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प्रकाशकोय 


बौद्ध धर्म में तीन प्रकार के पुरुषों के अनुष्ठानं मे पापदेशना एक महत्त्वपूर्ण 
अंश है । तदनुकूल साधारण जगत्‌ में भी शिष्ट-व्यक्तियों के द्वारा अपने द्वारा किये 
गये प्रतिकूल कार्यो के लिए प्रायश्चित्त करना ओर आगे न करने की प्रतिज्ञा करना 
महत्त्वपूर्णं कार्य होता है । 


इस सामाजिक अर्थात्‌ लौकिक नय में सम्बद्ध व्यक्ति विशुद्ध चित्त से प्रायश्चित्त 
करेयान करे, लेकिन उसका निर्दोष होना दूसरे व्यक्ति की सन्तुष्ट पर निर्भर 
रहता है, परन्तु आध्यात्मिक साधना में उससे विपरीत है । व्यक्ति कुकर्म के दोष से 
मुक्त होने के लिए पूर्णतया अपनी विशुद्ध चित्तप्रक्रिया पर ही निर्भर रहता है । 
बोद्ध धर्म कौ साधना विशेष कर महायान परम्परा में साधक क्लेश के वशी ‡, 
होकर जब पापकर्म कर जाता है, उससे छहों यामो में तीव्र प्रायश्चित्त 
पापदेशना करने पर वह कर्म सड हुए बीज की भाति सामर्थ्यविहीन हो जाता है - 
एेसा तथागत ने अनेक सूत्रों मे कहा है । 


त्रिस्कन्धसूत्र अथवा आपत्ति-देशना नामक यह प्रसिद्ध सूत्र चार-बल एवं 
सपतांग पूजा-विधि से सम्पन्न एक देशना-विधि है । इसका अभ्यास प्राचीन काल में 
नालन्दा आदि प्रसिद्ध महाविहारों में प्रचलित था, जिसका प्रभाव कालान्तर मेँ 
तिन्बत में भी पडा। फलस्वरूप, वहाँ के समस्त सम्प्रदायो के विद्वानों एवं साधको 
ने भी इसका अभ्यास किया ओर धीरे-धीरे सामान्य लोगों मे भी इसके अभ्यास 
का बहुत अधिक प्रचलन हुआ, जो आज तक अक्षुण्ण रूप से विद्यमान है। 


प्रस्तुत सूत्र के मूल का एकमात्र संस्कृत पाठ शिक्षासमुच्चय में उद्धुत प्राप्त 
होता है । इसकी तीन भारतीय टीकाएं प्रात होती है, जो आचार्य नागार्जुन, आचार्य 
जितारि एवं आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान कृत हैँ । ये टीकाएं संस्कृत में अनुपलब्ध है, 
किन्तु तिन्बती तन्युर संग्रह में इनके भोट अनुवाद प्रात है। उक्त प्रथम दो 
टीकाओं की समीक्षा करते हुए दोनों ग्रन्थों के लेखकों के बारे में अनेक भोर 
विद्वानों ने विवेचन किया है । भोर विद्वानों ने दर्शन, भावना, साधना-विधि आदि 
जो भी हो, आर्यदेश के नाम से ओर प्रसिद्ध आचार्यो के नाम से जुड़े रहने मात्र 
के आधार पर स्वीकार नहीं किये है, अपितु विशुद्ध आगम ओर युक्ति द्वारा 
परीक्षण करके उनकी प्रामाणिकता का निश्चय किया है। यह तिब्बत में संरक्षित 
बौद्ध 2 अविच्छिन्न ओर विशुद्ध भारतीय परम्परा होने का एक लक्षण माना 
जाता ह। 


संस्थान में शोधविभाग के पुनरुद्धार अनुभाग मे कार्यरत शोध सहायक लोसङ्‌ 
दोजे ने शोध योजना के अन्तर्गत आर्य -त्रिस्कन्धसूत्र एवं इसकी तीन टीकाओं का 
संशोधन, संस्कृत पुनरुद्धार एवं हिन्दी अनुवाद कार्य सम्पन्न किया। आपने प्रात 
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मूल सूत्र के दो भोर अनुवादो कौ परस्पर तुलना ओर सम्पादन तथा मूल संस्कृत 
का सम्पादन किया ओर तीनों टीकाओं के अनेक भोट संस्करणों में से प्रमुख पाँच 
संस्करणों के साथ पाठ-भेद निर्धारित कर तिन्बती पाठ का सम्पादन ओर 
अनुवाद किया। साथ ही, तिन्बती एवं हिन्दी भाषा में एक विस्तृत समीक्षात्मक 
भूमिका तथा ग्रन्थ के अन्त में तीन विद्वानों कौ मान्यताओं के अनुसार पतीस बुद्धो 
के चित्रं एवं उनके काय-वर्ण-आयुध आदि कौ सारणी सहित एक विस्तृत 
परिशिष्ट भी प्रस्तुत किया है । 


इस ग्रन्थ का प्रकाशन करते हुए मुञ्चे हर्ष हो रहा है, जिसके लिए मँ 
आयुष्मान्‌ लोसङ्‌ दोर्जे को उसके अथक प्रयास के लिए साधुवाद देता हूं। इस 
कार्यं में साक्षात्‌ सहयोग देने वाले तथा मार्गदर्शक प्रोफेसर रामशंकर त्रिपाठी 
सहित अन्य विद्वानों को भी धन्यवाद देता हूं । प्रकाशन अनुभाग सहित अन्य 
सम्बद्ध सहयोगकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूं। आशा करता हूँ कि अत्यन्त 
व्यापक रूप से प्रचलित इस सूत्र कौ टीकाओं सहित प्रकाशन से जिज्ञासुओं तथा 
शोधकर्ताओं को सहायता मिलेगी। विमल बुद्धशासन के विकास एवं 
चिरस्थायित्व कौ प्रार्थना सहित। 
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प्राक्कथन 


भगवान्‌ तथागत बुद्ध महाकारुणिक, दश बलों से युक्त, प्रणिधान एवं 
करुणा बल से सम्पन्न, पक्षपातरहित, आकाश पर्यन्तं व्याप्त समस्त सत्त्वो के 
कल्याणकर्ता, अनुत्तर शास्ता एवं सम्यक्सम्बुद्ध है । एसे भगवान्‌ शाक्यमुनि ने तीनों 
धातुओं में स्थित सत्त्वो को सन्तति में विद्यमान त्रिविष रूपी क्लेशो कौ संख्या के 
अनुपात में चौरासी हजार प्रतिपक्ष धर्म-स्कन्धों कौ देशना कौ । इन सभी उपदेशों 
का प्रयोजन पुण्यों के संचय के लिए प्रयत एवं समस्त पापों का क्षय करते हुए 
अन्ततः पाँच मार्गों एवं दश भूमियों में क्रमशः प्रतिष्ठित होते हुए मोक्ष (निर्वाण) 
एवं सर्वज्ञ-पद प्रात करके समस्त दुःखी प्राणियों को संसार से मुक्त करना है। 


सम्प्रति अधिकांश लोग पुण्यसंचय के प्रति कम रुचि तथा अकुशल 
पापकर्म के प्रति अधिक रुचि रखते हुए दिखलाई पडते हँ । उनमें भी पुण्यो के 
प्रति रुचि रखने वाले लोग स्थूल एवं भारी पत्थरों को पर्वत कौ ओर ऊपर 
ठकेलने की भाति क्षीण कुशल बल वाले एवं अत्यल्प होते हैँ । पाप कर्मो में 
संलग्न लोग नीचे की ओर बहने वाली जल कौ धारा की भाति है, जिनका बल 
अत्यन्त तीक्ष्ण होता है एवं उनकी संख्या भी अधिक होती है । पुण्यो के प्रति रुचि 
लेने वाले, जो थोडे-बहुत हैँ, वे भी राग, देष एवं मोह से अधिक लिप होते रहै, 
अतः उनका स्वभावतः दुर्गति की ओर पतन का हेतु संचय करता है । 


संक्षेप में जब हम लोग अपने तीनों द्वारों (काय, वाक्‌ ओर मन) से 
निष्पन्न कार्यो की तुलना बुद्धवचनों के साथ करते हैँ तो हमारे कार्यो कौ प्रवृत्ति 
अकुशल-पक्ष कौ ओर जाते हुए अधिक दिखलाई पडती है । अतः यथायोग्य 
बुद्धि एवं क्षमता के द्वारा सदैव पापकर्मा कौ प्रतिदेशना करना एवं कुशलो के 
सम्पादन के लिए प्रयासरत रहना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । इस प्रकार सामान्य 
प्रतिदेशना एवं संयम का आंशिक पालन करना भी पर्याप्त नहीं होता है । इसके 
लिए अकुशल कर्मो के प्रतिपक्ष रूपी चार बलों के द्वारा प्रतिदेशना करनी होती 
है । विशेष रूप से प्रातिमोक्ष, बोधिचित्त एवं मन्त्रयान कौ कोई भी आपत्ति या दोष 
लग जाने पर अत्यन्त पश्चाताप के साथ प्रतिदेशना करना परम आवश्यक है । इस 
प्रकार प्रयत्नरत रहने पर पूर्व में संचित सभी पाप एवं आपत्तियों से मेघरहित 
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चन्द्रमा कौ भांति स्वभावतः विशुद्धि हो जाती है। आचार्य नागार्जुन प्रणीत 
सुहल्लेख में भी उक्त है, यथा- 


पूर्वप्रमत्तः कोऽपि मेधात्निर्गतेन्दुरिव ततोऽप्रमादी । 
स हि न्दाङ्कलिमालोदयनाजातशत्रुसदृशः सुशोभेत ।। १४।। 


जिस प्रकार बादलों से निकलकर आकाश के मध्य में चन्द्रमा पूर्णं रूप 
से सुशोभित होता है, उसी प्रकार व्यक्ति कौ सन्तति में निगूढ पूर्वकृत पाप 
आपत्तियोँ चार बलों के द्वारा प्रतिदेशना करने से विशुद्ध हो जाती हैँ । जैसे आर्य 
नन्द कौ स्त्री (सुन्दरी) के प्रति अत्यन्त आसक्ति, अंगुलिमाल द्वारा ९९९ व्यक्तियों 
कौ प्राणहिंसा, राजकुमार अजातशत्नु द्वारा अपने धार्मिक पिता बिम्बिसार का बध 
ओर उदयन द्वारा अपनी माता का प्राणघात आदि कृत्य यद्यपि किये गये, किन्तु 
इन सभी ने भगवान्‌ तथागत के समक्ष अत्यन्त कौकृत्य के साथ क्षमा याचना कौ 
ओर भविष्य में इस प्रकार के पापकर्म न करने कौ प्रतिज्ञा की । इसके फलस्वरूप 
इसी जन्म मेँ वे उत्तम मार्गं के पात्र बन गये ओर मोक्षके भी भागी हो सके। इन 
सभी लोगों को यह स्थिति अत्यन्त पश्चात्ताप करने के पश्चात्‌ ही प्राप्त हो सकी । 
इस प्रकार के चार प्रतिपक्ष बलों एवं त्रिस्कन्धं के तीनों धर्मो (शरणगमन, 
'पापप्रतिदेशना एवं परिणामना) से यह त्रिस्कन्धसूत्र सम्पन्न (अन्वित) है। 


इस प्रकार के घोर पापकर्म कौ स्वयं ही प्रतिदेशना करने में प्रयत्नशील 
होना चाहिए, न कि यहाँ बौद्धधर्म में इतर (बौद्धेतर) धर्मो कौ भांति ऋद्धिबल 
ओर वरदान के प्रभाव से मोक्ष प्राप्तकर लेने का विधान है। स्वयं तथागत ने 
कहा है- 
न क्षालयन्ति मुनयो जलेन पापं 
नैवापकर्षन्ति करेण जगद्‌-दुःखम्‌ । 
नैव च सङ्क्रमते हान्येषु स्वाधिगमः 
सद्धर्मतादेशनया विमोचयन्तिर ।। 


अकुशल पापकर्म के फलके रूपमे दुःख प्राप्त होता है, उसके 
निवारण के उपाय का स्वयं भगवान्‌ तथागत ने अधिगम करके प्रज्लापक्षके रूपमे 


१. सुह० १४ कारिका (पुनरुद्धार, अप्रकाशित) विद्यावारिधि शोध-प्रबन्ध, ड० पेमा तेनजिन। 
२. द्र०-उदानवर्गटीका प्रजञावर्म-कृता, तोहुकु-४१००, देगे संस्करण (अभिधर्म वर्ग) ' तु' पुर, प° 
७२ ख। संस्कृत-छाया। 


2७८ आर्यत्रिस्कन्धसूत्रं टीकात्रयसंवलितम्‌ 


प्रतीत्यसमुत्पाद तत्त्व एवं चर्यापक्ष के रूप में मैत्री एवं करुणा से युक्त बोधिचित्त 
का विनेयजनों को उपदेश किया है । यदि इसका सम्यग्‌ रूप से पालन किया जाए 
तो समस्त पापकर्म एवं आवरणों का क्षय होता है ओर अन्ततः मोक्ष एवं सर्वज्ञ 
पद प्राप्त होता है । इसके विपरीत इसका सम्यग्‌ रूप से पालन न कर इतर धर्मो के 
अनुसार समस्त कुशल-अकुशल कर्मो का फल ईश्वर पर छोड़ देना तथा गुरु के 
द्वारा शिष्य को ऋद्धि एवं वरप्रदान आदि द्वारा मुक्ति प्राप्त करा देना कदापि सम्भव 
नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रयास से ही निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जैसे 
तथागत ने कहा है -““्मैने तुम्हें मोक्ष का मार्ग दिखाया है, मोक्ष के लिए प्रयत 
करना तुम पर निर्भर हैर''। 


उदानव्गं में भी तथागत ने कहा है -“*मैने तुम्हे संसार के दुःखों को 
नाश करने वाले मार्ग का उपदेश दिया है, उसका अभ्यास करने वाले तुम स्वयं 
हो, तथागत तो मात्र उपदेश देने वाले हैं*''। 


अतः वास्तव में विनेय जनों को स्वयं पापकर्म के परिशोधन हेतु प्रयास 
करना चाहिए एवं बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट मार्गो का अनुपालन करना चाहिषए। 
पापकर्मो के परित्याग हेतु इन उपायों को स्वयं तथागत ने अनेक सूत्रों मेँ स्पष्ट रूप 
से कहा है । इन सभी सूत्रों मे से एक सर्वोत्तम सूत्र आर्य -उपालिपरिपृच्छासूत्र के 
अन्तर्गत त्रिस्कन्धसूत्र को माना गया है। 


यह सूत्र न केवल प्रतिदिन धर्मचर्या का अनुपालन करने वालों के लिए 
उपयोगी है, अपितु उतनी धर्मचर्या न करने वालों के लिए भी लाभप्रद, उपयोगी 
एवं महत्त्वपूर्ण है, क्योकि यह सूत्र न अत्यन्त विस्तृत है ओर न अत्यन्त लघु है । 
अतः सरलतापूर्वक इसका अभ्यास किया जा सकता है । इसके द्वारा पतीस बुद्धों 
कौ भावना करने एवं उन्हें बुद्धि में प्रतिष्ठित करने में अत्यन्त सरलता होती है। 
पाठ करने में सुकर एवं चित्त मेँ प्रतिष्ठित (कण्ठस्थ) करने में भी सरलता होती 
है । दूसरों के प्रति भाव व्यक्त करने में भी सरल है । इस प्रकार अनेक गुणों से यह 
सूत्र सम्पन्न है। 


३. तु०- तुम्हेहि किचं आतप्पं अक्खातारो तथागता । 
परिपन्ना पमोक्खन्ति इायिनो मारबन्धना ।। -धम्मपद २० : ४ । 
४. द्र०- देशितो वो मया धर्मस्तष्णाशल्यस्य कर्तनः । 
युष्माभिरेव कर्तव्यमाख्यातारस्तथाग्ताः ।। 
-हेवज्जतन्त्रमुक्तावली, उद्धृत, प० ..... 1 
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भारत तथा तिब्बत के अनेक पूर्ववर्ती प्रामाणिक विद्वानों ने भी इन सभी 
गुणों के अभिप्राय को जानते हुए इसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानकर इस सूत्र पर 
टीकाएं, साधनोपाय एवं अनेक विधियो की रचना ही नहीं कौ, अपितु इस सूत्र 
को प्रमुख रूपं से अपने हदय में प्रतिष्ठित करके अनुपालन किया है। 


ग्रन्थ का समप्यादन- सघन संस्कृत प्रशिक्षण के दौरान मेरी यह 
अभिलाषा रही है कि इस प्रकार के अतिविशिष्ट किसी एक ग्रन्थ को यदि प्रकाश 
मे लाया जा सके तो समस्त बौद्धविद्या के त्र एवं समाज के हित में अत्यन्त 
उपयोगी एवं लाभदायक होगा। एेसा सोचकर कुछ वर्षं बाद मैने प्रस्तुत 
आर्यत्निस्कन्धसूत्र का लगभग पाँच प्रकार के भोर-पाठों के साथ मिलान करके 
संशोधन किया एवं रिणी में पाठभेदों का उल्लेख किया। तत्पश्चात्‌ इन सभी भोर 
पाठों एवं उपलब्ध संस्कृत मूलपाठों का भी परस्पर मिलान करके संशोधन 
किया। भोरभाषा में उपलब्ध भारतीय पण्डितों द्वारा रचित तीन टीकाओं का भी 
भोर भाषा के चार प्रमुख पाठों से मिलान करके पाठभेदों के साथ संशोधन 
किया। आर्यत्रिस्कन्धसूत्र कौ तीनों टीकाओं का संस्कृत में पुनरुद्धार किया एवं 
हिन्दी में उनका अनुवाद भी किया। इसके साथ ही कुछ वर्षं पूर्व मैने इस 
आर्यत्रिस्कन्धसूत्र ग्रन्थ पर कार्य करने का निर्णय लिया तथा उसे पुनरुद्धार योजना 
में सम्मिलित किया। तत्कालीन निदेशक श्रद्धेय एस० रिनपोछे जी ने भी सहज 
स्वीकृति प्रदान कर मुञ्चे कार्य को गति देने हेतु प्रोत्साहित किया। 


पूर्वोक्त त्रिस्कन्धसूत्र तथा उसकी सभी भारतीय टीकाओं एवं अनेक भोर 
टीकाओं को आधार बनाकर मैने एक समीक्षात्मक भूमिका लिखी है । भूमिका के 
प्रारम्भ में इस त्रिस्कन्धसूत्र का प्रादुर्भाव, पतीस तथागतों के कायवर्ण, आयुध एवं 
मुद्राओं के प्रभेद, सूत्रपाठ के विभिन्न मत, सूत्र एवं टीकाओं के अभिधान के 
विषय में वर्तमानकालिक विचारधारा आदि विषयों पर गम्भीरता से विचार किया 
गया है । उपर्युक्त सभी विषयों के प्रसंग में अन्य विद्वानों कौ मिथ्या अवधारणाओं 
का खण्डनं करते हुए स्वमत उपस्थापित करने का प्रयास किया गया है तथा 
उत्पन्न शंकाओं ओर विवादों का समाधान प्रस्तुत करने का भी भरसक प्रयास 
किया गया है। साथ ही, सूत्र तथा तीन टीकाओं के संक्षिप्त अभिधेय का प्रतिपादन 
किया गया है । तीनों टीकाओं के लेखक तथा अनुवादक लोचावाओं की जीवनी 
भी क्रमशः प्रस्तुत कौ गई है । अन्त मेँ दस प्रकार के परिशिष्ट उपनिबद्ध किये गये 
है, जिसमें सर्वप्रथम आचार्य अश्वघोष कौ कृति माना जाने वाला ' सामान्य 
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परिदेशना' नामक एक लघु ग्रन्थ परिशिष्ट के रूप में दिया गया है । यह ग्रन्थ 
आर्यत्रिस्कन्धसूत्र के ही समान है तथा संस्कृत मेँ अनुपलब्ध है । भोटपाठ को 
आधार बनाकर इसका संस्कृत में पुनरुद्धार किया गया है ओर साथ मेँ हिन्दी 
अनुवाद भी दिया गया है । इसी प्रकार शेष परिशिष्टो मे सूत्र तथा भारतीय टीकाओं 
मेँ आगत शब्दों कौ सूची, टीकाओं एवं भूमिका में उद्धूत सूत्र तथा शास्त्रों कौ 
ग्रन्थसूची, आगमसूची ओर पतीस तथागतो के विभिन्न प्रकार के चित्रोंके बारेमे 
मत-मतान्तरो के साथ बोधगम्य तालिका प्रस्तुत की गई है । 


कृतज्नता प्रकाशन 


सर्वप्रथम मे इस संस्थान के पूर्वं निदेशक परम श्रद्धेय प्रो° एस° रिनपोे 
के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होने इस सूत्र तथा इसकी 
टीकाओं के प्रकाशन सन्दर्भ में प्रस्ताव रखने पर न केवल सहर्ष स्वीकृति प्रदान 
की, अपितु अनेक बहुमूल्य सुञ्चावों के साथ अपेक्षित निर्देशन द्वारा इस कठिन 
कार्य को सम्पादित करने में हरसम्भव सुविधाएं भी प्रदान कीं । 


हमारे पुनरुद्धार-अनु भाग के पूर्वं सम्पादक एवं वर्तमान में संस्थान के 
निदेशक प्रो० गेशे वड्‌ समतेन जी ने न केवल इस ग्रन्थ की भोर भूमिका का 
सम्पूर्णं रूप से अवलोकन किया, अपितु कई जटिल स्थानों पर संसोधन एवं 
सम्पादन कर अनेक महत्त्वपूर्णं सुञ्ञावों से इसे समृद्ध किया ओर हर आवश्यक 
सुविधाएं भी प्रदान कर कृतार्थ किया। अतः मेँ उनके प्रति हदय से आभार व्यक्त 
करता हूं । 


संस्थान-स्थित संस्कृत विभाग के पूर्व-अध्यक्ष प्रो° कामेश्वरनाथ मिश्रके 
प्रति अपनी कृत्षता प्रकट करता हूं, जिन्होने आचार्य दीपंकरश्रीज्लान कृत 
आर्यत्रिस्कन्धसूत्र टीका के संस्कृत-पुनरुद्धार एवं हिन्दी अनुवाद के संशोधन में 
प्रारम्भिक सहयोग प्रदान किया। 


संस्थान के भूतपूर्व प्रोफेसर सेम्पा दोर्जे ने मुञ्ञे न केवल आचार्य नागार्जुन 
प्रणीत इस आर्यत्रिस्कन्धसूत्र टीका का परम्परागत प्रवचन दिया, अपितु दुर्गम, गूढ 
एवं जटिल स्थलों के अर्थं का स्पष्टीकरण भी किया तथा पाठभेद आदि के 
निर्धारण में भी अपने बहुमूल्य सुञ्ञाव प्रदान किये । अतः मँ उनके प्रति हदय से 
आभार प्रकाशित करता हूं । 


प्राक्कथन ०१८०८11 


तदनन्तर परम विशिष्ट भारतीय बौद्ध विदान्‌ प्रो° रामशंकर त्रिपाठी के 
प्रति मै हदय से बहुशः कृतन्ञता एवं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होने न केवल 
त्रिस्कन्धसूत्र मूल तथा तीनों भारतीय टीकाओं के संस्कृत-पुनरुद्धार एवं उनके 
हिन्दी अनुवाद में सहयोग प्रदान किया, अपितु पूर्व-संशोधित कार्य का 
पुनरवलोकन तथा भूमिका, परिशिष्ट आदि के निर्माण में हिन्दी एवं संस्कृत भाषा 
के साथ-साथ समस्त विषयों के संशोधन में भी बहुमूल्य योगदान प्रदान किया। मँ 
उनके इस उपकार के लिए उनका सर्वदा ऋणी रहूंगा। 


संस्थान-स्थित अनुवाद-अनुभाग के वरिष्ठ सहायक सम्पादक, 
कल्याणमित्र डो० पेमा तेनजिन के प्रति मै अपना आभार प्रकट करना नहीं भूल 
सकता, जिन्होने समय-समय पर महत्त्वपूर्णं सुञ्ञाव देकर न केवल उपकार किया 
है, अपितु हिन्दी-भूमिका एवं सम्बद्ध समस्त विषयों कौ प्रस्तुति में भी सहयोग 
प्रदान किया। 


संस्थान के तिब्ब॑ती इतिहास के प्राध्यापक भिक्षु द्ुलठिम फुनछोग को 
भोरभाषीय भूमिका के संशोधन में उनके सुञ्चावों एवं सहयोग के लिए धन्यवाद 
देता हूं । 


हमारे अनुवाद अनुभाग के सम्पादक भिक्षु एल० एन० शास्त्री एवं वरिष्ठ 
सहायक सम्पादक भिक्षु ग्यलछन्‌ नमडोल ओर श्री पेनपा दोर्जे ने भी इस ग्रन्थ के 
सम्बन्ध मे अनेक महत्त्वपूर्ण सुञ्ञाव प्रदान किये । इसके लिए मै उन्हे हदय से 
धन्यवाद देता हूं । 


प्रकाशन विभाग के प्रभारी श्री समतेन छोफेल को भी धन्यवाद देता 
चाहता हूं, आपने प्रकाशन कौ समस्त आवश्यक वस्तुओं को अतिशीघ्र प्रदान 
करने मेँ सहयोग प्रदान किया। 


हिन्दी तथा भोर लिपि को कम्प्यूटर में कम्पोज करने में श्री एम० एल 
सिंह, श्री एस० पी° सिंह, श्री तोपग्यल, श्री पद्मा छोदेन, डो° टाशी छेरिंग ओर 
श्री उग्येन छोडग्‌ आदि ने निरन्तर सहयोग प्रदान किया, इसके लिए मैँ इन सभी 
को आदरपूर्वक साधुवाद प्रदान करता हूं 


शान्तरक्षित ग्रन्थालय में कार्यरत श्री पेमा ग्यल्पो, सोनम छेवङुः श्री छेतेन 
दोन्डुब, श्री छेरिङ्‌ छोफेल, लोसंग गेन्दुन एवं मुहम्मद मुमताज आदि के प्रति 


४२०१ आर्यत्रिस्कन्धसूत्रं टीकात्रयसंवलितम्‌ 


विशेष धन्यवाद देना चाहता हँ कि आप लोगों ने सम्बन्धित ग्रन्थों को दूढना एवं 
सूचना प्रदान करना तथा आवश्यक पृष्ठो को यथाशीघ्र जिरोँक्स एवं स्कैनिंग आदि 
की सुविधा प्रदान करके हरसम्भव सहयोग प्रदान किया। 


इन सबके अतिरिक्त मंगलाचरण एवं टीका में आए कुछ बडे श्लोकों को 
संस्कृत में छन्दबद्ध करने में संस्कृत विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक डों० धर्मदत्त 
चतुर्वेदी के सामयिक सहयोग के लिए भी उन्हे धन्यवाद देना चाहता हूँ । 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत सहयोग 
करने वाले समस्त कल्याणमित्र तथा विशेष रूप से अनुमोदना के रूप मेँ सहयोग 
प्रदान करने वाले सभी के लिए मै त्रिरत्न से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी 
मनोकामनाएं अतिशीघ्र पूर्णं हों ओर आप यथाशीघ्र सर्वज्ञ पद प्राप्त करें । 


वैशाख पूर्णिमा लोसङ्‌ दो ( रबलिङ्) 
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1 वना-3871 श श्रिम्‌] स्वुन्मु थ" = म 3 
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17 शे प६न्‌] 


त पर पणनौपवपवसुन्पपट्‌ सदमे] €पहिस मदम्‌ ददि तपः 
दतणुस पदि रुप वनपु। दे. मत्‌३ पुनम स दुर त्‌.णृसुनप निस 
पु.प४०.५ ९०५८ .९७् देष ५ उतृषृ स ५.ठ. दन्‌ रि 4८५९] |रमे' 
11777 ५८.९२० द वैपर पुपस्पगोस 
सुत प्प ममे वपर पस स्‌] |पङतपपर्दुवस्पः ठि पसन परद्वस्पः 
पदि षुत. [वेस णसु सव्र वनतृषृख प.प] पद्व] 
स ८म्‌नदतर पर पस्िपरद्वसव.वृसुन्पन स 85. यम्‌. प 
य सप तदमदुश्ैपगोस दमत त पनृषुसगो तवः पस प 
५. पृषु ५८८. ससु ८२.८१] यत्प परदेवस्प. प पोसुमपिः 
५८ दपृसुन् मु तस रद०६८.५९.५/ हि श्नैर त्‌] "८. द्वीप 
पतयस पिरव तविस "देवेषु तवते ५६.4६.५८८] इषुः 
वयम] सप्सकुखधन्सउप्‌पपद्मु८मत्पसमेरम्‌र वत] कख 
गी तविप प्र पनर पकरि पड पसन पतदवस दति दु. ६े.पुसु2 
कख तसम्‌ मन्पसगी वुर त त्वम्‌ मेत्‌. दसगसवरि|" [निस पसुत्स'वन्प 
3२. पृनू २.८ पी पु रतप वर त णसुन्पः प निसु स्प से| 
छ रकवि परिन्पपनृषस तय. सणृख तवसम्‌ मन्पस नी कुत तु. मदया मु देम्‌ 
५ सपृस' वद निस प्‌सद सदि तस. रप. ८. ३.न्‌पु स ५६ 

प्रप परसय वृतु पसुन्पपनिम्‌ परपु इवि] १९२०१२२२. 


1 वन-4007 ड पत्म मद्रक "हे" १4 ठ ५ 
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समस पश्चरठु येषु नपस 
† डेषु तवष स्८ स वु सन 

पादपस्य. पसत्‌म०् स्यद्‌] | 

€ खल ~प दन्पस परम-मन्पसनैो| 

4८ प मठ.वे = वु. --वृसुनय | 
निसनृसुर स 

९म्‌ग]८.€ पठ ८->] पस ०१८५९ प्रत प.व्‌त गो दिगो ५ वसह श्र 

<] नरया वै वतृषृस 6-१-4८. प-पसुनप क्‌ 
1. पनृषस ५८८] रेफम्‌] ` पृः 
रद्दद्पगी धुत पतिस्‌ ता [दम गुप -वुष दत्य प्८] पतृणुसवः 
८८] ५८ ससु पङ परि द पसुन् ठ स २६९.५्रत्‌.पृवेर वै कैषृदठः 
८० पु- रिवम १८.८१ स सवित तन्त २्--०.२म्प८्वे 
कभ पशुष्‌द्धयप्म्‌. त्‌ु रद्धय परि. (1/3 । 
पसम 5म.ग]८ २०१५-२ पवो (पष रा ०5 -2सेषु ५ ततृष सद 
4६.८८६] स्प स कसपप१९० ९२.९२८. द.६य्‌ पुरस उपप]. 
<पीर्स सु पसप नस ०२.७९म ८८ स सुव प६.4६.५.6ठ्‌.्‌| |रदेप 
प्व ष हे म्‌ पसन ठत नपय ५.० मस गी पुस 
रिदषिषस दन वेर श् अषु नपि कपससतनु मै प्म मठम्‌ पति दरु 


1 गे-3943 शि प्क] स्वुन्मु नपि 32 इ? 
2 षक दवुन्यदत्‌| "५ तृष < 
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केस मसपश्रम द [निस पसु सदि तमपि के निर दम. 
कन्य. [द हिनपम-परुषस-परि-सत कुस ०5 
के पुर कै नह्य मुचत]। “तग नपषुसुन्पपपकम वछपतिर दषुः 
पतृपु ५९८] २2 चन्म रि दवस दरि न्म्‌ €.€ स०६८.५.०कम्‌' 
द्वुमर्हेषस स" निसपुसर सनम व< पम मरि ८ पसुनः 
वैद रदिम्‌ दुय म८न्दुर सपक्षित] ॥ ०.६ ` 
०4 %०स५ 22. क स ०६८.ददि रेत पनतृणुख गी बो" ५-२.५५६ तू" पनिञ ६ 
र २८2 “तेरु दनमस पदे पुमः 
25. ८. पद पदर पसप पुम पासुन्प प्स £7 ८2. सत स कुस 
द्ववदु. केम-वसव लम पसन मनप पनसेन पि 
वधु वसुन्पपनिख परिः न्क पुप्प] ” निसु त पासुनददि 
न्क. तिसनतेरवुर वे हिःपुममू रकृरि पर्ण सदु पडेम्‌ 
मु 8८८] 

ते 9२८. दपसुनप के मुर सप ततम पै थ.द पसन स 
पवस ५५८.६ ससुत -प ८८.१८ प पृसुन्प ९६ प्‌ ठ पिपास ५ मप त्‌ 
८ पस तमेत पलेपस णो पृदुर तम्‌ ८. पह सु पश्र द्विम. 
3.€ पुम मम्‌ रि पर्य स पनिन्‌ प्रर धुप रकनप] दनृपुसवःम२ 
पपवयर दमय व च द | 


1 गडेःसदहैस "ले" नतष प्त ४९ <ठैममत] ०१० दूतम्‌ यस रषु ५२१६ 


2 शेषस्‌] 9 वष ^^ वे ससदवदवषा ०९० 
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भु "पषुसुम ६] सपति ८। ममक" पन्‌म्‌-डमम र ` 
सनेमृस री 4८ .द वसुम वरि मत्‌ पश्च दु 

र< प वनषस दत द. पृसुन्पःदि त्‌रदे त पनेर दम प्स दु 
पपरष पुन्या रम्‌ ङक द वृसुनत९| इंपस पवि मु८। 
प्यम्‌ पमुमकै शमसद दनद] = |ुशचैपीसमदम्‌ परि षुत 
पतृणृखगीो दिनो त्‌ "प्क. परि दठ-ॐ रदु पसु. 1 
द्व ०८य्‌द्रुपनपनि पिम मेमढ)" विसपसुपसस] [१८ 
शूर. द पसन े कमस ०९ ष मदि शनीपसमु कसर पपत धी क्थ 
वप कषप रिकवपतिलिख ददिप्पठ्‌-कतपर कषु रकम पदि वु. पस्य तैर 
वतपुत्पमरवर ससु पसपम सेमर २.५ -पथे वृस सनि परि 
पेष प ववृणुख वदि दुद ततृ] सद सकस परेन 25्‌९८स दमु 
प०सउ८.२८ब्‌ च रवार स सु पपठ सप्र स सुत पर पवो निसखपरिः 
१९ परि वद उसस्‌ | 

०५८2) तुषु नक्र पसरबुं मखम कम्‌ गुर ०५ कके णुद सं 
नखि. व पनृषुस ददि ८.८८] १.5० स पुनस उमपः 
€ स सुप्प ८८. निस ५6 स सुभ ~ ९.८ ८८] स्पत सकस 
०३०५०९८२ सप्त ससु प प~ पवर विसयः ५र.१- ९९ वरि 4८.द- 
रस्‌ [देश्रर€स सुतर वे शुत दैष्‌ 3२ कषु नी येष्‌ सः 
भम्‌ पस मृ. खप्‌ प्रेम तेव वहस वसुव दम्‌ परम, दप केस पुस पस 
त उन्पपते ~ 9 कषत] [वृ त. गसुन्पः पति नयत्‌ प कत्‌ वमर 


1 -[0-4005 श पन्त सदु र्वुति "ह" ०4 उ ^ 
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१०.८०.२६. वनेष >. सन्स" ८८|| 

सपद पतिरि मस पद वि मसिः स कुस पसप सुनकर 
गस मवेदिम्‌स्‌ पस सु रत निसवति परेड के दपसगोस' पसस्‌ 
पितुर्न पतित परव गुम मुत पदि दुपसकोप्ुस सी 
ठता ^पसपृसः प वमपुयठसरिकत स] नैरक्वत] [नदर 
फेसदनप दन सुम विम पदि गुम मुर ५6 दवस नोस पस स] [तमम 
गप प३८. ०५२ पवी .पपस स निस .प एस द पसर द्विष परै 
पसग १8 

पासन्पपप्पठ पष्‌ पमुम्‌ वै मस पड कूपठे] रवेषप 
८८ 2३८२८ वै केप पपु ति निस ५५८.क तु धष कविः 
५५३] ६] दे. दणु ५ समुस'५2स 2०4 पयो (पम्‌ स र्‌ विद्दि पठ्‌. 
2.८८] इषु ५ पम्पा उमम. र~ पनृषुस स निस ५ दन्य गोसः डम्‌ ५ 
प्तृणृखःपरिप्पम्‌ पष्‌ ८] सद स कुम पर०2००८२.६.८प्‌ घ०२२१्‌. 
पम्पा तप८स सु ुसनप.ठसउ८पु वोदग]८. ८८ स सु १९२. २१९ ५५२ 
पठ. पदमसनीोख व परि ५२त्पषु = पदत्‌उ०स.चुन्पस.उप०मे€सखसु 
© प्ट दनि ५.६ स सुप्प वे प्पठ्‌ पवृ ८] ८ सकस ु०स रम्‌ 
पिरे कुतिः पृस परतस्‌ सनिस. तस्य कस (पि पपवर 
परिप्पमपिष्‌ ८ द्म गस > ८९.३- पाक्पप९६१्.५६.५५३.तब्‌ 
॥ 1 
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वसम्ुटस तद्रेम वो प्म सुषा [नकम्‌५.दुषुख गस पननम पस" 
त्म ०2८५. तठ 2५८ सवस द्‌ -वमु १९११. पपुर्‌ [६ 


८2 पुर ८ उतेषृ सी रमे ५-२५५६ 1 "पुरि वुर तपुसुन्प 


८. उस पनि ८क्न >>त५६.०2 ददद पनम्‌ सयु वैस पशस द 
०२.६]” |२५.द-पनिर्‌ ८पृसप 6 [दम-परिमल्‌षु-मरटस सुम्‌ 
३म्पनसर रहे पुम मृ रमुबरि दतो दम द 2 ष्‌ 
०१रि पसप नवं १८.१९.१६ वित सगरी सेस कतम्‌ ग] प्च मख शुष्‌ 

डव वनगृख दमे प यंसत तदवस पस रिं सेनपस त्प प ते| 

प्ममम्‌ पुस्‌ कै कुर कनि तत्‌ पनिम्‌ मु सुस म्‌ .उन्प ९ [दमु कष्‌ 
~ 11 
सेनपसदत प प सपुेम म्‌ नसपस दम] = रीरिन्प पतति 
पणमख पस्य स] |. परि वित सगो सनस कतम्‌ सगृ दम्‌ २.८] 
ख तठ) व हवस गदु सस शुनम्‌. न्मिल. ने 5.८. पर तु र रस 
द्मम्‌ दे पनन 11/10. 
पिम्‌. ५.०९.द८ पृस दिदेव प्रस स सर पमु त ८ श्प 
सेन्पस पतम्‌ वकु. ०९ कैत पस्| ९दे-रप्पम्‌ तपषु वतुम्‌ पकप 
सदसदा मम्‌य [पटे पसननुखन्पकत.व तम्‌ वो ५८ स" 
दस द्‌.पमुर परिददे. न मसनुपस प्रत रिकः पन 
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रव८सदरिकंष्रेत्‌त्‌] ” [नेखपुसुप्ससु [श्म ८ ०कन्स्म ५25 
डेस्‌। “ददुषि हष द्नमृस्‌ ४८1 पतय पसः 
रिदेपस्म प्व] त्रपसतव्‌द्ेप्ममतपणुनुपु रनम पम्‌म्‌कै तु पेठ 
1 4111 त 
सेन्पखपनरीर र प्व प्रेससु रदे गस पन्‌ रमै प्मःपिमु पु 
५ पक्र] पतुम-ब| इषव] ९ पुगृखमुर प्य सुपस पम्‌म्‌.द 
पि5-न्पटस्स] ” | निस पसर स दद्र प्यत्‌ पिन्‌ प्‌ नुप ठ. 
रपण ५ ०९|| 
भरतः पनषस गी पु. पवसुन वरि -मृस १.५ १६.३१अ. भ 
प॒८स उञ्‌ दिस. सुय ससुत. पु८. प सेन्पस १६ प्रेत. प पनतः 
प्रेम नेम्‌] पु सेनपसस् ठन्मसप्ुर पपु पतहर 8 पस 
दकम्‌ प्रेम वमिम्‌ १८५८६ तुरि ञ्जं गस पस ९.३२] णुः 
मनम तेकेत मतु पतव मुमु परि हुहु 
(वमस पुम्‌ तु रम वेस लु पि नद "रेत्‌ पसु न्म, 
पम्‌ युसनपम्‌ ख ङुसमे पीस य पर्वीस गस द त्‌ षुसुन प. पुद्त्‌.दन्‌ 
1 नि 1 111 
सदम प्पल वसुर दसुन पदुम वस 
पस८स'५९] | ॥ 


1 ज्िषसपन » म्वेमर्तेव ^= विन्मसदर कर| ०९० 
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देष दनगृसततदि तनुते वनुषसपदे| तदेषमदे निसपमस 
दिवु पड्न्पसते शय नर पर पके प ननौरस सु पर नकर [0 0 
व केसश्रमम्‌। 

घण >~ पदषु ८९ ६.निख पय प निस पत्य. पस्य त .दतृषुस व द पत्‌ 
गी >ठ..श स परवीर मसस्‌ स कुस ा्पस्सु रैर [निसः 
संपस न्मु पसनप पस्य रनु परेम धस पस निरि त. दु दम्‌ वै शुत 
पशमन [दिहेसशरुत वनपम्‌ ग मेमदति् पविम्‌ पतेषृस 
पमस तेपु सद्‌.पतिम्‌ णुवेषृस' ५.२.६८] 9 पनि ९६. 
2 ष्रैस ६] = स्वरस पनि तपे पनिम पुवेषृस द निस" नम 
1111 
छंस पतयु म्‌ लु कु भेम] न्प -लदू.ष्पठ.कै क्षप रक पदि वु दत. 
पस्य ववि पसन्‌ कगुढमु तदि द्वस द्रेम्‌] 

दनय सषसपनखसपसगीसःरदिष देम कै पन्पस्स'तुनपस'ठ तठ] 
नि वनेष सिसत सकु पुन्स्'उ६.प८य] प दप ससु पुर निस्य संपृस' 
दनसमर्तसरस न प णु 2५ मस पसप ददि पा दरि पस. 
वेसु. म८.यृवे५.९९.१्‌.पडुग्‌ ५१८] पनम केस परिस. 
असय स-सुि दपु .व2.८। पानेम्५५६ ०५ ८"५ ८८ स्गे' 
^८्‌.वै 5८. दु वरि नम.८.ह स दन्पस' पमष पैर दस ५2०२८६1] 
नकनपस सेत प्म ममे प पटुत परिस परि मि रु शु 8 
०१५. पमसपक्तत.प्८. परि कं 22 सि श्र प तवि. स८ स कवुस्पादमसः 
गिसनिठ.पसदेनमरप पनपसधुस-व प्रम पस त-वसुन्पसेष 
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प पवृषस वटि ब १८६] सुपस पनि त्पस.दन्म व~र सुम्‌ रतदव 
प्रम | 

ददिष मकम गुप णुरम्‌३८ इन्व पवो (पपृसस्‌। |निख.दरि' 
८० पर प्म पद् दुवस्य. पनि (पस सप पिसद्-रदषु वटि शवस पद्म्‌'्‌ 

ददि दिय ८१६१६ ८. पञ्चठ्‌ प प्रेम पस रतप" उ. क स ६११ 
इनस पशनम्‌ ५.६ेम्‌ तो ८ द्य कुद पठ 5 स्पपन्षु 
पि.मपीःससु पस विस सगृखगीस'पद्रेत] रे प्पत मप ठ्‌विख पस 
पिस ८८ ऊस दुत पविख सपुस कत्‌ स दति वृढ स पुनस सणृसः 
म्‌ मेम-पनि विश्वपि 4 पसु प१३८.५ ८८] = सेन्पस उम्‌. निस' 
संपृस दन देम पनिद पुनिम तमप पदर पुम. तयुखमु२. ८.९३. 
न्मु मु निस सपसु पुप्‌ सिन्द वृष] दति द ठ ¢ द पसन्‌ 
ृमठ८८] पिम भेन पति विष समस पपे वेस ढे सगी रि छ धुम्‌ तस 
स्पती वदेम वैगनुषकू वेश्मस्व ्म दुम दुयपश्रम्‌| द्रि 
दमम्‌ पप प नद्धम्‌ मु सेन्पसपसनम न.न बे इ दगपसर्दपस ५८५. 
पुपर पशम निम्‌| रनद दत८नत८ सततमपि 
पनुणुख पदिःखत सकस दन्पसणीस पत पोर विस. दस वु तु.युसुन्प 
विस पपर व त पद्ेम्‌] 1२६ गस पृ-२६ स पनि हगृस ३8] 
रषद तणामु पले पवर सरहुसगी हुनपपश्ेम५ठे| हष द नपस उम्‌ 
स पनणसः सा [विख दपखगीद डेषु प ववष ५६६ € सखसुःतः पत 
२९८] पदस्िवतदेवसदतटसमनत] कशरौप प नुषसगीसमत पत 
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बुनसपश्ेम] तेरप्म.पप्‌ पनम्‌ स दुन रदुषस पगु नु पशमन] 
देगसम गकेषु कपत विससगसगीस व मणु पसन ्पस 
(रमु सन्पसतद्न्‌ देम दप.पश्नेम निर] दसत सकुसि्नुपससुनुत 
म्दससुकश्रेममसकसम्र तवो रम्मवङ्नपस सुतवुं दप नुषस नस 
प्रेम |रदेस्पम तपषु पनम्‌ पसम तुषु तपि पपम्‌ पृ शुत 
प्रम्‌ | 

मे पृदुर पर सहपसणी पश्रठ २२.८५८ स सु पठ ष्‌ 
नपस पुसुन्पपङ्मुपसःननु वेम दुद्र प्रेमा उ पुषनु धुर > 
दनृगसगी करस स कुस सर दुषु रिक पद्म्‌] [दमस 
त्ख गस तपु सेन्‌ मखपसमस दति केस द, ५५६ पणैस 4 दनद स्स्‌ 
कंस वरन्म वतसगीो शुम रप पनषस वर दतत] श्िरद्श्र 
पुदिकरसद मुपि ुन्पव विरस ह्ुपपश्रेमा = रेगसदेम दुग वरगस 
पो. स हपु पु८.८| (स न्पदिरससत सुस दनम वप. 
ठेर दय पद्मः| | 

देमसगनुर पर खहपसो तम पुस दरि इन्पडेप त तनृणुख ५.म६ 
हपु लि पन पद्पवरदवसपम्८] पड्म] तसः 
1111 11 
५-.पस ङ| | 

तमस रवपास्प प व्रत पस्न५रि' ० दषस द्‌ निस 3८ रेवन 
ददि वपि रिर््‌म्‌ शुषं पकरि पननम मृणसि प्प मत्‌ 
१६ हेष पनपस तेसु दम. मुपुस पस पुर वे प्रम 
वप पपुतर्सने दख सु पत्‌ पदिम्पुपसपपिषु वेस पुस पशपु ९ल.म० 
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०] नमत्‌ र६ प~ निन केस नस दति अन्‌ि पु द परतप. 
विषु ९5..5] ।रण्र क्ष पडिषपु ग तर सि वैखतुखः दिम्प्‌ रिरि 
न्म्‌ बरत. वनवत व्‌ निस पुस्त. पस् मुम्‌. जु पि पनि नयु 
वु८ "प वसुनपः परिम्‌ -पदचुन-पुकसा 

न्त्‌ ९८ पश्रेम परस नमस तुप सवठठ्‌ ५ ८.कम्‌.न्न पुर दश्यत द 
तव~ मत सद स कुद स' ८ "वो ड परि. >£ २ कै पाद, कुठ] ०६. 
$| ९५८5] वपि कुम समस तत विषु ०५.५.९० दनद नोस 
०&८.१८.६.पगम ५. पत सषु चस श्नैपस तृ... त पुस2 2.० दूर 
पासमकम वेत्र प८म्‌न्विष्‌ वलुणुख पस] तदेक प्रम 
गी पनम्‌ तनर्‌ निर पतुत वदि व स पस पतत पद्म्‌ रदम.कु नप्‌ 
नषु पे ममर्द पसम कु 2.9 प्यम्‌ परि कुतप पत.३| ६०५६... 
वषर वेसेन णु प €^ ८वृ पत पस्तु पसप, 
दरि कयि न्पकम्‌पिसणुखम निर] देर्‌ कीस तुतयत्य मवत निम्‌ प 
प्म दहि मवतुपुप्पस पुस] दे पुति प्म पत्तुम्‌ ष स णहि 
मकप. पनम्‌ व श्प १३८ क ०० ङ्‌ब वे पम.दस्] द कतगो स ०६.५६ 
पुखम)त्वपु्रु -म =^ वकम्‌ पुषुस'०^.३.०प्‌र. तेषु पसप 
श. पसुनवदि पकुत पुपस पमि हेश्र<म्‌|। “ुपमवत] गुम 
सगरव] रहिरिर्वसउत्‌ा] तमदिरवुखडखम] | 1 
न्पेम परि वनेसमपष्रेत] गुहम्‌ तव्वसदक्च कुनप नह्‌ 
दह पम प वसुन्प्‌ [पक.पहकठ] सथपकस १३८] ननद 


1 दुरत्णुत्क्ष 2 गृ्मुेष गु तंग 
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उठ्‌] वु्विममुमेवेस वैसनवसज्ञो दमु दमःप्‌] सर्वम्‌ ०१ 
सपस्वमठ्‌ 

०८२ [पके वाहकेन मसंद पगुढनपेठ] नगु उस्म 
गुप सेत ०२३५] = न्पुपठ्‌ पनम्‌ प्व ९८. ९९] ३६ 
पसे व वेत. गुम९९| तषु दम ५२९६] 

०५८.०्‌-सप्‌ ससम वुम्पखद्‌। पणस मेम्‌ न्त] सतस्षकुसः 
परौपस] प्े-मैखनेपस्‌] >~ से दम्‌ तमसा २ २१५६| 
कसरङुर विप] द्यकम्‌ वुहतुपपरेसगीसयुसम्‌] पैसन] 
सुन्प] ` शम ८८.३०५. स १३८] ` &८-२६०-१३८. ६ १८.२५.५९ 
र पगुम निमा शप्प्‌ गुणस] शष्‌ दमा क्रम] 
१0) 

मर मसतसकुस| नहनयनञ्रस] द्व ९२२] = द्लमय 
सपव गुणस] रमत्कुप्नित्‌ सेटिरद] सद्गप्य रणुरितुत द्वस 
ब हषरम्वपसुन्ता शुलत ऋता संगुगन्छेमा स. 
रन कैतकमा प्रिवगुम मपित रम्णृद्‌ प्रषसगसत] विदगुमः 
दिदुन्प त्ष पप्‌] म्प दुम ००.० 

५५८२. सत सकस] ९2६०५८९] पे-वेस निवस्‌] ०4-- मे न्म्‌] 
रैम विदस्म कृप पसदेत| | 2२६ ग१६। ह| 
ह्यत करनन्ःम्‌] वरता सपि प्षुद्मनम्‌ ९5" 
मदत ज्मा नम्नकमिनेरदुरव्‌ दसद्चप 
(| सप २८-१८-००. कप पुपसः मद्‌] 2२ 
०५१4. € परम. दगुढ पुरन 
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कया] ठठदप्वुखवो कत्‌ रिवुनप रनयः 2े२द्‌कसःमपः | 
स्परिङुनस दुपपिन्पसनतपत कुष 2कसनक्पतमनुप्‌| मह मर्नमः 
न्मु रपत स| सिपसमपरणुपख पदम्‌ युप] विप कवृसद्र सममतिः 
द परत्‌"ठ2स न्व्‌ 5] ०८2६3 प्रु २३८.०१े२त्५स्‌] पणर कठ्‌ 
यु वदप पहम्‌ पणर दमु पपगे क्षुत'८प्‌२८ कु्पदु (र 
पममु पणतु पगु दषस नपस पि 5ञ'६प्‌ प८.ग्पप्‌' 
| कंथ गकवुन् पदकृ न" विसनत] तेनम्‌.कम्‌ुए तेम 
पस] "कुपु रेको ०्‌र.५्५स् श्र सपद दमु ८प८.स' 72६३ 
५५८३ 2६उ.मे.वैख क न्प] = क८९ठ.पवेखवा८०दय्‌] € 2६० 
९३८ स ०द5.भस् रुत्प ११८. रत्न पतित १८.ु 
सर ८ शरण कष्‌ द ९०८ ८य्‌५१९ पृस रपु दुत तदरपति कुभि 
न्पकठ]'2 विख पसप्पनिर तठ] सर्पी सवप दुः पनि दवशरेम रम्‌ 
कं ऊक प.दकुम प पञ] 
4८ द पुसुन ददिम पेषसशु म मपेम८.वन्‌.पवु-र मुव] 
रवषुस५.द८.पपुसुन् तर पु. त सन्म दरि रित उ सवृषख' रि न्यत्‌ 
तदेष समुपसतमुन कोक गसन तुर्क उ०५ ९ विट | 
दुरदेष्पपवपस-दद प. रवेसलेस-परि नद निस पदे. 


1 देवणुत्स्‌| 29 वस्पठ्‌प्पषु णु वणु ऋ 
2 गृष्मभेषु दतु] € र्पृषु १८४ 
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वतय दरि पिर 7 प दवि-र कोख लिस परि न्तर म्‌६ पनया श्र. 
पृर०५.५श्र८-पदन्‌युस वकु सुस) नि.त्स पुरस. २५६८्‌ 
३८ तवन देपरिस-पकषर शरस डय्‌ रर -तस मधु -५"उत स 
कुरव तवप्र पुर रम्‌ नुम र ततव दुमस्यपः 
न 11 
1 111 श 1 
ग सपण पवृत विष्‌ वेस >. पु श्र परस ८ पस ठ ऽस 4०९. 
र वपदुदत पप पनुसम९.पलेषस शरैर पनृपृस गो क पेम व्र 
पस वम दिम मवुम्‌ पमु विष्‌ दैत पुनसर] नद विुरदे्ेम, 
८.पसन्सठ सपत्र बुस ५ त.तय] निप 4२. दु ०८ स १६२ पुस 
9. नपधुठ- 4.8.०५ २ रपिर ९६२२ 
देष्पत दषम परमे कष पेब§दकव सेम ददि कु 
उ"उवृषृस-व-नेस पुर -वत्ेत्‌| दपि कौरवस्य परि न्‌ ८. पद्यु 
पमस पक्स गि. म९०५.३८ निद परिमर मस दकु सेनपस पपि 
द दनृपस द निस. ददेत्‌ पिषीस न वेदेति ठम०८ 2 पंस तिर] 
व तिविन केस वख रि नदद मरम्‌ देप पथेषु दर६.३म्‌-नेः 
निस्त] शश्च. पदस्स देर प दमेषु प. २६ निस 
४. । निवुसारमके पनेन मुभनम तृ मुम्‌ त्य 
तं [निसपसमप९८.द्‌पृसुन्प परिः ठ६ णस्य] श्ुम्‌"पपरडम 
१२९१ भनिर द कमपद तप्त पुसुन्प परिः ममु ०६५ म 
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पाम प्प तवक द दुगसगीो पितम क्रषस प दुन सु ते. पनिम पतप" 
स ऊप८-०म्‌ मे ९ २.पतम्‌'णुतेगृस वनिं पति ० र २ । 
भरगुत्] रवएवुसदुरये तपम निवुन प्रेसन. तनो कसवनुतकठ 
वसुद पसुनपेप मपृत दरसु त्‌ नप पुमे ३८] 
क्षु पपणर ८ सपुसुन्पवो ० दन्सगीसम. मतृ पपनिम्‌दम्‌ 
वपिठ वठ्‌ लिपस्पक'प दर्प सेनस्य द| 

दे पिपस "रके नयेत) देति (म वापम्‌ वन्‌निवु १८.८५ 
२८ ३९.पसन्य पुस दतिप्‌ श्र सेपरे. पतेगृखदनुषुध. 
तपपपनतकेस निसवति न्क. दे-पिषस रन्त ८९।२.८पोसप-त स 
पदै कषुमु पक्र मर्यस द्वग] रत पिषु त दुमुत <न 
प्रेसगारिःरिकुपपनरप्यत मद्यो निस पञ्चण्ठन्‌] ०५८. ते.तविम्‌.ुनेः 
11/11 
वदेम दम्‌-कम्‌.स्दपिःविख मिम) प्प तम्‌. पमु ट धु 9 प 
(मु द दमस. इव्‌ 2म्‌- भे प्प ८] ०५८.द्‌.पनिम्‌पृतेणृख पः 
(11/11 17.73 
पम] ०९८ मपु सवन कर रिविर न्प मत] कप दतमुस| पुनेम्‌' 
०५६.क्‌म्‌ तयु सर न्पपठेय्‌ प. ५९.दुम्‌ रमु पुन्‌. नपकन ॥ 
पपु ८२८.द.पतिम्‌.ुतेषस ८९५१.वड. 9 पवि क्षा ररत परप 
महम व ५५९ 

नै गास ०६] ५5 दनव सवस ददुषृस-पडुदिः 
चदि हेमनि पिर सदनपुसतयष्पदतिषुस- ~> ८ये ८८ पश्च 
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वमुसगी रैर वनवसणी वर पयु त्‌ नेदम्‌ सनुतर्‌ दम्‌ 
पन्यम -उम्‌-निस म] दुश्चर हिमरिदिरमपःपनरदुगुस पनिद 
विख पाखमपिनित{ दमनादि ढया र्वोपप पुस श्नीरस तप सपृस पदि 
षस पररि दुन उस५८५८ द] ०५८. दुबु पिर. तब ९३३ 
पूर्नृ- नेख ददै वमद $ रि मद्‌ ८. पश्चुपः पमस तरय मद्‌य]' प 
पास ५५८ | मिन दनि पपत ममः 
म पस पतित पटु ममुसप्प प म] 

त गस्ःनृकगी सुनुमः वरिनप वसद पनि कोसलुस 
९९. सद्‌ पृसतपः्प प्प पमुसगी वरर < ॐ कयमद मुतपतु 
० "१९न्‌नेस पुसत्य नित] पिस द्र ८०५८ भम्ररिण" वेस 
सदेन णुसत्प रमिनत द्रु श्ुषकै ८वु दर कि.मुषसणी पतप विसर कषाः 
रवे. तमणु डे] = ५५८.६.पहिदिःगु ५ तरि रमु कि ५. 
ग< गौ मुर सदम पम्‌ १९म९ न मुणुस निस तिः देष्‌ चत] = | 
रिविरकेस तुस रि वद्‌ मु्पमवरि पिवतु वपन द्त्र् 
उ९म्'नेस रि. धुर्‌ पन्नुर पमस पम रिया समुत्प मद्र विविपनीशत 
कमसु १ रषु वर्मन सपः पा निप पिष च १८1 
45१६०५६१] दधित] नेस तुत] व रविर्न अर्थ 
पि रकवस- विस त्वदनोपपमुस गो रयु म सनपननृस स 
सर्ब निस्‌. पन्प | 
निस परि-ढषु त्म हिद तपनिमतिवुरम्‌ृ करन्‌ पश्च रविषु ५८ 
२२२७१. [अदित] [निसदप्रेखग कषतर प्रगृवम, 
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८] दषते प्रेस ङ्प वनदिवुनरणैरदन न वगृर निषु] 9 
ङ पग दवुनकै ८५ अ. । ८८ ॥,॥। मत प | पगुरि' दिषु तसपा पास 
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1 7107-249 अ पणर म्बु "3" ^ उ? 


रिवषुस ९.८ प पृसपुन द6ि ज्पद्‌ ९. दरि. रिपु यसुन्पु 66 
वम. द वश्नेम] ेदिश्गस प्सम्‌. पससन्‌ मनसी) कषस पमु नृ म्‌ प 

षुसपा 4८. दनपसपुर वन नयुन्प तमसम्‌ दप पद्मः पमै| 
सकष कपत १ मपु पलप प म [निस सणख सृण] पुरेषृ त्‌ 
0६ सपश्चस& वपतु ६ प वु उ्डसवृषु९कतपरष्मपुगध् 
प१५९.६ ख ५८. पासन रि मरत्‌ रददि रिमोत्प पहपसः ०६. 


1 11 ह्‌ दस ००६९९ कुत पनषृती दिवु ददिवृतेत-वैः 
४-१४। 

उ८. हदगी ्र८-वपलतषस पदि रनु ५प६. त सेन्पस्प ५९.१२५ 
2० विसु पदक न पकं दषु पदु 42 २८ तु5.५£ &प ९०. २< 
००म.ठ सद वक्‌ धुष्‌ पटु पष्ैस वि मर तमनो कपु विदु पस पिपीस न 
मस तम्‌ ८ दप. पश्च ०६८३ स पुस 

पान र्दद रषु धुषु ठ ५८ स. णुषस्प' ८ न नुट्‌ ५247 ५2 270 
उस तमुष्‌ पस 2 दन पसुन्पपसर वे विरस सर्‌ मर्य रढ कै पुरि 
१५६. वुम तगत प मुनेर] नढम्‌.प६म्‌ गुम. नप्र ८] पृेरे 
सद ण्य८सहपस द्स मुम. मर प्यम्‌ विषु व ममरस सु पुसः तैर] 
९९. तठ.ञ८ वुक्‌ प सेन्पस ९९ पुर -तया से० सउ) परस रमी तुमम्‌ 
७८: दपमु सेन्दु टसिषृसदन नमवे प ५८. प ५२. पड्म 
वनेम तदि नपस श्रुत सवसय ठ दविस वुतपःश्ेपसगी कम्‌रुम वन्य 
म. ०सगख शुर द वृस ५.०.२६ स्‌ स्विस प्त] 

तैर ग्रेसवपि वन्पदण्‌ परेससुखयकरेसम८] दनपपपुम २९८८. 
घु ०८.०4५2 ५ प स' ८. 4०५ स दषु5 ६० ५ पृसुन्य यि. 
रपस व $ यस द्षु 5 पु८-३य्‌ पुसुर ८] परेषु ८ सतस 


67 शे १६५८] 


कंस स सपस प पदम ते पलतृपस पवुख द तद्नम तद मस प्क तुम 
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पति हषा पवस मुख दन्न पनिमपदतम्‌ वदु वरन पनिमकेस्स 
पाहिस-सु् रतव भुस-त. दन स"उम-४८- धम्‌ ५.2". (स पम्‌ 
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त(पतेतसगीख नदद वेस पु गु एत मह. स € ८९ कीस कपि 
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1 70ौ-4006 ॐ प्तरैत्‌| सद्‌ दिवुत्प्‌ 
2 (1०-4006 ॐ श्नम्‌] मद्‌ रमम 
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पसन न्प पनेषत्पवसखनो दम कठ रदष अ रहषु ष धु "भुखन 
रद्मपृख ८ ० वुदखगुप'पसमयस ५८८ पसगभवसमृस प निसः 
गस ० पुद्सगु८ पपु ते ढ24 पठ 2८ 1९.24 ११ ४२५२६. म्‌८ 
दति पलत वैरि पनेर क १९ अमु ५ उर वसम्‌. णृतिरिःणृडस सुप 
त्रम उुश्ुप मदम्‌ ररिुतप वपस्‌ पिर मेनेृस 
मसी कठ २९२६५२२८. द नि ९.० सु ६८५०५. सुषु 
९६.१८. ८] कतस पतपमङणुसपिमसीो पसन पुम्‌ तृ८पुश्र 
८८] करददपपश्पुषिरिवपृसम्‌- पनम्‌. मदुर स मठ. ५१ ०45 
दुगड पत प पपतम प्म शैपस हे. पदुञ म उपप पस पर 
दमगो वमप्सतपत दुनोतु पदे पकस ९/५ निर नप 
मप परि तम पुस. द्रु पृदुर कम४६०कै पतेर निषुमृ टस ^8म ठः 
मग]रि ४६.१६] 
। # वि 11. 10100011 
३२ ३.३९.द६१] 

पास'उठ्‌वम नी न्पपस्प ५९. रपु तपु ठ विदस्यगीस्] {प 
नदद शचपरीस मदन्‌ दि पमस पवेत पति म्‌े दत पूरु 
षडे पदि पेना वीस ०६.३.२1 ने ०९२. विषु पी ५ 
पसयत] तिरर देपयुरपद्निसमवपु दुम तेस गोस.पतिन्‌ गप 
ॐ पुर वे विके. सपाप पर ८९.०५६्‌्‌/ 


1 ९१2२१८1 तुष्‌ १७ शुत ुदि तदत केसरेषु रत्र प्ति] १०९? 
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€ पम नृर्मपनसमेदेन्रीनम्‌] 1 "कसो दनपगुरसनित्‌.म्‌ 

मग पनेषुस-परि श्म पसु दद्य केम (र गोत्पः पपै 
वैष्‌ <न^स ०१ मसकवुति दू वसक्चु-- ३ तणेरम्‌ | हू 
पणस ०९.३८ शद्विम ति ७८८ पिद त २४.४६ ३८ सनस पश्च 
३-- तपस ८.१.९१ ८२.८८. तस्‌ ०१६८५. मम्‌ न्र८.य 
५५८ सकु ष कोस रगो ५५५५५८६ पे कन्म वो पानि ‰८ ८] |तम कै क 
€ द्विम णृसुप वेस] 

‰८.दनृणुस सत स कस कपा ऊठ | 

भुत कै सपस2६३.९५९ | 

शप घदस सः सकस गोस्‌ रयुसुप्स्‌] | 
उस षु श्प गस ०द८.३-. प ६.२] = -दयव 5६८ प2 रदम्‌ दि श्प पस 
११ | 9 03-354509| 
पस. छपुस ८.५ पुव ध्यमम्‌] सत स कुस रप ठ८.तकणुस.तुत् 
कै ०५०5 क 8 5.द ति श्प दस युर. सन्‌] | 
उम. भमन्‌] मपर पेषु मृ प्प. प्प जतिम = मनेञ,५५८. मुत 
रप्‌ ८१६९. वि शुष शवस क 2त ०१८ श १९ हर | [पत्‌ नुत 
सु पगु. प्र पुष्पम्‌ द्र &"र तस 62./ [निसु 
११.५९.०११ 14149013 
प़ेसगीख ॐ ०६.०३८] = कु रवम .प्प वे कन्म पुमसस्पु 
य]~ ५ पस सस] 


1 € पु मृष्‌ त उतनी रम्‌ तत्‌ € तवेमं १५< 
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नपस नम्‌ त९१द्‌ क इरस]र] । शर मतम्‌ षु कम्‌. 
सदि नित. पन्बसपकी नकम्‌ दन्य द्ु्ुप तख ०६.३.१६ कुं रमि यस 
मुर के रकष श्राप २३८ क नपस. १३.८.य. १.१२ विस पसर स 
ददुशप द्म कृतम त विम्‌. यव ०५ [ॐ / +, / 
पसु रत पते ८.द८.द सनयः दि-वपद्‌२६8 वतस्य] 2 + 
गख ख दि. वुष ८. प प्पि संषुस द ०32८१३६ .१.८.४। 
तेम श्ुधश्ुरपमु पुर पपपमेममृ मेत्वरप्बर्न |०२८.व.५२ 
दिषु 46 पुम्‌ प भसतियुर-त्‌| 

(+ 11 | 

वुन्मख वरि क्‌ पुर पणस वस कंस] [निस पास्‌ सतम | 

विस युप 27्‌ठ महम्‌ ते कु पुर कै नपस दस ०६.५.०२ प नुणुस तीस 
पद्म च पैम मु पसपिति| 

2 पु. घ वी]. ]3 "मिक शन १३८ कु नु 
पानम्‌ प्प रद धुषु कम्‌ हु शप तस ०६९५ वु" प्त 
दतयसी दिगोत्प पप्पु" निस सगुख पसु सदस दुम पदुश्ुपणीस 
०५६ रि दुषृख सु कु नक, त ०५ ८ ८] # 


1 मदे३रवनेषस द सुनु स व्र पत वनु दे५५ पृकुरिक्‌ कमा ४) ॥ 
र्मेमर्येष्‌ 2 

2 सवहगम मणु कुप न्कम्‌ के बुस रिवुन्य पुत्स्प उठ रेणसमर्हत्‌] २५ श्रीष्‌स१०। 
यकुन ५ तेष] ^^ म ु८सवम्‌मिष्‌ ९५३६ कद शरम्‌ १८] १००१ 

3 भ्त र्नेकसनरवयेधत्‌ तता € स्डमरतृन्‌ = ` 

4 भ््व्नसगीत्कपय्‌] दत्‌] € रडमरतेत्‌ २, 
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दे पनि भरेम ८ कन्यस परेम केस त -ककुणुख गो तकु. प२द श्म 
म्‌]। “द्रन्‌ षृनकम, नपसृ रुम तकेतिःयसुम कमन 
92पस दकु -पपि. पने द-प २-०-३८] शरणे म पमस 
3 1/7 छद सपर दै2.भुषु प सॐ = प 
८८] बड" ८०ष्‌९.५८स ०922 पञ्चन्मस व्‌] रिम स्वयिः 
ग्‌ प्रसद्‌ पनि पश्ने्स पत सप यानेम्‌ त्र नपदया धुषु नकत 
पुनस उ६.०६्‌. प सद प्य लु' (निस सृ स ५.९.०8 2: 
प्‌ वम्‌ वह ममुस शु 

९५८५-२ पु परि पुति पिम निष | € स दहके पसर बुर पसविन, 
(२८ पसन पर्वीख तविष ५८६] श ८.० कन्पस्म द २८२2 
“>€ नमु सस तह-ठोस्‌/ = पुपपुत्पत्पस न्प कुवे वं =] पञ्चनद. 
ये ३८.पुसुद सा ०८ न्पस दरि पवो पपदुन्प सतप पपरस परमकै 
पृस मठर ८८ [नसग पसर सख वैर] 

€< 2९.52. पतप सद स कुस र| % पुनस उ८.८८ ससु. पुडेणुख छत 
उ८प६ णुख सुन८.सद स कुस रषुर निपा पी शुषा ठर दुत ८.-२यवैी] 
२५.०५३] 2 १८.०६० परस ृसतप तनतु पुमन.तु रयातर निषा 
भुव मय मु ५सपूनतछुषु त-न १२६३.-द.प्ने्‌ द. ययुर. 
+) सृ रप्‌ कः पृस सनतु त-प पपम्‌ 


1 तषसवन्य ? भत वनेष गे वषि पदम्‌ तिदकुन] तेमु "० 
2 त्रेषसपन्य 2 श्त दनक को रिमि द पन्‌ दिक्कत] सपमरतुष्‌ ^<. 
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उर ८2० प-र-पत.वप.९नग पश्चिम. व सुकन] रिर्यीपु नमस 
निय] षप" ढेम्‌-हु ममदन क प दषस 
०१ऊठ पति द पसम नित] तरक दुग त मुप पिः मु सु 
सप पतेस प्त पके दद्पस्‌। पतप मुष 
ददिव पुखनपम्पस दति तरेत मु तटेषु वमेत. नव मुदम पठे कुठ 
क निस द०.८्म-गुत दरि म रहवस् पदि वषु कदि" [तिखश्ुषु ठय 
शे २85.प-प सपय प.प तेत |र.पनिठ. कपि प 225 >रअुर ` 
णृमसो &णु ठ 2२22 ८] क्यप्च प मदत पसो म्‌ ०३१. 
५५८५ पउ सगु पसन पश्ष.स|| 

पिम. ८९.नबु त वपनरेम दव कसगी कु नकम्‌ के रे वनेवृसणी 
तपस पदन म म्पहि-ेत म्‌? “दिश णे दुम्‌' प पुपास''उ३. 
ततन" तीम न्ष पड 7९९८५ र पनि ५9 दिवि 
कोसनस.वति-नपद्‌रतु९ छव सेनस्य प्रद त-ततृणृस परि. दपसमद्ध-म 
1 
म्पवसय.मुप ८.० सर वोत्प तग कंस पस्य. ८.० विष] ०६८.२्प्‌ प८] दिव 
पि दुषमु०९.नदु पुसो म्‌ प्‌ १६1 शवसस गी श्प पपस 
वपम मप पर निवसन ०८.५३ रेष] स ५५८.२ दय्‌ ५ -पदठ| 
पुरस शमर तते परि.वतेस पदम प डमु वेसेन तपस पतिर र 


1 ण -1347 ३ श्वम] हरतत "र १०१ १ < 
2 ५८ ०9 वनख कोठ गुवेमम्‌ पचस द पिसद्वुपदन्द्ुर | तगृ ? 
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ठर सङग पदर पगृपनी कपु ००.५८८ रियर विषा पैखकुं पर 
गुणस श्प पस] [परेषु वीसद्प रपम कम. तदत्‌ रतु पमस स 
०६म्‌.५दि हं दपा पेन्-पविम्‌ र तुति श्चैप प वदेम पदि पन वनैषस सि त 
शव. घतस ८८ क सपर ॐपस-तैषु ०९. पृ८.प ०२.८६ गुप [पप स 
८८ददुप्प नित वम लिदस्प द्य म'८-वु८ पिठ टस वस्म ८ पै ० सपि 
च> १२९१५ नम्‌ वनुत सतक्रे वन्‌ म्‌ विल तुर त पुसुन्प 
रि न्प रदे मत्‌, छपसनपपरिस. गर पुर सु दिवु ५५८५ पुसुप्स द 


देष भर व्नषस दुभि कन्‌ ८.परस दिः गस श्प दप] 


प्र पनृषुस श .द पुसुन्प परि नतद ग स्ख रित क्न्पस ततृणुस नप 
पु पस 2 .परि रेन पकस पदमत मन निष -कौ ५५८.५. दपु (पस् 
कंस पसक नस्मत८.३६ उ पीप वदि गस ०६६ प्य ८ 
षस व दनस उम्‌ रिक परि कर पतिकुम चिस 
न्वकम्‌ न्न्य >पदयरवु-तपुखा | 
न्पुपरि'त्पकोप्पपरि. कषस मेषसते] | 
५८. दयृसुन परि वपन्‌ ३. | 
गुते कय पतिम ुर२| 
तर पवसे दन्न्‌ पन 
शुत पस्य पृस स्तरते | 


1 नग-2490 § पश्र] कंम"रशेत्प "3" 24 ठ = 
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म वमस गुमनु शुर] | 
उस पसु स. स सुरपुर स्य ठस.पनृषृस ५ दस षसः पनेषुसः 
वदि कपपर वस -दुसनक्ेषस पति-प-८.पनेषु 3.३८. द-प २०५ 
रप पनषस"पि ०१२६ द-प 2०५-५-पनि5 मप 3.९ ठ (प-००५ 
पस पासुप्स द. पनिस्‌ वेस पुस मसु ८ पु भम -पृसुन्म ८.१६. 
वस ुतिंमस शुर दुख प पसप सस्‌ [तृ,५५८. त = पुम्‌ दतर रन 
८. सुद पति मुम ्सम-द| दमस दे पुरर परि दगस चुम ५र 
~प. ॥ ति 
ष्‌०स-९९.द.व्‌ टस पुन 
प्रैस पणृपन्सतरिक या म्तसपुति पनर दप तनि तर इम्‌ रपस 
से०स'८.५१८ तपा पम्ठ क ज्ज 3 स पृस. पसप] प ५८ स'पुति' 
क दपसुनप पिमदं वपु मस्त पुरमा पृसुन्प द द्र र्नप्‌ 
| पवि ५ ०हषु मू वर रेन्स 
रसु सेम पङ दुपः९६] प्पम-पव्‌.पनूमकुर्मस 
दषस परसमणुसदुपा 
८८.५३] पनस तपस तुंषु पदप पातेषुस' द न्प ८ ` 
पकम वसवु पर.रत वै मु रक पपरेसे रवम्‌ पवरिव्यकदिणुरस 
9 २2५ सं पनम पुर कषस १८ कुद द ठ. फीस दषस हस] कृषिः 
सप ्पमुठ] नवम पमुणृसषा इत कसरत तडेम्‌| पिप 
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पसन] पसव पण्यप] € प्प सुपस नकत्‌ | [सः 
01 11111 
पनुन्पसने रथम परस ति-नगसपु पर्यस्‌] द मसश्चुप तदस पु 
मुखा रसणदरदर्वुढ-व्‌ ८८ शुष ३८. सपसशरुस्‌। देप 2६. स. 
३९.५स.पृठ व~ रदम्‌. पुसी दमस श्षुपतदरि मषृस ददि सुत्पनि 
म्प्ठुपो अन्पनपुप ठ. धुप दप पि इ -वकेम्‌ गी त्त ०८ 

स सकुस पप -सेनपपनपव मवम पसन्रठ्‌सपनेवृस-रपसन्पविप 

देगस नपु म९.कम्‌ मेत्‌ पतिम सुन पसु परि दे सु 
सेनस'उठ.घुन्पस रमतो त३८.९ु-- प इ-प-२्द८ दप] धर हंगु स दरि 

171 २९ ₹ ९८.१२.२८ पुतेपृस.द 
सनु धय मदम-देर पपि मस पप प नपस पति पपप ९ृ प 
5९ नि परि ए१५.३य धे सेस पीप पव पसनन मस ४ 
पनि| ८.१३८.६८६] पारम पि पउ ० ८.५स पुम्‌ कौस. पत,८५-१्‌/ 
रेगस वपते पसनद) मतपनृणमडते। सुप 
१३ षदा सष = ममृनेदद। समृत 
नदद्‌ नगृददेमहृपसगन्पह द सकण सूप वतं तदु 
पस मदि तम को षडेत सनिति करिम्‌ पृसुन्य न्न्य पुम यमत. 
उस. दस ९१३२. पुम्‌ क्ष्‌ ५5. त न्पत्‌.यसपृसुप्सस्] |द.गस' 
३२.५३ शंस दे निन्त परुषासि ति ८८५. पर्स शुष्‌" 
गुसन्पगुर पपर षस पुति लैरपन्पस सु पनिषुस पतिः पद. 
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ऽत्‌] ईषुस पटु ठ पुणु पदि पठन चम्‌ मस युस हि 2ढ ९८. 
< दन्पसवपमतपु तमवर्षस्य प१३०९९९ स धुपास €. म८` 
श्व"प सुनु इ पिम दनपस म्‌ पकप सेनपस मृ ुत द म परि रे] 
षस दरि वु प दुन ग पगौ) चप ८. प युषस ममपि 
पनस. पपतम मु तेत. पतपु खु न्प्ुम सो रनु प्त ददिश्चैरम्‌| सवम 
#पस १९.मशुत पुमन्‌ शुम रदुम देत अेसम. धुषा हदि पुम केस पादेषृस 
स पमणु.खप वै रेस र कपलिद पसम मन्पसगी निद मु दु २.३ पम 
मसमय २३८. षस वह त्‌त्पस' दपु पश्र ठ्‌| 
पिस दुननमुतेसपतेम मुदम | 
55 म वरद सके दनम स्‌ | 
मपृत मम्‌ युव परम्‌ प € स ९३८. तदि] | 
समम. दुगृसहि स पतेष] "५ ०६ ममु वृर | 
निस्त]  न्वयुखसेन्पसखमगुम वै वरवुम पुनरे] निसदमस् 
वुरसन्तमुविर तरवस पेसु परस्‌ [निस ५६. 
उर] |५५६.२ मर्गीमपडणुखगो पसप वसवस द (पुव दरि मत्‌" 2 
षुत ५25. द मस्म रद्‌. विषुस 
हैष सुनरदनमेपससुस | 
शसश रन्पवुतेषस सुवास | 
तैस मिम पुतेषस सुवृता | 
निस संषुखगी क स बत्य तपम पः] ८ पविम्‌ कैर प३०५० ९ स 


1 वणा -346 श रणि म्प्र "क" 3१ ३ = 
2 णा-47 ॐ ष्णगि रर्ीमष्ड्वस्म "णु" ०५१ व ^ 
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नशु दुपपन्नौ गसि पठ मर पुति दुणुगृप्पस सपर्लम्‌| म्यम ननि, 
रत्‌ पुम्‌ प.प र पिम ५ दुव ५ म्‌९.३०५.पनिम पत 
पतप पनि पवनम्‌ दमस.ठद्‌गाप म ससरि ति पन्स-म स" 
गेण कु. वुप नमर. पउसद हु रु द ५ पमन तरश 
९८ ९'तै८०५८२. वो २० ० पनिषुस'2ि दषस ५ स पसप ८२.५६ 
1, 
नकप तरि प१म्‌भप्‌9] ८८ ससु भुसीो कणु रकन पनित, 

५९ ८८घ॑प | 

स्पत स्म कुस'धुनयस उरस. ददिन्न | 

दहिद्म वदि] | 

मर्म सकण वृसुन्पकेड्पञर | 

स = &०स दुषु रत्य | 
निस सगृस मस्य सर्पम्‌ दयुणस हि क्म प] [विख परिः पनत गु गृसुनप 
द्रम मसरदुणृसः पदुम पनेषृस वति सत सकु दन्न] कसृङ्पसगै, 
सरतस -पद्‌-पुतेणृस देस ८ पर| १३८ सत सकस दुत दुः 
पसप पत परि दमस धुप द्ध परि हेसु शपप दम पति तेमु 
स. दन्पसो नकत रर पद्द.वदुव पपम्‌ मुमुठतस ०६२ 
<£ प>व~णुतेगस व सुन्मः दु छ पम्‌ न्कल 2२. द कख स म्‌ 
स्सा पटम्‌] पेनपद्िम्‌ मतेस्‌ ९ 
१३६.१.८० वस पश्च ५ वसप ९. देषु त ८.०७ मेदपुर 
विसर त त सगृखती प्यम्‌ मम्‌ दखसम्ठ पतिम्‌ दस कपु रकता म्‌ 
वोसरवेपद्रत्‌ दतेरप पुर पनरे 2म्‌ कणी) वु गो मप 
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वदि प्रेत परतृणुसनी रमु दिष्‌ रकि न्प यस्य परि पटु-पुतैषुस द्‌ 
एदि पत प पस सुमति दन वतुपस पुम्‌ ष मनिस 
पनपस पम्‌ ष्मनतद पस पवस्य पतेकम पु 

५५३ विपु पु्कैख दक ८.पठ| = न्कम्‌.वरवुमवदिश्नीपस सुरत वी 
तसम्‌ म्‌ वे वङस कर णृडय्‌ तप्र म्‌ पतर ह स सु पचर द 
स्प । 
८प]०5.०म.पर् पफौ [विस्य प९.१-८३८.ठ खस लिदस्प पसन सोरठ 
दिमुणुुख] ८ पास्ता ३क5त्‌ नेथि.उस्म रर प-उुदरमुखस्‌| 


सुन्द वनृषुख ५९ ५५९.ब्‌ पि] ठ सस क2, तविप षरि तुम 
इयेष प्वृसणो चदुप] रिदष प पुस विम्‌ १०५. पृस 
वरि रिष पनगृसणी 9३ २८। तै दनम सणृसत्म. मरुस्‌ .० 


५५८३] नप्र प्स. पति दपम्‌ पनृषुख द सपृसः८ठ मिप्‌ षु ०१९१३. 
तरी नम पन्यम पुस्पत्‌ 
द५कपास नि हद पपे दप मपर बैसठे। निसदमस्‌] दम्प उम्‌ 
पनम वै. १.३ १2९ = |विस'५न.१न्‌ ११.५५६ 
4८ द वसु५९ ०.१६. पद्रवस ठस दम्‌ दैपः ग्‌ 
कस पमन द मसु दप मस चप पदप 
कत्यपि म८.पठ सप पृ३-.८ अपस मे ८ पसः रिप- त तुषु ० 


1 ०ग-44 ३ कग श्पदेम्‌| "सन १५८ उ 3 
2 70-44 ओ वरि व्पद्कम्‌| "स" ३. म्‌ ~^ 
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भेदम श्रि १. पन्पपस-दति दषु र्‌ नपम्‌ दुषु पनम 
३८.25.2८ सुप्‌ प पदसगु भे पकेम्‌ त्‌ श्रनि न समस्य ८८.१२२ 
९मस्‌.व तृणस इय दसुन वप दकत्य पपत पठसु त्षृमसबुत्य 
पसन्पपरि तदपो ८९ निस-पथे.प ठस १३८ 0 पद्‌ 
~व पवेखदे ङ्पस सु परनन |विखददि पन्य विम.पमुम.ममपः 
~ पेषु पन्य पकड. पकम. सगृस पुर मुस ^.५-२.९/ | 

हेष श्र८२मपुसप दुपस.पनि, ८. त-०द.म- ८. पासु 
पति नद नपद्ुरसपिप्रस-सुकप-पषममुने ष ० मनुम्‌ म्ङषु 
पुन्य श्प सुत प देम वे दरस म्र] सत सकस. ६.९्‌. 
३८.्पम.गस प६मदे.दुषु कवि पठे प्म तगुमनु स पति दतम्‌] 
ददप पसन दुषु १२६ रहय देम यै पम्पस्‌ पुन्पस'ठ६.३) निसपःप स 
रकगुस स॒ |[गेर्कतत्‌] [बेसर परकै कमन सुनर रैम पगृमम्‌' 
8९५९ पस १८] तिमत गु परम. ०८५ पथे नस | 
निस पस द्रेस५वपस्-र द्विष परि वुपसवश्रम त] [सवस पनि.पदूपडत' 
न्पपठ दनि षष्‌ पमस कत पदन पर्यस्यति |गने५५६] 
सतस कुस. पठ०‰२०८ स ते.८य] घर स उ९पमगु च तयी स सु पुराति विदः 
५३] ेपनिञम-पदप फेस नुए. पयत स सुप उर ववो] [नसत 
वनकेसङमुमु वेस प्व पगे ड नपस उन्‌ त र.८-कुप १.२ 
पपतम ष्‌ धुनपसपउ 3. स सर पनपस्-| (6) # (0 | भ 
पैसन ग्‌ु ०५ तु<५ वु उष] पी पर कौस] म८'८.२.१८.५६ पस 
पनि ९८१ प. प०स.८६्‌| वनषसन.्८। प्र] पञ्च प६ि' 
९८. प सुनकर द वसन्न्‌ पदप प्प्‌ वद्रेम्‌| [म ग्कगुकापविस 
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सत गोसे इनस्य पदुम पसु परि ममु नप्प क्ौपस सुत प पशम 

२ 4८. दपसुन्प तरि न्त्‌ त.त्प२्‌ मुस पमन $ परेषु प्प 
दकु ड समस्तस देमि सु.पडेरस पपु मवा 
समेसुनेनृसुनेभे य्‌ निस बु नप दति डुर सनर] 
॥.) 11 पतिम पवेपृस न्प दरि पप नए क पदसनु' 
सन समुत्प = पहुसमृनृ्पका रेरा सुू8१ 
1 | | सदस ‰५०५३ स्वग सुखम्‌| 
3 वेणधगुर् = मृरृरररदैः कपकम्‌ = सवम्‌परषम्‌ा १६१२८ 
०६३४] न सन्पप्पसनृुः विस त्‌.तनिम्‌ पृतेषृस' पिः गे पक दति 
पउ सनद ९१. ५६ |२६ ते पनिस्‌पुतैषुस५रपि- ६ ` 
परस विश्न पसदम.३के कषस पपा मु मेद पुरठख त व ुख 
विसयेसु नपस उमः पनर म्‌ पपम्‌ प. | 

दद्िपपमुखसु वसव पदि-वदरेमःतनुममु ततपि कुसी 

मस दनु परम्‌. वतसमुम्‌ 

दप पसन तपप्रेमतगुममु तुन दि द्वस ०९ कभि सुस केठ)धति 
वक्षति कश्चैष पुनस मर पृसेस् दवारे ननय्‌-वपसगी) नपु प्रेम त 
2० स ठे] 2 11 2 सप्तस्य 
८] १ पिसदपपठेमः दत] = ज गृडुपसयःपहेम पम] 
~ ०कम्‌द वदेम ८] ५ नल्‌ पदे. प३ सस 

मन्‌. वमपि पषठेठ्‌-पस शेष ५९८य्‌/ घमस 
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५.०३ 33. णु पिठ.५५६ 2६.५८६] = १०८८.३८८] 
रषि पम्‌] भवेत्तव सणसदुम्‌ पिं [हशर पशचेत वमू सिस । 
"दे न्प हे .3त क पपदेम दस गुप ष ३५.५२२ (६2 .पम- 
परि मद दवेम हम्‌द नमु पनर] ददिम] रषु पतत] 
॥1 1/1. | 
२-3६-84 तपुर ०६्र र सिन्पसउठ्‌त्‌दणा षि द-प रि 
भरो पति वपषत्म) सतम्‌ १२८ म८.अुठ ५ भख पपर ८य्‌ धिम्‌ 
रयु] सत सकुसगी 5६ वणर प.प दयु र < "विस णसु स | 
4 $ नस- दस द्ेषुद९१ब्‌ः दप] 

भरु .प$त्‌पि मसः पसगु डेषु प रमषु ५-रिपु-र पठे] कस पुमपसः 
उन्‌ ८ ठसमस'ुपःपदु'ङ०८५२ मेम म | ए हेषु वस्म 4 पतयस 
उन्पलितकख सहवृ शत ३८.१२.१६१] शतप. पनुसख स 3 
दक्‌ पिन्सदसणुरहषु वमयु परयु-रते| ते पनम पुती ५6 ०५६५ 
म्‌. पुसुत सःत ्िस| दन्‌ सनवुर-वेस ५५५८ द5य] 1 
उसगुप.केम-पु-ुष्‌ दमम नरि सुप त हि मरत नर सनद | 
रष सर्गम न्ष गृसुन्पठो तन -रनीं परदे ठन वेम. विम्‌ दति. 


1 वना-3940 ३ शण दवुष्य णपि" ०७ उ ५ 
2 (7ण01-16 शच पण्यं तैर्न "नु" ३ = 
3 7013940 ३ पर| तदुन्णु पि" ५ ३ ० 
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ठ८.२न दस पत्‌] = [प्देष्रद् माप्य -छम्‌त्पनणु पठ ५५६ तल्‌ ६े 
वशि रद्र दे पतेम ववषु वन्न पतमप पनतिकेहुम मु 
वदि मर मन्यस [१६४ (दषस ददि तवो रत्‌ कमः 
९९ प्हत-प रद्‌. थु व्परि-म८.उ) वप स ५६ (त ४ > 
दुन्पस्.पुमिम्‌ वके. कष दुव पतिम ठ दसि ।रतिश्र 
ससद [तदेष गहनस दुन्‌ परनृन्वरतिङ पूरम्‌ 
सेनस्य ८. न्म सपदि] [ददेन्न प्प दमु सद दन्मसीः 
द्रे पववुषु वदै सेन्पस 2.3" पद.प सनसनी म८-म्‌.न स द६ि| |दमे' 


€ €, 


१ ^" 4139199... 49 -35. 
+ 11 11161 11111 
परस [दमस सपाव्पते सनस'उम्‌.प डेषु श्चि रमे त वड्दित्पसगी 
(नप प-ल.न प्त तुनुर-सप रदु. ९.९. २ पुर रे प्प. 
देपतिम पनेगृख पसक ९ कम्‌. ६म वति कस्मः ९प्प्हुप्‌ दद 
वनपाषृनप सेनपसपडम्‌.२्‌ सुप वन्म पुउषुवन्म पर प८.५९०५ 
पा कु प३.ष प्प -मप्‌ मु श्रुन्ठखसा कस तुन्वस रम वुखःतमेमद 
स] न्तम वन्नमुसमुसपदन्‌- पम] मग्रे तुरिकसद्ैप १६ 
गृम-मखद्रम्‌ सदमे परि कस फ ८॥] = -स८पतिम्‌ केस-दिम्‌पसायः 
परि दसम २६्‌ ३८ कख. तुन्द रत्‌ प्म मद््षु. पप्तः 
रसे सम्‌] सेनसखम्‌ तेपृ ८म. समुप. मदि र" निस 
॥/>#। 
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पद्रः पप-पहैमदसदवेवःपर्दव्‌ ष 
प्‌३८ सपर ५ उठ. दनम कषु पतिम पतविस पत|= [दप पमृ सिस । 
८०५. दप पस्‌ नवे कव द ससगाप “हष पति परम नुम्‌ त १२. 
पसृ स'ठे। ऊषु पुनस्त स कुस म८.१ृ८.९्व सरस ८९० (य मङपृस' 
५६ सेनस्य गीष प्पे पक ५० ८ '५णुपक८२३२.१६ मतु" 2, भेषु 2६० 
पनिञ.'८.सत समकदम ८.१ृ८.कू त सेन्स ९०. ० च८.१-२.२ब्‌ प डेषु च ६. 
प्नप-भ कर मडणख ८ दम्पति कसगी) कषस वन्पयुर पप प 
निषु ननम्‌ पथिषु मसग] पनित पम दर पहि परु गरेक णृ तत्क 
९ "निस पसुप समस 
त्र षडेव १६म.५स दषु ५९८य्‌/ दपम्‌ 
पवि. त गुडषसतप वदेम. वसगु दषो वतदषु पठे] सत सदुसःप 
पवमल सुस पि मदेम श्र पमस -ऊ शप .पसन 
पनिद सवेद तविष णुद भु सस] पत पमस पिस २. 
पतिम पुतेषस पति पर सर पिट पस “प८५६. श दूपे प.पु सनो 
विनप्‌ ६त पन युनव रे पनिमणतेषृस पपनम दा दरम्‌ मस त्‌. पनिम्‌' 


~~ €+ € 


पतेत प्रि पत ठेनम ददिष ५ म नदत. रिनुन त दुषृमु 


1 (0-3940 क श्नम्‌] सवुन्य पि" ५ 
2 70-502 श सणि ३९ ५.9. 


५ 
3 07-3940 ॐ 592| दुन्प्‌ "पि" 
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टु(्प पिन्मस. ८2२८६ डेषु व पु८प-८यु च|" [निस पृसु८ सस] 


> द म्‌"दपःदठेम्‌पस हष २द्‌व्‌ रम] 


९५न्कन-वप. पेम पस ङषा प्प्‌ न तवुरवे| सतसकुसनी 
दश्च पमु ससुत “मेषु वङस पै १३८ स ०पस्णुए पुस्स 
ते| सगे. पपत वसद्‌. पतिठःपुतेगृसन् मरु पठन" मम्‌ 
दर हषः परि सतस कृसःत्पत पुरेषु बमत पक्तरन् च ८.५६.य८ श 
पद्‌ पि प्य्‌ न्म उम्‌ गी पङ. कणु उस 4८.३८ दपण सिन नोस 
०६.५३2 पुत वेस पविम्‌ पुतेण दप न्दम पटि वै दे 
पिठ. पवेषस मद ससु ठत सत्‌ स. परि कत ठेम्‌ मे ठुप्‌रपृ0ि 
रदु वन्द ्रुम वपुर सन्मरतु-रन्यु दुषु वदिःदेषतयेरदुद्न्म मे 
रेणुके करति करर दुषु पुन्य वरिम श सरृषु दिकुतन्पपनुषु 
3 ॥ २, +, || नर सिवु शुभामसनदप्‌र पति. सनसगसरवषप ति 
पा श्पद्पतपर तरत सद सकुदपप२० 2०९९ ुपा दिकपति 
विस श्रु त्प स्पत. पृ ह~ दे. व त्च वर रमय क्न पप्रिम्‌ 
प्रधि वदुर मुचनप्‌ पश्नोपप पशुषु त्‌ ०८.८म.नबुवमु प्रैत प 
रव~ प देदिपमस अम्‌ म्‌"निसणृसुप सस ॥ 1/1 
दम्‌ गी कुवत न्प सुपु त्‌. पनिम्‌ मु न्प मु वृसुप ससत | 


1 (न -3940 ३ शत्र] 5९ पि" ९ प ? 
2 70-516 ॐ षन्‌ ३5] "२ % ३? 
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<मा ५०2 पटठ५सगृ३षु ५९८१ पठ] सद सकस तुर ` 
सनप््ेमुनसगदम्‌दुस तैर-पडप पायस ङ्के पदम्‌ ५ 
मे| हिग्नैनमु क्रित पनुसप्सस|। रमवै त पेत उदिरदतग हेपि न्प 
भस प्म. तस गस पणर. गुम मप्र पतिम मुतषसः 
पतेर सुः २५-म.गुषास-५-२.२्‌-र-त-द| ६2. दिमु ८३८. 
पु पपु पमस दरपन [विस पसर सस ॥ 

+ 0.109.100. 

पासन्द रर दितम्‌ दति नकम्‌ न्पहेश्सुत पठे सतिप पमस 
पिस शविठेममदिगङडरसतपसणुप्] हि.सुमम्‌ षद ८ 
नम मवदम्‌ पस प.५ ‰५म २.३ ८०.९्पु द 
स] नरव स्पृस परर सदत] श्पस' ५. रेः 
८. प मरचःप८८] भन्न्पुपर तपत पम] मतव म८.न्दे' 
८. कमण ववत] पवतर ततवर ०दि नवो रत्र मतत पत८] 
९ न रवुर परिव प८ प्रु पम८न्कषु ८ २८८ सेद पोरिपि ६. 
प८.तउ८ सग र स(०६य्‌/प.म्‌६]  इस-फ-पदवेस-म्‌ङ्ष प रुत्प १९. 
दिणु $ेष्‌५५८.१ वसतु निस पसप [पद्‌ पतिम्‌, 


तव मयम्‌ डर 4८ प पसु दि श्र पस "अस्म गुत पृस सस 


1 वणी-3940 ॐ पर| स्वुष्णु वि" 4 म ० 
2 10ा-3940 ड पत्रि] स्दुन्य नपि" ० > < 
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3 ०,-4008 ॐ श्नमो न्वदुव्वणप "हे" ० म्‌ ^ 
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पनम प्प क पनम तस्‌ स कुप स ०६ प ८८] द तकठ्‌ तकि 
प्८] क्‌.५-३न-प पवस 32 द स्पु प८८ (दः 
२८.५८८] रीस मेम" र पपस द म६| २० प-कर. पदषृस प 
८६] वि्पमखमद्पु मृदम्‌ मख सत सकु त८०६प पम] ख 
पृस ववृत ५८८] नमपि ठम्‌ गस गम व्युष्य 
० वख. प] स्र न्पसतुम्‌पतपस०६८.५. ८८] शर्या गुरसे 
इम दतु पतत] पनम करेति वनु न्दु] पार्सगी 
८. देम. प.८] दसनत पसव तन] ॐ सॐ ८.५.८८.| 
प तरी नन द ६य० सस पुस प पमु] श्‌ ००५५ 
५८८ पृनेम.केस'पप८८.| ९९८ १.९] ५८ पपर &. 
कञ्‌ श्रे सश्र कम्‌ द्म] मर द्रेस पस कस वुन्पस्रम्‌ग 
रर-र्णृस पस पपसणुसन्‌]र- ३ पैर दय्‌ पदि टगृख स्‌] 

पुनर्यत. दममना क्ष्सवपषो न्तत वस -५.न८] 
"१६ छेषस"५.न८.द५.द८.पुषप. पप दसत. ८ ओ ठणुद पसम" 
पसम मम प्म दति ठेषृसमिम्‌] = प कुपिनन्‌ मसु ०१. 
उपस ने चि ११८] मृमः 2. .(प.द८५.द९.। सेस ` 
उम नदिषु दनुर कूप तश्च प म 1 मु ९६.३०५.५०८ "दर्प 
९ सत पुनिम वम्‌ रितु वदि दषस निस समृ णुत के मनप नपुपरि कु 
न्पकढ केस न्पह ५९ बर -दनुणुख ती रोः वृस स द| 


1 ६६] "५" क्दैमर्तेष ०4 खदम्‌ गी प्ये मर्ह |प्‌ वेकं रपे एष-<०५८ 
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पनि ५.०हष] मृ £.9- 5 प २०५२८. दुषु च प्‌३८ स पतते ष 
ग सपु म सपे १०९९] 1 पातणृस सु वृस 
प्‌ वेस-पप्म-पपरस- | नसी श्नि षडेपुस५-२२द्‌म्‌' 
मणु कठ्‌ मनप न्पुपर कत वकम ठे केत वनुषो दवय. पमत] र्वु षुत 
पन्नम्‌ सगो श्तुसकीसनहमपरि छ -तनृषसनो पयोभ-व समृ 
पुदैषस्ष दस रदणुस'मुस | ररी श्ैप वपन पतेकम 
1 1 11 
०५६९१ रर पनपस णो रमति वदे तप्‌ ख पडि कुर पत 


दर यं णृसुन्पददि न्द्र कु तमी रवो त्त] 


= क 0 1.0 4. 11.13.111. 1 
१ रिवपसःव पर रवि वसतः परिन्पत्‌] = (कुतदणसुमप दशत पवनणस 
वदिन्त) 10068 क्ष कय रनगष्डेल "उ" २० य्‌ १ २स्‌ ००३? 
8 स्तम्तमशुश्पकोस रम्‌ ददि पुर कवी शरेर प वनपस वरि रमत 
10/-4005 ३ श्रा न्वदृवसष्ु "हे ००५ म ^ 
१ दपम्‌ हिमुरेस०६.दरि भुतव प्रव पनृणुस दरि दकु 
चि ठ । 
३८ दत सेनस्य पदति प्प दति रेव्यद्‌] 1004006 च कम्‌ 
सत्‌ दमुच| "ह" 24० प < 
= सुपर्व दग वृकेम कख मदम्‌ पति रैर वनृवुस्पी तबु पसप 


तर ^ कन 47 तुर कवु तनुत ग-4007 द मर 
ग्पतृरिमोप्य "हे" १८८ ठ १ 
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4८ वसुमद ८-२-९९-९९.०० १८ 

^ ंवमसम मय त दसमदम५९ि.व८ त पसु दरि शुत शतस 
10-4008 =क्र] दृत्केष "हे ^ १५ 

५ सपदमदथिनुकैस समति त तनषसदरिः कम्‌ 
1ग-3973 च श्रना रदुन्य "वै += म? 

० स्पत्य मनम वेस गख रदम्‌ ति रतत. कुस तरि क 
70-3974 क्च प्रिमा रवुन्य्‌ चवे" +^“ ठ 4 

^ क्रंप१२. गतिर तस ०८५९ व.प-२पवेषस. द सुन ठ ड 96 पत 
वन्पक्‌ रेम्‌ दकेस नुस] 10.1142 त क्रमा वरग 
"णु" १०१ ११ 
१८२. वसुम" ५९.०२. त९२ब्‌१.६.०९.¶ > ३६ 

9 सङगं षने १८. पसम 49९ कुव सिन्त रतत पृषु 
५६ क षमत वङस" ५ वेठ वहस गी णुकं २३८. 

१ श्रपुषाबुपकम.मन्यन्पपनि कुवि नकम केस नहम्‌ वरि तुवृसुनप पति 
शेप घपस देम. पस णी 5 वेदम 

१ हप मृ गुव महम-पि त वनपस१ेय५ 

<= कव -.० २३5 म वोर ०८.९९ श्रेत पवषृस नी ठि ०१३ 
<] ५५६३ समस छुस सुन त-स ०१2. पे" २. ॥।॥ 

" 8 हम क्ष २३८.८६५५.४३) पश्च ददै गर न्स महि पुपकूुश्रत 
दनषसणो द्म िनुतयदषृ कुम सेवन] गप" ` 
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५ भुक्तं १३८.२९० तपस कु रस रदम्‌ ददि रत द्णुख गो कय 

० एर्वे युस क कस ०६९. ररत. पनृषस दति"2बे५.द 

^ उमे गुणस. ददृत्‌ श्प तोस नपम्‌ त.दनुणुस वति कपु दनि द 
६०२५ 

८ ६.०६. ददिम६ पा ८२८. पतु २३६८. पश्रनि कृप क्‌ वैस ०१६ मदः 
4६५ पसु मपतृद्रणु धदस्पमेठंष पटम्‌ पित्‌] सत सकुदद 
‰९ि श्प पस सत सकुख स2दिन्ठठ कै दम ष्ठत्‌] सपसकुंसस 
दि श्प घपसगो ॐ युर १९ दढ सेन 

१० गु्स पसि पिष २३८ कु ०३. सेत वेस ०4६ ८.५६ि. स्प सुस सुन्प 
रुख पदेडा गस्य -नुणुख परिः पुैठ. पर ३८१] 
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92 नेपसमु-कस.ह८ यु तप९..रेप्‌ वीस वरमत्र पनषृसनीो मस 
०.5. 

० सत सकस ते तख निवसगीस'०दम्‌.दरिः पु. दव सरस तद्रे 
पतषस परि रमन तत २.६०] कषप ५८.२८ .दे-नद्मु 
०६ सनदमप्पतेस कुन रकम्‌ कै वृस तुरत. पंस 

१< ८षु १८ प्प नख चुप पश्चठ रप रिवुन्पस्य नोस ०५६ ६५६व रे पुतैणस 

सं 2९. .पद्रत पष्‌ तु नपुम वनुत दैति कठ ३८] मसः 
रबु] ¶प” [नि ॥ 

१५५ क्षु १३८.८५० 5 उ)मप्ु १३८ दु" पिन स ५५१३८. २ स ०4६६९1९. 
&८ दपासुनदत त्‌ रमु षु रुत्‌ स्पत ते ३ 
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१७ स 45 गुम दपुर को कठ कोस ०६५९ 4६. वसुर ० त्‌९१्‌म्‌' 
घुपस्प| ति 

१० क्षु २३६८. मगोठ उर सया एदे १८ स 2६० नुद ख सयु दरि. पवेसख 
प्रेम केस ०म्‌ 6 पपकत शरत दनृृस रदम्‌ धु पसि परे. णृढम्‌। 
ॐ८ कुम रपृ र ० 

94 शुट्‌.पण]म्‌ प्त २३८ क खनी ए स्प ०६.९९ १३०१८ पद' पर पुनेषुसः 
प सुनुः सप पहेम्‌.म सद्द .त.पनृषृस" पि" -पु णवर दम्‌ पतिः 
९८३ पसु रुप] य 

१० २६ क ठ कतस ०६५ ददि पते ९-२.पुवेषुस' व सुन्प डुप्‌ 
वदि पनु देमपुक्षरि कुमा = पसु८रतुन् प्‌" 

१० भ्८स'उम्‌ नुप पतरि द्‌ ह स मम्‌ दति रर वनृकृसम्‌६ शु पृषुसद्स 
ग 3. पस] 

29 श्रुठ ८ ० क न्यस्य. दा २5. गक 2 स ३.९ बम्‌ अस्यो ख ०६१ ददिः 
5८ दद श्र८ पनसनौ तमक १ ३5.१९ देर क्‌ कुम 

(11 
सुवधिम्‌ दुपरपश्रेरदुम. सपा "ग्‌" 

28 € षुत धर दपश्रम 4 श असनम्‌ दति समस कुस द्‌ ६ 
श्र वसो कःय शरत पि सुम. सेय मूर म तप्त परि दुव 
सत्प पुसु६.रब्‌म््‌ “ह " 

>= सुप] गो -.न्पुपठ्‌ ८ पु १६. २३८.०्५प समु नस ०६०९९. 
पदेपवेपृसनसरन मद्‌ ष नम मम वम्‌ छ वव मपु 
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पति पुर९६यस््‌ 

१५ प्रमद वक्‌ मम्प तसम € वस ६. पदि पदु पुतेषृस स 
चुम म पतनेन तु ददन्‌ गसं 

१५ सप] योपवेख श्चि न्दम्‌ हस ०६ द्रत पनृषुसी रिगोत्पप 
०५ दस्] श्रे वनषुसग कण्‌ ८ पनपृस ्‌ दरप् 

० व ९2.26 ०यमपुर सरम्‌ पसस्‌. ५दि सतस कुस सिप 
८ 

8 ॐ ५६ ०५८पु६ स पुर १्०.४ स ०५६८.९ि.पद्‌ षुवेषस सदिः 
न्पठ कै दढ पठ्‌ ९८ श्र अनुम्‌ 

१ म्पुप्‌'पु.८य] तपतु वश्चठ कं कस ६.९ रैर 'ववृषुस धुष्‌ 225] 

१ मदयन १३८ युर. शवसस ०८१.दरि वप पुसुन-त(१.पदेम मस 
हिम र हुक पकस शरैर तप्‌ ठ पुम ईर कुम र 
उनृगसप नम्‌ दुन पति जह्णु नु तरति कम्प्‌ प" 

१ गर वमे तेसनपडमरिमुसगसमहन दत्र वनपसत त्ू 

रः नतु ण्दम मम कुं मकस मदम्‌ वदि (रवणुस"द ठन नपि तरि 
पिस पुर श्प घपस्श्र प वनृवृस प कव्‌ प६.प८द् तिपो दतिः 
वन्धे "2६६" 

3 से भुस पतय्‌ म कोख ०६५९ 4८. पासुन्प ददि न्पत्‌-दव्‌ पदम्‌ 
३६१९ 

= ह उ६प दक्षि १३८ शुषृस दर तुप ०१३६. कप वेख ०५६१८. 
सदस कुस सततौ मदु कषु नकम पद्म प.ुमस पदम १३६ रप 
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दसम्‌ दमत नरि कष्‌ कम्‌ पडत पम पिष प रपति. त. 

१५५ रवै गुर त नुणुरि तये र पश्रेमरदम्‌कसगी तुस णस दम्‌ दि 

१५ न्पुपस् गुव रया सदरम गढध कषस नेमकी स ०५६८.५९ि प्र८ "पतप" 
गी रक 

9५ मे.तेख हरिन्प तद्धि समृ वम्‌. पति रैर दनृगृखगो तमु व 

१4 पश्चम्‌ व कृप 2कञ कीस ०६९ खत स कुस. सुनु. स छप पहम्‌ 
मस द कन्‌ रमुत्प पति क्‌.पु दष रसम सेत 

१ ५853 प्न २३८.ॐ सनी केम कैर ०८५९. ठ सपेम न्ते 
परि 2.३ ८] इपर पनिद पनु १३० स्पृ. द-प 

~० ई णुपङ्‌.षुसुन् ९725 पश्चि क = ९११३८. २ ०१६५' 
परि कद सुनि नद &-५२.प््] 4८.५.५९ प्‌ 

<) सकनद ५९०५-दष्‌ २० २९०१ ०६८६ 
( क +^ 1, ॥ | 

<= ८ स^र८्‌-रन्पसगम्‌(तकीस-०हम-पि ८ -दनेषस तो ०५१. 
हग डषनर सुषपडु डमु ५ ` 

नः 11. 
| 


दिवुभि मई तप्‌- वैद 


्वा८णुसप५८.दपसन्प तरि मनद कं रवोप्पव गुनद दपु पिप 
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२५५ कुप तयो वरि दवद पुन्ममवपन्यपक्रै सनी सुख प-२.५न्रिः 
मत कदि दुनु ९3 वि पष्नस्‌] सयुर. पटुरि पनरमु लिने 
१८] ङम] अग नऽनर८। दषस पशम वटसरदसत्पपिनृस 
५.६. दत ५२.०६६] सयुर तिप्‌ पडे गस $ पडे दुम श्व ८ 
करनय] डप क्सन शपन्‌ म्मम जरसः 
रणस्‌. पृसपठ,पस००६६| 8 द३.य०५३६म२८८] भु हुप 
२३८६ रषु पदिएिदुग्‌ भधडरे ५] दपणु पृथु समस 
सवेष ५.2 दति परेम वसम्‌ नि डस २८.दपृसम] ए पमुप 
5दम्‌ द्गति ु्र पस तण द्‌ हेत रर नुस मस पुस्त नकम मे" तैस' 
पीस "पि द्‌. निस वसत॒ कुमम्पम८पुगु-३. रेषु वपृसल्‌| दमस 
23०] भमन वै ५८.०८. यले षुेषस्‌ म८.८.१६म वै 
हृसपपपपनु समपु तुरस = न्पतठु वेस ०८न.विर- दुहि. 
तदुनृय वेतसे पदमपि मस ११९ त्ने केत नन 
वसत वपपर (रतु दनसगिसृसत.हवसगी षस पनम सन्य छेस म 
पम दुम्‌ सुतस पद्‌ दस ्रुणुस क्प. पठम्‌ मेरि दससत 
पत कपुपस सुपस मणृख तम्‌ वम्‌ सुपस सु पमस'पठस दे परस 
न 17 
(>| वपकन ङ पिवपपम रूष चमे षस परेम हवने 
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253 देवग ९२, श्र ५० मे ०६ मपे-वेख ने खक्‌ पृस 
1 
कुष पनम्‌ हमकम ८ न्त ङ पय सषृस प िःवुसढ 
2 दठ द वुसय| हःप पवि गदि ९ पदि पश्चन्‌. परसगुत कपि पतिम्‌ 
मर्बुस मुस रत्मविन्मसगी केस-द-दुससाडुप-कमणुप नदित दय 
पनिम..पसमर स"प९.०६्‌] २.3 सह. तदि पुणुस सवी सदु रिक्‌ 
ङस पप कुति सेनपसपयद मरुत सिनध तैर] ति ततदि 
पसस्‌ पनि 2द.ठ० कम -‰> ०८ ससु युपस' प सेद पु परि क 2 एतेषु 
५ म्प णुसिर कैकसी गुप्‌ पिठ, २५ पुसत| सपपु्परि | 
ग< ९ डेष २८ र षडेष्‌ पर णु नुणख मस वेतस] त =पसे~ कीर" 
पस पुर दपण सनयस्तं ुप्पके नम रयु ससुहृद 
पदसं पनम्‌ दप पनिममु वासम मसकुम्‌ पि कनपस रुख ९८.५२.८२. 
^~ पनपसेरकिवव खर समस न्द कमो ुपसनतमशेमः 
1 1911 
पवसे रक प्‌ रद्दणुसरि-पयनदेद सत सपद्‌-प२. ६ 

८८ ०८-३१०३८. न] क्म ते रसस तवस पशुप भसः 
पकम परि' बत द्र परि व्ठ-८युषे पकठप्‌-पम८ 2 पडुञ्‌ दुन पमस 
किस ठस्य पकम परि पस कम्‌ कु गौ मय पो तम ५ दन क-क5८.. 
घ णविमप्पत पकनश पमस पुन्‌ रि वदु लुषसेम तिपस 
८८] पवेनपमूठठगसपुम-परि्पस सगत तपस म शप 
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मयम्‌ नर केम मस दकृत्‌ ददि हु वु देम तपस म९. पदम्‌ म नीति 
उखपकन "परि वय सदिः तैठ्‌ तपसी पको दन्न] ,५।८ स सु हपु 
वप ठसन्पत्‌ कपास पस्य ग]रि ८ रणुठ. नि ८. पु पि न्वपस्स दरि नपस 
मसह वहेन न्तु्पवयद्युम मसे श्नम्‌ दि पदु द ८९ सप 
9442 0 19131749 ११५ 
हत हे । मम्‌ म दढ. ४ 

पुस ९८ सवती भुपमकस कृप नस तत२. दर्पदो श्र 2८३ 
2.८. क द ८-र नित कस्म प र पभस ञस्य ॐ 2८.प-रकसवुपिपि सपद उठ्‌ 
१५ ततम दसस फस ६ स पञ त्रु८८२ ० कुर. पर्त 
वम्‌ दहि शुषस पततम नृषुस ते कस कपि. दकम देर पस्य रेत 
परिमर कखणो पश्रेम पमस कमु ए विषु मृ पे = सुषु पत गर दशेर 
मद्रप्व सने पप तेगस्य पवपपन पुपर 
श्र॑पस क्रम द रास ५ वसत्य सपोखगीखपुषृस' पतनम र. दसपच 
रि मेर श्र मसपकस तेप. दपुखर्वुणुस सुकर पुस्‌ दिम गुतमर 
कसी प्र पपनम मु न वसदि पपत वैस चप पुम म यैस कस 
(मः पसुसपशुम, पडप्‌ र प ४२.५५३ 5६ {ॐ 5. देठ-क2.१३८. वा 
पठ ५९ म्पुपस् दमन पशन 2० ८षु निष] पुम. प पस्म 2 ८.९० 
पमुप गुप सं म उदव कत ने-तेसगोसं कुप 
सदत्‌ कन-दनपयद्ेमसद-न्‌ वनम पुम्‌ कनि पक पुतन 
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सेक (्पपाप्पष रपि न८-पर ठत. पासे. तश्र मेक प्‌ रषु ५९ 
पयुप ६२६८ सगु] १ 0 पय रपि 
वय छत्‌रन पमुप सुकन. ५१.क पुम. 
1 1. 

५५८] हति तम मपाम्‌म्‌२द० निरि पस" नप पप त सतेसः 
दमन कसिनप्ायन-ननरकन्मस स पुट-पसपर मावे ५.९ 

१२३१३८९५ पम म्‌ पदुम 9 पुम पु पदम्‌ पम मस 
त्त रसत प्यततसप धुप. १३४८. दिम्हि 
तेपन्पसस्‌। दुर सिनदैमढर0ि ते कम्‌ गस३ेसगाप. हं 
€ पम्‌ द्म तपन्‌ मर्वस पगम. मृठ केस न्पः कुस. सिम 
गुप पिनख केपि पनर पुर्षपि२९३ ८८ पृस र सू६.पमठ्‌ पके 

दरस पुन्‌ प्रमु र प्प पति पप म पनुद] रप्‌ प 
म्‌ गुमतेभ.पदि.१२.८ब्‌ मरं पछ पत रमु सेत 
गरले मह विस चमु. पतु नुम गस विम 
सव पर परि कूप म्‌वलेषस रि बुस न्स मुत] ज्रीपसद.म्‌ख कु दमे 
वम. पृस ॐ पसे त पुनन्‌ दकेन दम. मु विसन्सुपन्त धनम 
६.२ €.€. पस पनेम-५९ङम्‌नृहरैव] = तचत] नन्मे 
०८.२३६.२्‌ मपश्च ते त] ५८९११३८६ २2 55.१३८.६्‌| 
श्मकठश करिङ्गवुसा तपतत ुषसन्‌ मणृदत] हिनूरे 
२५१९. सखर्णेवसनिदसय भे तैसपासत.तु कखन ८.१ेस 
पठ्‌] दप पिस २८ .द सपर पसनप वर. तुत ददि ददिम पटुः 
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ड ख उन्प वनेषुस पन्णुत्] दस्म उमस ८ स.क 
प पसुरसनत तविष कुर पनृपृस पम ्पस पदमे मम्‌ 
सिप सहःतति-पदेनपप८ निपतन. दुष्‌ सत ससग पश्च 
प तवु पस श्र स] तदस कपय यमद णसुने श्न 
२१.५८९ कुपु. मधरु वप-प्रमप-तद्चतस-भ 
सगसविप-पन ददर ्म्‌-पस तगृस क्त क2.-सपस-स्-प्च 
५‰- पुर ०१६८-९] तशर प्म-पपपससनचत समसमत पशम 
दप वेर 5८5म.् क सहत ह पम२२६३.९८ न सुप ६.४ प दप 
तएव हपदम-णप शन ५.० पनिवं म हत देसि मुम्‌ 
६८ .पमख ५५.५९. वो षमस दुन दमस दुवि निष पमम्‌ कन दुद 
ड ईन पुस सि पकरेसनीस वु ठ स नपकैःन रदम्‌ पतिर, मु लु ठस. 

नपीठ पपु $त.तत.० ९१५ णुद त परत दस] €. त मस] 
कमकत असमनकमदन्पसन्मपिकेमत] [कति नमेतैसतम्‌' 
पन्पस.उम्‌ पुपर कव सिन्य पति दत श्रुपमिम न्‌ तनुप पस] उ८.द्व. 
सेन्पदय दृपरिःपग्‌र ॐ पडयु मेम्‌ केषर्दद्‌टप्पतपर्मिदस्य पितमेः 
०५८. कम-दस स] प.प. ~ ६६.५५६ € ५९८य्‌ द 
पमस पटम्‌ रदूगु-- १८. पस पुे८"प-९ तगत ८८८. सवास 1 &्. 
६२८२६ पु प०८.१९.०बु ५ गुखवस्य] प८.८.दमु घुष 
प तगृरिु भम>२८.त्‌ठपवठंष्‌ ५ निषु तरि विख पसुद सम देरिरत्ह. 
दमि. पुम १. वरणम्‌ पपत. परुप पसप स 
नपस] कममु.पुठठ वमनै तुसपन्ल्ष्‌ कदनम्‌ पुत्‌ सगुतिषृ, 
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प्ख म८ दुम. ठ. पनम्‌ इग्रेख वय बरुप.उसपृसुर स्प द्वम्‌. 
पेवस-तपम्‌वुषस-तदिःपुत पन्त पुपर] हः दसप सवनम 
५८८. सेन्पस"उ2. ०42. पुणु स द. १ 21 पप सन्म पक्षम्‌ "ऊष 
णसूरस. हे ववस्य 5६ घुपस. पसम दम] ६ त ,। 13 
सिम कुमःणु पुर प तनुम्‌ स देर पनपमस पदम्‌ गर 
सुप नदम.नेस ने पपर नपदम-उेस सतस द तपस-ॐ ०५८. 
२उन्पवो पनम-पनिसन्प-तुप-१२.१० ~ प८८.वेदस्प पुस "दयादिः 
~< मन कप्त मे| € ककम्‌ पुमम तिह उक्ष पर्यास 5८.०५८ 
मुस सं निस नुस] २. खद. प मदपय दन्द े.प८३.८८.९१प्त्‌ 
दवस तैर गम तपन त्‌प०६म क ८८] प८.८.य८.५- ८.२.५५९ 
ठेम्‌म्पत` गा -रनिनुषु ५१.१८.६०५. ०५६ §। न-तुषृ 1 1, 
पुञ६.प नसह स पुमर्य परहठ्‌ कैसमष एनत पु र८.प.पसन्पःद 
८दि वनु प६९.८न्‌पृ सद्व ५८ 'पतेर पमे तो 
ओ -०८१द<३ स सु ८] क्चिद्र प्प तसरत ु८.€.तप]म२९्‌३, 
५2 कद सष मर] 85. वव दन ८ €. ८९ नृ दस तम्‌ 
1 1 
४.3 

€ € त ८२२.पुप्मप] ८ पस्य प क्ुणुस द तवुष' ००० पिक षु 
गसन] क्षस्य वि पुम्‌ रु ॥ पसमःमु पि वृषु 
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उलेषुस 2८. पतप प्प वै कुप द गुणस न्प्र प्प संपृ ६९.९२. द ०१ स. 
(नस पति द सदय प षधि ट" रे परुष चप्‌ [१८०५९८६६ 
पस २िदस्] तदिप हदं धुषस-द उनके स द ८ पिप 
दक पड्म वे रवेवस पतिष स"८०.र पप पनर सस 
ह र-उ८दुषस- ०५.०.८९ 225१८. पृ ससय त९.८.२बम.प. 
पि मेपरुषसुरस'दसय उगु कस] रश्म पृस वन्‌ दमम 
2ठ-कम-प३८.द न] वष्प् पिणुङ ददि वस र्प] तमे पदिप्तुषुस 
सषुख ०८.द५्यत्‌] प त५६ त दर उ८.३८ तैस वस धुप्‌ स ८०१०१०६५. 
वस्‌] € पसक पम रगुख सके ८य्‌ ८.३ परि विख पसप सस 

ध २प-५८.८९.६६.९्‌ है १०<१ ०-£.त६१२.६ ०५२१०4८ 
र्पुमेरपुन ऽ८.छुपदमगसतुपस परक नकल्‌] ततम्‌ 
7 ०८.प्पुत्प. तत न्प 
९८ पणुप्पम्‌ [पत सख सु लेप. पडम्‌ ज्पसन्‌ मुख कूतम्‌ 
2.2 परम निष ५६.५६.६९ सपर ~न] दि. त-वसि त 
९5 प निषु ष्वनपसय वित तदिम नी तमम्‌ वुख पनर वसत दुएम्‌ 
९ 1 
नपस धुप-प८६-व द्विश पनत. वु -३८-८.८१८.८-दप-म स 
अप्यवसन्‌ ददिम ममु. पनेषृस ठस प्रम पम 
रु प दकु कठ. पामर रपस निसश्पसर्ह्षु तैस] मदिननीषस' 
परम नीस € त ०५६० रस पृस सु पुरि तदवि मृ स सरि मततत 

बुन्पस परह्‌] दस्युर िुतन्पमु वदुर वेवस पति करः 


पवषृख. ददु तु पुसुन्प परि स्पत ८. क रग गसुन्प्‌ 122 


25०३८. दादि बुष पप €. त € नपिञ५२ 5२ य पम तख नुए पि 
व त्पस केप सग]. ॐ] दिम ष्ठति स्मत पस निपसरमेषु परप 
उ मरगृखमर्वत से "म णमस दवत णृडुषृ प्‌ [पत वमस त्‌ 
म९दे-दुनसभ-ह. दस प्प- हेसु ३.५.२०६ तमप 
वनेपृस ३] कञ्‌ वैस पश्चत्‌ मस् सु सप ०६८३ तसय. 
पतर षेसयम-पणेस-्ययस"पसुर सदस वदत रहिषुसनिम्प 
& २८1 ह. दसर्वदपयदिन्‌गीस-ड ८.३ नपम्‌ निस पपर स ५.३ 
प६. प्ट पी ०पि2.द रपस देन्य ठेषु वेस पस्य] €. तरि ननि मसमेपिम्र 
तुदम-म्‌.पनेष्‌स "पनि (६८.५-२८६८-१ूर्ुष करप] 3 पृस 
मुस गु ध म ५५६० दू १-८-€.तस््‌| कमपि 
न्प तम शरम. षृ पेष मृ देये वृर उपा डमा पीस ¶ृन्पस सु चिठ्‌ ठ) द" 
9 दके णृसुप्सदत्पु द्‌पसा बु डससगसद१म५.१- ९. 
व्पप्‌सनन.नेस दस] व दूःत रम] पिववमम-हिपमर्वुस-ुप 
(्दषुउसदेम 5-मृ२ पृस] हवस देहस पृडे म पुप.०स 
कन स-सुवि5-दर्कुस विमु पृस्‌८ सढ्‌] पासछवस सपुषि-े ये त८-तुः 
०९ .९५.५०६९.१] तद. वेम दुस स ५२ पुन दमस 
(दि-8-नपपप त-क. वसगाप्पपस.प रत्‌ दकता" स.ढप 
पक ‰ ५९८] किप] ॥ 
पश्र प दनपस (पते तयु ०६] 

द्द श्॑पस शर्त ९२६मगो खव] तमपश्रम५.ह-९६. 
ठत सुखने मनस पेद मृ्रपसे 
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२२.८६. न्पुपठ. दन्पस नस कख तपा सप दुष] म्प एषस्‌ मुत्र 
सुपदि नपसि] ८.2. कौप पदि'पृसुत ~प चुन्द 
उने पृनपिव मुदु परिप एप्‌ पसर पृथ. ८(म.५९1 
६८१ १९. पकस3१३१२॥८९८.८१ ०२९०२०2५ यस्य वु रुख 
गख. पडुन्स दरि कस निपा ईप बुठद ८य८.त ८ मृतम पपर हरत 
(पद पी८.जप्रैख मक्ष २८ मपश्च २८.८८. २८ संणुस त्‌ .पपषु 
पदु वैस पस] दत दुषृस तेग फेस मस सकता क्व 
पिठ धम्‌ दपव्‌ञपमर्वीसवृसतस] सदमन रपु पुरे दपु 
वति पद्रमपठसःतेगु मन पनरतुख'पस् प. कवन ठे म र निस 5 त 
3 म्‌.ञु पत परम पठसद्‌तैर ५2 ०० नर्य न णृमर 
पद्म] दशगवम्‌ सिम्म ८ तृणुखगीखःप्पपत्री 
1 
ये २०५6 त= वैस पुरस वरि न्पत्‌.कुत्‌प्रै गुरि ३९. 5८-व दे ० 
तिव न्‌ि रेस एर नदष पति वेर निष द्ञ-निप पनतम्‌ 
८ पति मम-मे सपन दनात्‌ छ्वृस 2.25. 
प्रि म्म्‌| €. सहवृ बु. पमर्त स सवि म] = पुपुस रमत 
ऊस -कुम. मह ददतु कोसगुठ १३८. ति निधि नुत समुद गुर 
पिनपुम ते परवत स स्वये कुपःम्‌पषहमगृप न दषु द ले दमनम्‌ 
सेरससी] 

२. ०८९. रेस सत पुसुन्प पक्खो पि 0०८. दृव मस' 
.६०.के पुर-उप्‌ ९.५.९२८ स-९८८८५निपुतिपृस पति१०५०५.त््‌, 
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मधर कन्यस सु त्ति रौप तुपु पर स ठस देपस् ० शुत दु 
प्प कीनि नतु पमसश्नीपस रपु स्मठस तवेपस्‌| 
11 
०६८-पिम्‌-पदि नपस .धेढ ५ अ 1 
वसनपठ८.प नेसे द०६-५-धु ८.८३] €. तह सु८-प-रतिषुत 
मरन दपु पव्‌  हदसपवुकेतसुरदषनु पु पमण 
धिषु घ्र के तरम मस तैस पम्‌ ०१८. न्‌ ०६ पिप िम द 
तुप. पु 2८२2६०८५. ६.६९६.६२८ पाम श्रे सुखगीो धु त~र पु 
पतुमपस-पपसन्यपसम्‌सम गो ततुषश्स म पसम प्प समृ 
९ र पसर वुणृस देत. ८. पतु] तयो रमुढ ८ धुषु =. ०१4 पहम्‌ 
वस्म € कदि ते मस्‌] कस. दनुर सन्मत दे.उन्पु र 
३०८.मे८्‌] दमु०३० ५५६०८. त.प्वत्‌ सुत्‌५ सह वस दृ पुख पाठ .म्‌' 
दषस कुर ^५०.५.सुर तठ समद्‌ वसमपमस पव गने मुः 
मत पसन्पमसषठर मु वेस छि. ०२.२.पश्चप्‌ पन्‌ पदुम ठ सहि 
-२३९.ब्‌स २६ सन] ददै र सेनमस कपत ददि ८८.१.०५ 
€. तञ वशचुपस मुखपत्र स सप 63 
घुष टु८३९.२६.१-८ स्प ६८.६.२९ तयम प्प] गसन पुत्‌ 
दत पन्प कुम के क रपनिय ८1 1 । 
मसवर-कम प्रेस ङ प्‌ म्‌ पर] रक ष्‌-रमुचदु-मस दद्व दुन्पस' 
गस णुदेयंसपठ्‌| £.पकण-रम्‌पवुपस दविस दमम्‌ प्ुणृस' पदमक] 
कप म्.पवेषखप्त्‌-म्‌पद्चमपडसत्द्रवुकडन्य ठत्वेख रपद 
पपे पदेव पमस वपदम-पुम वृद सवस पवस 
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पम दगु वद्वि इन्पस वुषस न्पनुढ ठस प्रम परस दि दू.नि त 
(कषयनि षस नप पदमत स-पश्नन प८.०८.प दूर €.प पम.८' 
वदिप प पतुषसम उपम पुव दुम तेमु 
उख. पप पसप. -पृसुए स 

न्यो पतेसम पसनन प नतु पत ुषृ सगु पगुरि पुस ०८.९११] 
1 
०६. पिव त-प | 
व वेपस परवस परि दुव पशत पुस वेप्‌ सुपस न पस त्‌.८०१क र 
पकेसने गुम परिदम समु प्नुषस दस] एत पम्‌ र्णुख पणम वेस 
८९ % ममुं पसु ख नप संपृस (पस सु पूर्षु म्‌ तुस. पसप 
सणस पिस सु 2 प] 2२५९ ८.० प्प पसु स ठस म्‌ देवस द| 
पृवेम द मस१२६ य नुम्‌. द पेष वुतदुमसगोसद दुष 
सुश्ुम रस्‌] पदक र पडेपृपत दन पुपसनेपसरपुतेढमृ 
सन्मम वसु न्ते पपप्रैखङन्ममस रिपुम ुठ्‌पदेपस'स'त.२२. तप दन्स' 
तुस द्ेपस सु %६ गु पिर वेस दम दम वेख ह सपशः सु तपस 2) स" १३६ 
पसम पसमद हरसगी व १।१५८९॥ न 1119 
२-पते प णरेष्‌ पलप] 11 
म ०६९्‌| रतुन्प वैस प -द्ठ कषु वुः प६८ सदस्य प दुम वोदः 
त्रस पक रन्प वै वसु पपसन्पप्पससुरतुठसपनठत्त्स] दुरिकैः 
पस सुद्धे मन्य पनुषुसु ठे.मसपसन्पप्स्प-सु देवस्य पग] त्रैतम्‌ 
पतृपु नैप ०८२. लिप पम] 317) 
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रव प३८ प्रेसनोसःवे-पदुमरठेणसमगरि न प८.मुणु ति कम मु षु 
पठ वै पेण पवो 4 दषस रुप 2/2 ८| €. तस ‰-२ तम्‌५' 
प्म दम्‌रवु ङु मृन्‌ वपु. सुप स] १ 
सपतमपसदाि पप मसपामम. मुर स-५-त5-५२-पस सत स पिमः 
दर्दर दमस धम्‌ पह ते न्म्‌. वनरषुस रि कमठे 
पनद्‌य क्स पस प्स वसत सपतद स पुण स &>५१२.फ्‌-्‌ 
| 
रिवुर प ननौसपु पसन्पके पिरतो पृतनपस पदुन्पसुर $ म्‌ यट 
उङ्‌ पुरे] ने पृक सप 2.० र त पविषु स्र 5३. न्पपस त निषु 
2८.२८ ससु परुष हया षेस त-प पप. प-तद.५ पतिम्‌] 
सप पमस दमती डु वेप प पश्च (~ 15 
हरन देमुस महन] धरपद मुपमा मेरि प५२ ६१ 
1 11 लेसर पदिद 
सवी सरिगोतपःपणुर पुम्स्‌ क्‌सवुकस्यःन].६९स्‌.पुसुप्स््‌| पषुद 
ठत महित सभ-द प तम्‌ दषस मम. वेपस गस ०५६५8 
11 
वत. दनम्‌ म कस नविरो पशे सुस्व पम निस" देह प.प 


2८ २८.९८.१यस््‌ = 
पणस] प्म तसु वरि न्मवसु दे्रेन्मश्षुत्] भिस्‌ मर 
| व्पठ दमस. तस कख पुस सदर पक णुमस पड तपय तठ 


शप दम वेखद ्‌तुठ 5६स् ज्रि सुपस" उन रन्पस् €. 
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पसमद. दुष नमपि. कडग तपस पसप ०८सरदपीस् तर निषु निप 
(दमक स पनत. पप्पु म. (त र ताथतकषम्‌निष-ड प्र म 
पृ८.उस मपु हरि जनकमसपद्चस"त-तशुमि-त दम-गुप पद्व 
मगर ८.०५ ५.१ णर ‰ दि सवरस वस्स सेनस्य पप्८स्म सद 
८ वेसु पुस निगु परु पठतत निवि स] देष ५.8 
सगे २द.पवेख पठ्‌ ८.२।६( मगर पस्य दू प पमष ठस पुस स्‌ 
९सप म सद दपनुर्मव हं तिनेपस नमु पमु] पितरि 
५५८.€. तरि श्र इष उने स ५५८.५स्म तव पमस 5 रुने निस 
य्य पु प्रेस पटेप-पसह त्प नुप धेस-पनिसप गर -पमनस त 
न्पढन्पसनीोसह तङ ८ठ.2मर [परपु ८.९ द्रप पमन्पवु मेम्‌ 
३असप ३२८५] मयो वेसन्‌ रपस] २८. सतप पत्‌ कौम ५० 
दन्ति पत दुमभम्‌| दम्य कणर पुनन्‌ दरस नृवः 
लुपि दुन ुुसमस पण म पुम ~€ तकम मु वदससमस् 
पमरप] परपु ‰म ५०६ दस् शुष सग] पि" पारदत्‌| पदन 
८्पस सु वदुपीस शरैस युत्‌ हेपास ग ५९ पद्म जपत द ८८. ० नपस 
९ त८. सषस' 43२5 पु०१स'८ पा ०८.२६. पसु पुञ८।] 
€.प क्यु ८ 2 रमरि र वुन्म८^ पद्रम्‌ विरत षृनम.२८.८्५८.स धिम 
१ स २५६२. षम पनि ू८.६.विष] णु दै गृख विस प स दसस 
रितुन्पकेस] श्र प्षुनन्मविर दे ुषामृ देम्‌ ममे पषम भिम्‌ पयु तकर्‌ 
तश्म॑प मुत पहत्‌.दस हकर नेतिमसु कपत वनिम सुप दन्मस वके 
८स्.तैठ वसप पस सन्स पुप्प विख वसु८ सस्‌ 
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२9 €.प १६.०८० रस सुत पसुन्प शै घ.त.तष्‌/ रवुसः 
पठत. रि ~ पनेषुस ठ स > ४० पे पतप तु-हनस५.नद-हवुसगी 
पनस] पार्म्पसदया ` सनपुगनयुसनप वृसुद समस शरम पति हमत 
५.दुखसनपसस। दप ६८.३८.५५६. द > सद १-२०६८| तमुरहपुषे 
६०८३५22 स मद ३-पषु ५ पतिम 9०स ठ स ५२२.द क्‌ 
८८.१५.१०६] |दगस्ु कतरि सगी वृत्‌नि थु ुन्पस 
हष गस नित [पनस पुनेम मु रिदुम पनर पनिनते] सुरगु दम्‌ पसन 
णुतेषस स] वत्त. दुनस ङ २.5 = निषुस ५ द र पदर 
मुनौ पनर वलेणुस दरि याण पगु पत. सुपस पनिर सस 

वसप वडन्पस पश्च लुस सुन ०६१ दति कस कठ पुनि "रमर 

.वहेसमदससुश्टस दुत मदम्‌ दरि पुर 5८ पनम वसग पुतर् 
स्कं कृशम्‌ तनुकृस तस ज्ञेन यत्‌ 5५ तुस सुनुत 
वनदेमर्देस पगा कच्‌विदुतर१३८.वेष्ठिममु.तयु| ९९० 
‰८.प८६८. ददि रमोप हेषु वेप्‌ द प-कुिन्स कप परि. 
मृ वञ्मुर] सतुनरमदहदि वुम मेषि प्डम रमुख सेत्‌ वेरिश्विम म्‌ 
व्चुर] देय पि संगृ द न्‌ हषस णो पृते जपत पसप तित 
अ 1.11 

€ वस पड्न्पसकखयिमुषृख केतन 5६ दुष पने तुम १८९ 
८ रिगु उरञ.तप्रैखत्पर्षुत] दवुनदै न्म८्प्‌5 ६ परैस 
म्स 2.० कणरनममस वस पुसी इः प नुपप पि 
८१८८ वपत गुम पस पमुख पके दं संगृखतिठ.ठे| | 
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ड तमद सुतः पुन हमव प त 
के प८.पस सह. तर कै८२६5.वै &प००८.८.५८.५स कु प्‌ठ, 
तु ८.०९२.९५६ र नप परर 


५६०स स 

प८.८.पकु 2२६३ वौ ‰प पुरस. ५. ५५८. द.ग]८. पुङ्‌ तठ 
०८९ दसम दप २३.३०.२३८.२१ गपु ङ वि दुत दप विन्ब्स 
कपप] 9 पपुर्‌ पडत मुस] दयुरम्ेत तुसु 
वपय पष्किस पस्‌ भव्य त१८.०रमकङन्प्‌ द्विपुणमसा सष 
पिरक तमे पुर] ॐ पग रमुसस्ञ 1 | 
पिन्पसरमुर पमस मत्‌ दत्‌ पद एत समस्‌] दिर मुप. कत रमः 
कठ्‌] स्युमथता तेसन्व्दहा दुग तरद्मव पुनस दति तुस] 
तपु मसयदितुन्पदुमकप परि रितु पृस एत 4म्‌दिवुस कुपु 
| हषुपिषस-पदि तेस रत -हुस धुषु स"पु तरि-मु ष सुषुणस 
तेर-पानम्पः. नपर .०५स६्‌| 

शश्र ०१. द १९ 8०५. द 

पसप श्रु्ुपकोस सदत दि रर पनयसौ रब१५.३६ पणी रत 

प पतषसा परि रम्‌ तिस रद कै पारव पदिम्‌ 25, ०१८९2) निप 
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०प६म-३स वन्‌ गी पश्र रयु-र सग] कय व नकर छु पन्‌ गु]] दु 
म.तेपसगस मत पति पणर पशमन हपु म्‌ व द.परवुभिनेस २६ 
श ५] त ख.पनतिस तश्च प कसक. तेद सयुतेठ द नपु 
भ] मेस मुतेखमके म.मुपस 2. पदि द्‌ पनि भेम दमः व १ 
तद परदेरि हुम डसपउप पस ८-८.न पवि ऽसणुप. 
१९८ 2. ०८.२२८] द सउ -तुति-म्‌६ वे नक "उम 
पसतनपयस म.ना तङ पुरि 8 धद मरवम- 
शप त्‌| ०2८५२ प दरि इन घुरच्‌ 2.तु८. ६५ 
वेखहि स नदि शैव नर्म धुत कुर १८.९३२ व कुं मम] िम्गाप्् 
व्तिसद्ुव तदम केमरदति पत्ति किमत पक्र वुसनी जु वपसि कठ 
०६८-दसपदु-वरदति र वम्‌ न्पुपस्प व ुम्पसनी पड ८१८.०५ 
म्प्म 4 ठे.पपनकठ द निषु मृ ८] 
रवप दम वरि रप्‌ 

215 ८दञक2 पह मरेख न्दम द्रे त दनृणुख ददि रम्‌ तु६ 
कुततो ्र८.वदनषसपदिरवतप तुदत सेनसनपपति पप परि दनम प 
तिस पतन पप तिपि मृतिम्‌ मम कमृ पुनि पेसपिम्च 
पो८य८ |] कषु उख नि-प९ > उम्‌-च दू पकप दमु १३०५५६८ क१्‌ 
सह दपत्पवडसाप्‌ परिसर पणर पनरमगुर कव ८-दस रत 
पपा मु ०६ प्यम्‌ तेस मृदि पनकृसगी षप दकमु 
तदेष पर स-क्रपरि सरछे पपयप ुप गीम्‌ 
2.2६ षे कमु सहि नप्प वेपसगोसनपश्ैर त दिठ म्न कणु 
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मम्‌ ८५. दुह. सषुस न्प म प्रेम मस पनर वे परि पद्म दकमु 
निप मेषृस् मित वैस हम्‌ पनि पसुनप ०५०५८ ०५ समरुप 1 
द्रि २९९ पपन-म.ण्‌र- ह. हरि पदम्‌ ५-पकम-इ-पपसपृवे्‌ 
०५६५. म त 

पकव॑म22३. पौ प ०८.८८. प द ०स०य््‌/ मपु सु गुणस नित 
शुभमुप ६८.५म्‌ २२.त धेत तिप] ६.१८ ठ ०८२५ पेद 
वपदिर दके प पदु सुन कुप्प दमन त परित 
निषु मेम्‌] वषु ०. तरि.परमसद मुपि उत्‌ पुरत. पनिम ८८.९५ सः 
€ कदि मसत बेर 4 मव सपसु न पदु उप वदेम मसह तदि शुर 
ददि पृमन्स्पयु ८ न प~ दुन्बसप.दुन्‌प३त्‌ दुन दषस 
वस € त. सद्ुपउन०तठवु €. त प८.१ु मेमन पदटु तषु ड०ः 
परेद. दम्‌ प दपपिनमस केप १०५८.८९५.८. दबे १.१६ 
तम्‌| पुर हदवरि-पसहसनी ृतनपसपपपृ.ब-त नस ४२५. 
परि प२.मृठन्पस-पृसञ्‌] तिमर मस्‌ शुम तेम कुम लृ | 
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वसतेमनु नप्रेस मसह तदि पिकुस केम पनम्‌ देम्‌ सु णुसुमसष 
रैप परि पननम म्‌ वपुस-त-पृमर ट्स कुप ५०५६ पस धुप हद 
तमू ससुनु०त 2 ससु222-ददि हप व्पपतम-पु८-व तपस स' 
सुःणुपास ददि {प २८ दि पु पनि वसतु. प ८ तुमसे 7, 
९८०५०६२३ रप न्कन्स्ुष ३-६प गे र्वेसनिपिम्‌ 
५.८.पनिति (अ 10 नमे पदे ०५५५८. 
न 62) श्प ददि वु पनिदिमुत्सनीो पिर्ससु 2 ङसद्‌ 

मणु कप्‌ प दुपव्िनपस कि पस वद्न नृस रम्‌ ५१ वुल युपप 
रिय]रि निष पै ०5०१८] ॥ 


9 भवम तैस्‌हे गम्‌ पिस" पद्ुस द| <^५0 
१ दे पनिमःवुतवैषस द धन्पसरउरगी वृत धुपस पतेर ह पुवे 

ममु तनिसपु.परि कुम] ७० 
१ ८०-हमु सुन पणम्‌ ति.क. वेस-धु परिक "03 
<~ खगो <वैरस सुन्‌ 9924 
+ पे>त्‌.५- १६.९५ 99१९ 
५ विहिषुदठेम्‌ मस ०८स५.प६६.५ 9०१० 
० पृठ.८०५-१६६.५ 9952 
4 ज्रगद्मवत्पवडत्‌ प्‌ 922 
@ नोस-५. हिदि तगर दभु दुर २९.28.३८९] 9०4१ 
१० मदन्यः रपि-०4 २० ५प्‌ ०८११ 
१ सपरत हेषु पदि श्प पस्‌ १८७८ 
५ दहिननमणे दहतु ०८ 
% तमतति बुर रक १८० 


= सिन्बद्मती कैतव दुमद. त विसु कदि स्वम्‌ दे५] १५०८ 
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20 


८ २६९। 


2० धररि दुगरि दिगुप। १4५9 
रपम वनेमहे "पनेन गी तती सगर रवुकरेम सेय वदि द्वतता ९4 
कीत मपि. परि तठ टस. द-श्रूप पपुर्‌ ॥ 
पपन र पदे स-५.पशर प 2245 
सपक पिरि ०५०८ 22२५५ 
कखनो पवप्ससुश्र पिश (५ 
इ-पदि क्रि छः रतु >< 4 
क्प मदयन परसग ड्‌ १०4 
चवय न्प प न्प. प ५] १७०) 
प्म 'हषुस९६ष' प] १०५०. 
तैसः-स्पग थ रवणेन द६.शुप$.ड ४ १०८०० 
तेस रप्ति ५.तन्‌म९ ¢ १८2१ 
पबु ०६८९2९१३ दा १८५५ 
स्वु्८ददिदिगेदटषु पे] १५१५७ 
द दि पमु ३९९] १५५७ 
5६ दुव सेन्दु ५यर६ष्‌ 46 तेम प्स द| १५/०९ 
3.13 १२९ 
दवुन्बदि न्मु रपर. उ.न्पठषु पिष्‌ ०१० 
२ गाम्‌ पस पक्स 4९.२१.५२०. ८.६ कर| ९३५ 
उपकु न्पेुम मति तगरे १९५4 
०५.३१.२3 गुम्‌ पस वनु स' ५९ .०ठ।९य्‌ १९५९० 


रपस पकस धुन्पस"ठम्‌ ग "पपनम रकन तादरेत्‌दन न वसदि 
८९2६३ यो क्परद विख वु त पेष ५83 ददि सदृ दपूव 


(09 ~: ॐ | <~09 


स.क ५२२दन्‌/द्‌] ८.4 
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4 १८ दव सनस तरि सरि.रकुन व] <०८< < 
2 पेषु 55.8५ ६.रवो५५ <0,,0 
<~० वु मर६्‌मु तरै कष ९-८पुख व] *0५५१ 


पिर्म दप म्‌८दुदु पननम करी तिः२९म 
व उषण पतेर ैरि प 
त पनस ेष ववषसणी पुव पडकपप्य वैममु पृथे पि पश्र 

परसनिषुषम्‌] सत्समुषुखतपम्‌न८९६.३्‌प ९२.९५९ तस चमप 
गस परिपन्न प लृषृस पतितुख नु गम मदम्‌ पुनय प पमष 
परि पठ १ पनृषुस कस रदे पडन्पस निस उ.तृम्‌ग८ ६ ०६५. 
तै बरे व वनेष दति कणु निस दि वुदुपविषं ममे] नेतत 
मय दं तवुर्खगीख०दम३स. रि वुवित प्रे सी पह त.वु न्दु सःत 
पीस ०३६ वमक. देमनु पमुप समु कु रुमनवस श्प 
(परवत सदि पनित निषु रम्‌-न श्रन्पद्‌| |पनकोषुर.मुपसपदिःणुनित 
2.८. सुति पर रके ५प६८-३-२-उ५प्१६. वमप न ३. ्‌ 
रवत परेषा णह पिक त्‌ तम्"रवुतिरिष]रितिषु ५६ तखा 
पमसमनदस सु वुद तुमत सुस पपसपपसत९।५्‌ क मस 
पुनर प०६८.३८ दे. सु ख.मृभुर स उम्‌ मुत ५.६९ स निस ममा 
भम पुस पनि मद्रि रि (१९५. ५२.०५९ कुष्‌] 
पवेत. मपद्चमपप कुस दप मप्‌ पति पपृस 
गी रस पनिष्‌ तव सगर कषु पम्‌ मृ वकम नह्य रम्‌मृ ठ्‌] पृश 
01, 
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मृ भ-पृिरिः वथम्‌] 

दगु प्लस निस मुपठे। संदर सेनमसपुसत णृ, 
इव्यव पस्य पदि परस तवै पम नप पतिर रत चर पनषृस'द प्रेम 
पतै पले नैषु भिम. पस ढ त नुषुख विस परह म्‌ 
निर] रेखषट-रपप्‌ मेन गखश्ुर्‌ दत्स्व दमु वैस निकम्‌ 
तत्‌| 

व्‌ र वनणस पदन दकति मके केस श्रत पनषुस दि पयि दु 
हदग्‌ पनर दषस पड्रि-सत सकुसनुद सनस दैनपसन९.८तो ९८ब्‌ 
०८. ५.कु रि कषस दमस पर्वत स पत्प ने पपुतप.दुममस प्‌ व 
मरे पस कप दति देन्‌ सुस पन्‌षृ ८.९६ निस 
पयो प पश्रेठ्‌| पच. प६ स पनिरि ०६ ८.३ ५८ स्टपास वृणु पर डषु दरि 
ट०३य.९.पनेकृस. पट सपपेस-पश्नत-] &' ०००८ पकस मे| 
स्रत प पम्‌ कख ५८] तेम प्स ने पटम्‌ ५ प्रस्‌] २८. दयु 
सगु कमसत स ६८५५५] मस क मन्या पिस] पुष्प 
९ परस.पनसपसम्यात | 

5८ पमुख] ग्रखदवडगस दति तव षु ०५१२. तुषु = म्‌ ५ 
मस्‌] रश्रेभशुषं षे पनम्‌ विसवस्प्नेठ| 

प्रेसथक्ुठे| कम तसदनत्रकवृसमर नि तम] प दुष्‌ 
निस सगृस मष्‌ पसुनपवुत रत वैस गुढ मसिः खपे पसपख प प्‌ 


स्वस त पदक पत्‌ १९. क रवेथ कृसुनप 144 


पास०५५०१३] भिद प्‌ पम्‌ वसुमत वेस वसमय] स ५ निस 
तस तन्म 


पति ५५३ शष्‌ पम-दवे पपदु- पक्षमा ८.नेस-५.२य 
षत छती तम. दैव्‌६.रपृथिप.९६.नेस. परि पर कैसपिुसप्य 
९८. पासुन्पवी शमस पड्म. तयोप वटुदि तपस] 4न्मसपुस 
पसम". स. नेम-दछ बु रि पसम] उ सेन्पस दर प्‌ञ ८८] 
गमु लषन ०.मु पठन सुग वे ८] = न्म्‌ देमपतषृप 
२८] नये स्तुम कोरम्‌ रयुषुस दति पतिस्स रेषु 
तक्म इनप-द-वाप-२८. ८२. ९] = 1 
4३. पक म८८] मेस सुस नि दुषु सगृ २.१६] पान ०१६. ` 
प्र८.पट्‌.२नि ६] उनम त पकम. सणस पसवो तम्प हेषु ८ रषु्प 
वमसगी पसनद तनस प्म | 


श वयुपठे। वमतःमव्प मवु वःत्त नियमम्‌ समसः रद्‌, 
प्पःवुरमुद्‌-दहिःपिश- पद्म ६' तरप कैसकषपु पु पदि .पपद्ः 
दिदि दन्पपरेसर तिनु पदिुपतदम्‌| पुस. छेसणी ११८.दद्‌स' 
वद्‌ दुपतवम.तत] पुनेर प्प वसस्व तिन्‌ वमत. नुप कै तप 
मदय दमस] इन दामन्रनय तक्र सति कुषस कस दनद सत 
ुत-दसपत्युस नस पनपुस दनु. पुष्पम्‌ |प्‌नठ' 
प्प सरगम न्य पसुम्पप्प पुरमेम्‌'वदि पस वडन्वसदत८] पसक तवुख 
गी 22 पलु म मेमन क स २े८० सू त८ स ८| 7 नि 
९९म्‌ पुडेया प्म. कत तरि णे तनुम पति प्म" पम पद १९. 
सेन्यसख"डढ पु प्प दतर पुस दषु र सुम्‌ पमस न्प पुस्‌ 


४२) 


क, ॥ 
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वद वस पके पत] सेस शस वम्‌ स 37 ५6 रे. पपडु 
दन्पसगृ वनृषृस उदित्‌ पश्िम्‌| | 

इग्‌4 < प३। हव वके गे परि वृस पन्‌ पीस पवसवन निस 
संगृ वै ुसतयुपरेसनीसमतस सुते पम] 5५८ 
वैसयुिम भ ङ्षु ददि यसुममु पुष दस] = मेननौसः्ुनेमं ठेस ष्‌ 
वदि पस तुस ५ दप्‌र पस दन्सनु८-वनुषृस५-प.२५९.६] 

प्सः पवाते रेस श्रैर वे दुम प्स परमप] मपदृरबविसद 
मस-ई"मक मत. वनम-रुद्‌'उ सपदि प पश्रम्‌| मटन ८२९ 
न्स तत्‌ दस .९नगुस ५६ ५न् ष्‌ त = ई & ६8452. 
दन्ती महर मद पद्नेकरख ददप २६ पनणुस प दरस वपसि 
५ पतन सररप ३८.8५ रि कुम्‌ से स्थः ८ुप्‌ 
पत ने पपवर -दनृषृस ५.८ 2111 1.11) 
पमस श्रीदस्य व दुषु पवस] > १८.०८८ १० परर 
वदमरदनद वकस हु सनस त पपरन दपुर 
इनस म्वनमस युर म्‌ -पनपु मुद म८.ध२.५१ि. द्‌. त१ देय्‌५२. 
पु-३८ ननपदभनपनपस-त-9े-क रवर पसर सनतु पनृवृस 
उसने हप सेनसन्ोतः पतेम मु पम्‌ संस पद्व 
शिः दर्दर श्र रवप हणसन्स ॥ 


रिवषृ 4८. वोसुन्प ५.०६. द्र 8 रेके वृसम 


वहित सुम भन 


र वपीस'५९.५ म्‌. न्पस्स दि स~ पुम 
नर पृस वनम. वमु पतय स शु 
मर पदरिवृडुषु वषु रेषु दति पमसनुम | 
पद्‌-मन्‌ दति-मुप साउ 
ठर पृस -प ६.० पु कंस ददि 
म्स वपम मम्‌नम-पद मगो 
10 1 .# 3 41.91 | 
शे८२६ ९ रप्‌ श्प २३८ प्प्‌ पु 
1/9 
11 2 | 
पानम. पम उ८.३८.प]६. पनात] 
मतसर पुनय वरि 5 प ३८.५२ युस 
पमष ८८.०२.५५ स सेन्बस्प उठ पुनस्त 
पेष म मस वसम्‌ डया त्प ठे नक स इन्मस| 
परे षुनेषृस सदव नर रवम्‌ पसग 
५८ ससुर प्रेस ग्म तवु रु 


उस पडरि सेन्पस्य ८ रषु १२०. कोस १९३.९९ 


उ८.९२‰८.उ्नषस शे. ८.२६. र्नाम 4द 


सम्‌ मन्पसकगुख गख रबु ९ु सेन्‌ गाढ] 


रे षतेषस सि व १९८.०९प्‌ दृ 


[1 [1 [1 [1 
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०.ठसतेरिदसयुर न्यु 
सुनडुःड वसुने तमुरने 
€ पु वसव नरव परतपरं | 
कसम पनिमश्ोदतर्तुष | 
उस गडुम मतमना वे ¶ृसनिप ह म्‌ि कृनमनिय 
वुं १३८.६.३ सपशर वेस पत्‌. पद्रम ०८८. पृस पुन्य पपु मु = पनि 
एत सपुसने.पश्रम ददै १८ तम्‌ पु्रिउम्‌ मु नवम दति शत्‌ मदै १००) 
तै” स= 5९.क० १०१५ तै प ७ कस'त 9 ९३८. दरति 


<ये २६ 


ददम दतुर सस कनीस तदन्यत्‌ वी] 
प्पसु"्पता२५२.९द.क-व्‌' ९८ वदि 


<<. "सद' 3824" 


दे"पनिन कम पिष) 


| 
| 
<न भिस मुवा वकमा | 
| 
नदम्‌ मरिन वाहनि" दददश्षु | 


रव] ५८.९१.३.९ 


भूमिका 


मङ्कलस्तुतिः 


स्वर्णाभाद्धूतदेहिनः सुगुणिनो युक्ताः शरीरैवर- 

धर्मान्‌ विम्बवदेव चाथ निखिलान्‌ येऽज्ञासिषुर्दर्पणे । 

ये ज्ञानेन युताश्च वै करुणया लोकस्य संरक्षका 
बुद्धांस्तान्‌ प्रणमाम्यहं सुपरमश्रष्ठां श्च लोके श्वरान्‌ ।। १।। 


सिञ्चन्तं वपुषा विनेयनिकरं सल्लक्षणव्यञ्जनैः 
सत्त्वानां वचनैर्मनांसि पधुरैराकर्षयन्तं तथा । 
जानानं करुणैर्जनांश्च निखिलांश्चिततैर्विनेयानपि 
शाक्येनद्रं प्रणमाम्यहं सुमनसा शौद्धोदनिं तं सुतम्‌ ।। २।। 


प्रतीत्यजं योऽकथयद्‌ द्वितीयधर्मस्य चक्रेऽथ च सूत्रसारम्‌ । 

यां शून्यतां मध्यमकेति षदूसु नागार्जुनस्यादिघ्रमहं नमामि ।। ३।। 
सूत्रत्रमहाविद्याविक्ञं मञ्खुभ्रियोऽथ च । 

तारायाः कृपया नौमि जितारि लब्धवाड्मयम्‌ ।। ४।। 


उवोढ यः शासनमार्यदेशे 
प्रावर्धयत्‌ तद्धिमभोटदेशे । 
सद्धर्ममूचे त्रिजनेषु ' कादम्‌' 


श्रीञ्ञानदीपङ्करमानमामि ।। ५।। 
सततजगद्धितशासनयो््रष्े सुखशान्तिनायकाय । 
गृढोदारविचाराय श्रेतपदाधराय नमः ।६।। 
अन्चाननाशिगृढोदारधर्माननोदघाटकेभ्यश्च 


दुर्गमशब्दार्थबोधक-कृपालुगुरुभ्योऽस्तु नमः ।। ७।। 
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पातो जातस्त्रिविधगरलक्लेशहेतोभवेऽस्मिन्‌- 

अञ्ानात्‌ पिण्डपयपभवच्यापदो देशनायाः। 
पिण्डापदवारणकृदिति यच्चास्ति निर्देशसूत्र 

तत्‌ त्रिस्कन्धं परमसुभगं चार्थयुक्तं ज्ञवीमि।। ८।। 


मङ्कलस्तुति हिन्दी भावार्थं 


पिघले हुए स्वर्णं की आभा से मिश्रित आश्चर्यजनक काय वाले श्रेष्ठ काय से 
युक्त जिसने समस्त धर्मो को दर्पण (मेँ प्रतिबिम्ब) कौ भांति यथावत्‌ 
अवगत कर लिया है तथा जो ज्ञान एवं करुणा से संयुक्त ओर जगत्‌ के 
त्राता है । एेसे परम श्रेष्ठ त्राता बुद्धो को प्रणाम (करता हूं) ।। १।। 


लक्षण एवं व्यञ्जनो (से युक्त) काय से विनेयजनों कौ संतति को सिञ्चित 
करने वाले, मधुर वचनों से सत्त्वो के मन को मोहित करने वाले तथा 
करुणा चित्त से विनेयजनों की सन्तति को जानने वाले शुद्धोदन के पुत्र उस 
शाक्य इन्दर को प्रणाम (करता हूं) ।। २।। 


द्वितीय धर्मचक्र (प्रवर्तन) के सूत्रों के सारार्थ, साक्षात्‌ देशना के विषय 
गम्भीर प्रतीत्यसमुत्पाद एवं शून्यता को जिसने षड्‌ माध्यमिक वर्ग मेँ संक्षिप्त 
रूप से वर्णित किया है, एसे महारथी आचार्य नागार्जुन के चरणों में 
प्रणाम ।। ३।। 


सूत्र, तन्त्र सहित महाविद्याओं मे पारंगत एवं मञ्जुश्री व तारादेवी के 
साक्षात्कार से साक्षात्‌ वचनों को प्राप्त करने वाले आचार्य जितारि को 
प्रणाम ।। ४।। 


आर्यदेश में शासन का भार ग्रहण करने वाले, हिमवत्‌ भोर देश मे शासन 
का पुनरुत्थान करने वाले तथा सद्धर्म को तीन पुरुषों मे संगृहीत कर देशना 
करने वाले कादम्पा के प्रवर्तक आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान को प्रणाम।। ५।। 


शासन एवं जगत्‌ के सतत हित द्रष्टा, इस धरातल के परम शान्ति एवं सुख 
के उत्तम नाविक तथा गम्भीर व उदार ज्ञान से सम्पन्न करुणा के महासागर 
श्चेतपद्यधर को प्रणाम।। ६।। 
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अन्ञान रूपी जाल राशि का निराकरण करने वाले, अनवगम्य गम्भीर एवं 
उदार धर्म के द्वार को खोलने वाले, अनवबोध शब्द तथा अर्थं का बोध 
कराने वाले, महान कृपालु गुरुजनों को प्रणाम ।। ७।। 


तीन प्रकार के विष रूपी क्लेशों के वश से संसार में पतन हुआ। 
आपत्तिदेशना विधि न जानने के कारण पिण्ड पिण्डरूप हुआ। 
पिण्डस्वरूपी आपत्ति की प्रतिदेशना करने वाले निर्देश सूत्र, उस ्रष्ठ 
त्रिस्कन्धसूत्र के अर्थ को कहने जा रहा हूं।। ८।। 


निदान 
त्रिस्कन्ध सूत्र के निदान का प्रतिपादन करने में विशेषतः दो बातें ज्ञातव्य 
है, यथा-(१) सामान्य ओर (२) विशेष। 


(९) सामान्य- कर्म ओर क्लेशो से सन्तप्त सभी विनेयजन इस 
भवसागर में डूबते-उतराते रहते है, जिसका मुख्य कारण (हेतु) त्रिविष (राग, 
द्वेष ओर मोह) ह । इन त्रिविषों के कारण वे (सामान्य जन) अनेक प्रकार के 
अकुशलो (पापँ) का संचय करते हैँ । उन (पापों) के विशोधन का उपायन 
जानने के कारण वे (पाप) वृद्धिंगत होते रहते हैँ । फलतः वे इस षड्गतियों वाले 
संसारचक्र में निरन्तर भ्रमण करते रहते रै । 


इतर धर्मो मे पापविशोधन का संक्षिप्त परिचय 


क्या इन सभी अकुशल पापों के विशोधन का उपाय है? निश्चित रूप से 
है । सर्वप्रथम इसके विशोधन के बरे में बौद्धमत को उपस्थित करने से पूर्वं अन्य 
धर्मो में प्रदर्शित विशोधन के उपायों कौ चर्चा करना चाहता हूं । सम्प्रति इस 
संसार में लगभग दो हजार से अधिक धार्मिक सम्प्रदाय हैँ । किन्तु इन सभी मतों 
को यहाँ प्रस्तुत करना असम्भव है । अतः प्रमुख रूप से कुछ बडे धर्मो के विचार 
प्रस्तुत किये जा रहे हैँ । जिनमें प्रमुख रूप से ईसाई, मुस्लिम एवं हिन्दू धर्म हैँ । 
पूर्वोक्त इन सभी धर्मो में पुनर्जन्म मानने वाले ओर न मानने वाले इस तरह दो 
प्रकार के विभाग हैँ । इनमें से तत्काल पुनर्जन्म न मानने वाले ईसाई धर्मानुयायी 
ओर इस्लाम धर्मानुयायी हैँ । ये लोग अपने द्वारा कृत, अनुमोदित या संचित 
पापकर्मो का प्रत्येक रविवार के दिन प्रभु यीशु कौ प्रतिमा के समक्ष उच्चारण 
करते हुए तथा मन में उनका स्मरण करते हुए प्रतिदेशना करते हैँ । जिसकी 
वजह से उनकी पाप से विशुद्धि हो जाती है-एेसा वे मानते हैँ । 
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इस्लाम मत के अनुसार एक दिन मेँ कम से कम पाँच बार नमाज अदा 
करना चाहिए। वह लोग सूर्यास्त तथा सूर्य उदय के पूर्वं ओर दिन मेँ तीन बार 
नमाज अदा करते हैँ । हर शुक्रवार के दिन मस्जिद में उपस्थित होकर समस्त 
हिंसा आदि पापकार्यो का त्याग करने के लिए वे पूर्वव्तीं छह दिनों मेँ किये गये 
पापकर्मो की देशना करते हैँ ओर नमाज अदा करते हैँ । 


पुनर्जन्म ओर कर्म-कर्मफल में विश्वास करने वाले हिन्दू धर्म के अनुसार 
पूर्वकृत संचित पापकर्मो कौ देशना करते समय मुख से मन्त्रोच्वार करते हैँ ओर 
चित्त मेँ तीन प्रधान देवों (ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश) का स्मरण करते हैँ । पूजा 
करते समय वे प्रायः गीता, रामायण, महाभारत ओर पुराण आदि का पाठ करते 
हैँ तथा पापशुद्धि कौ प्रार्थना करते हैँ । इससे उनके अनुसार प्रायश्ित या 
पापविशोधन हो जाता है-एेसा वे मानते हैँ । बहुत से लोगों कौ यह मान्यता है 
कि गङ्गा आदि पवित्र नदियों में स्नान करने, तीर्थयात्रा करने तथा त्रत, उपवास 
आदि का अनुष्ठान करने से पापों की विशुद्धि हो जाती है। 


बौद्ध धरम मे पापविशोधन के लिए उपदिष्ट बुद्धवचन 


पुनर्जन्म, कर्म-कर्मफल एवं त्रिरत्न (बुद्ध, धर्म एवं संघ) को उत्तम 
शरण मानने वाले बौद्ध मतानुयायियों के पापविशोधन के लिए अनेक द्वार हैँ । वैसे 
सामान्यतया तथागत शाक्यमुनि द्वारा उपदिष्ट धर्म के द्वारा विनेयजनों के चित्त को 
मृदु एवं कर्मण्य बनाया जाता है तथा उसमें मोक्ष के बीज को स्थापित किया 
जाता है। उनके द्वारा उपदिष्ट सूत्रों का पाठ करना, चित्त में उनका स्मरण करना 
एवं अनुमोदन करना आदि से कल्पं से संचित कर्म ओर क्लेशो के आवरण का 
प्रहाण होता है तथा इस जन्म में संचित किये गये समस्त अकुशल कर्मं स्वतः 
विशुद्ध हो जाते हैँ । परन्तु स्वयं तथागत ने विशेषतया संचित अकुशल पापकर्म 
के विशोधन के लिए कुछ विशेष सूत्रों की देशना की है। जिसमे आयं - 
सद्धर्मसुवर्णप्रभाससूत्र, आर्यचतुर्धर्मनिदेशसूत्र, आर्य-उपालिपरिपृच्छा के अन्तर्गत 
त्रिस्कन्धसूत्र, आर्यप्रज्ञापारमितावजरच्छेदिकासूत्र, आर्यकर्मावरणविशोधनसूतर, 
आर्यकुशलाकुशलकर्मविपाकनिर्देशसूत्र, आर्यमहायानविस्तृतत्निस्कन्धसूत्र, आर्य- 
कर्मावरणप्रतिप्रश्रव्धिसूत्र, आर्यमहाकर्मावरणसूत्र, आर्यमहापोक्षनिर्देशकौकृत्य- 
पापविशोधनसूत्र, आर्यगगनगर्भसूत्र, आर्यषण्मुखीधारणी, आर्यअधिगम- 
महत्त्वसूत्र एवं शुभशुभकार्यकारणाभावनिर्देशसूत्र प्रमुख है । इन सभी सूत्रो मे से 
पापविशोधन ओर आवरणविशोधन के लिए सर्वश्रेष्ठ लघु एवं संक्षिप्त विधि का 
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प्रतिपादन करने वाला सूत्र आर्यउपालिपरिपृच्छा के अन्तर्गत आने वाला 
त्रिस्कन्धसूत्र ही है । यह प्रतिदेशना, प्रातिमोक्ष, बोधिसत्त्व तथा तान्त्रिक संवर 
ओर समय आदि तीनों कौ समस्त प्रतिदेशनाओं में परिशोधन करने में उत्तम 
है-एेसा विनयसूत्र, बोधिसत््वचर्यावतार ओर सार-अलङ्कार आदि में कहा गया 
है । यह त्रिस्कन्धसूत्र उपालिपरिपृच्छासूत्र के अन्तर्गत “तत्रेयं ( आपत्ति- )देशना"" 
से प्रारम्भ करके "“उपैषि सर्वान्‌ शरणं कृताञ्जलिः '' पर्यन्त उपदिष्ट है । 


(२ ) विशेष। 
आर्यत्रिस्कन्धसूत्र का पूर्वनिदान 


आर्यउपालिपरिपृच्छासूत्रः मे कहा गया है-' शारिपुत्र ने (भगवान्‌ से) 
निवेदन किया। क्या बोधिसत्त्व लोग राग से भयभीत नहीं होते है, या द्वेष अथवा 
मोह से भयभीत नहीं होते है ? भगवान्‌ तथागत ने कहा- बोधिसत्त्वानां शारिपुत्र 
दवे महासावद्ये आपत्ती । कतमे द्वे? द्ेषसहगता मोहसहगता चेति। तत्र शारिपुत्र 
प्रथमा आपत्तिर्दशवरगे ऋजुके न देशयितव्या। हस्तापत्तिः पञ्वर्गे गुवीं 
देशयितव्या । स्तिया हस्तग्रहणं चक्ु्द॑र्शनम्‌ दुष्टचित्तापत्निरेकपुदगलस्य द्वयोर्वा 
शारिपुत्र तां गुर्वी दर्शयेत्‌। पञ्चानन्तर्यसमन्वागतापत्तिर्बोधिसत््वेन स्व्यापत्तिर्दा- 
रिकापत्तिर्हस्तापत्तिः स्तुपापत्तिः संधापत्तिः। तथा अन्याश्चापत्तयो बोधिसत्त्वेन 
पञ्चत्रिशतां बुद्धानां भगवतामन्तिके रात्रिंदिवं एकाकिना गुर्व्यो देशयितव्याः। 


अर्थात्‌ हे शारिपुत्र, बोधिसत्त्वो को दो प्रकार के महान्‌ अवद्यों से दोष 
होता है। कौन दो दोष हैँ? प्रथम द्वेष से युक्त होने से ओर दूसरा मोह से -युक्त होने 
से दोष होता है। हे शारिपुत्र, ये दोनों बोधिसत्त्वो के लिए महासावद्य हैँ । 
शारिपुत्र, राग के द्वारा अवद्य तो लघु है, परन्तु उससे मुक्त होने मे. विलम्ब होता 
है । देष का अवद्य बड़ा है, परन्तु उससे मुक्त होने मेँ शीघ्रता होती है ओर मोह 
सावद्य भी बडा है, परन्तु उससे भी मुक्त होने में विलम्ब होता है । ये सब इसलिए 
है, क्योकि हे शारिपुत्र, राग तो लता को भांति संसार में प्रतिसन्धि का बीज है। 
देष का शीघ्र प्रहाण किया जा सकता है, परन्तु वह दुर्गति में पतन का हेतु है। 
मोह से विमुक्त होना कठिन है, क्योकि वह महानरक में पतन का हेतु है। 
शारिपुत्र, बोधिसत्व के प्रथम घोर राग-आपत्ति दोष कौ प्रतिदेशना दस व्यक्तियों 
के समूह (गण) के समक्ष सत्यनिष्ठा के साथ करनी चाहिए। स्त्री के हस्तस्पर्श से 


१. द्र०-शिक्षासमुच्वय में उद्धत, प० ९४ मिथिला संस्करण, १९६० । 
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होनेवाली घोर आपत्ति कौ प्रतिदेशना पाँच व्यक्तियों के गण के समक्ष करना 
चाहिए। क्लिष्ट चित्त से युक्त होकर चक्षु द्वारा (स्त्री को) देखने से उत्पन्न दोष 
की प्रतिदेशना एक व्यक्ति अथवा दो के समक्ष करना चाहिए । बोधिसत्त्व के द्वारा 
किये गये पञ्च आनन्तर्य कर्म से उत्पन्न आपत्ति को देशना तथा स्त्रीजनित आपत्ति, 
बालिका से उत्पन्न आपत्ति, हस्त- आपत्ति, स्तूप- आपत्ति, संघ-आपत्ति तथा अन्य 
घोर आपत्तियों कौ प्रतिदेशना ३५ बुद्धं के समक्ष अकेले दिन ओर रात करनी 
चाहिए।'' तत्पश्चात्‌ त्रिस्कन्ध-सूत्र का मूल पाठ प्रारम्भ होता है, जो "“ तत्रेयं 
देशना-अहमेवंनामा '' से लेकर “उपैमि सर्वान्‌ शरणं कृताञ्जलिः ' ' तक समाप 
होता है। 


आर्यत्रिस्कन्धसूत्र का पूर्वनिदान का भावार्थ 


त्रिस्कन्धसूत्र के पूर्वनिदान का कुछ अर्थं स्पष्ट करना चाहता हूं। 
१. बोधिसत्त्वो में प्रमुख घोर आपत्ति। २. प्रतिमोक्ष में प्रमुख घोर आपत्ति। 
३. प्रज्तपि सावद्य अथवा प्रकृतिसावद्य में यथायोग घोर आपत्ति। 


१. गृहस्थ बोधिसत्व तथा प्रव्रजित बोधिसत्त्व कौ देष से युक्त घोर 
आपत्ति, जिसमें पाराजयिक एवं देषकृत पर्युत्थान से युक्त दोष संगृहीत है । उस 
दोष कौ दस पुद्गलगण के समक्ष प्रतिदेशना करनी चाहिए तथा उसी प्रकार 
विशेषकर प्रत्रजित बोधिसत्त्व के द्वारा भी द्वेष से उत्पन्न प्राणातिपात आदि चार 
आपत्तियों की दस पुद्गलों के गण के समक्ष देशना करनी चाहिए। 


२. राग के द्वारा होनेवाली आपत्ति, को बोधिसत्वयान में घोर आपत्ति 
नहीं माना जाता है, किन्तु प्रातिमोक्ष विनय में घोर आपत्ति मानी जाती है । इसमें 
स्त्रीहस्तस्पर्श से होनेवाली संघादिशेष आपत्ति कौ पाँच पुद्गलं के गण के समक्ष 
देशना करनी चाहिए। राग से युक्त क्लिष्ट चित्त से स्त्री को देखने से होनेवाली 
लघु आपत्ति कौ भी एक पुद्गल अथवा दो के समक्ष प्रतिदेशना करना कहा 
गया है। 


३. पंच आनन्तर्य कर्म जो प्रकृतिसावद्य हैँ, वे न केवल घोर दोष है, 
अपितु बोधिसत्वं कौ मूल आपत्ति हैँ । इस कारण यह बोधिसत्व शिक्षा मे भी 
घोर आपत्ति कही गई है । स्त्री से उत्पन्न घोर आपत्ति काममिथ्याचार है, जो 
हस्तग्रहण से उत्पन्न घोर आपत्ति से भी अधिक है। स्त्री एवं बालिका से जनित 
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अशेष आपत्ति राग से युक्त होने से प्रतिमोक्षविनय मेँ घोर आपत्तियाँ है । लघु 
पञ्च आनन्तर्य सभाग कर्म प्रातिमोक्ष विनय एवं बोधिसत्व शिक्षा दोनों मे घोर 
आपत्ति है, वे इस प्रकार है-स्तूप का विनाश, संघ के द्रव्य का अपहरण, माता 
अर्हती को काममिथ्याचार द्वारा दूषित करना, नियत बोधिसत्त्व होनेवाले पुद्गल 
का प्राणातिपात करना तथा स्रोत आपन्न का प्राणातिपात करना। अधिधर्मकोः 
में कहा गया है, यथा- 


दूषणं मातुररहन्त्या नियतिस्थस्य मारणम्‌ । 
बोधिसत्त्वस्य शौक्षस्य संधायद्वारहारिका ।। 
आनन्तर्यसभागानि पञ्चमं स्तूपभेदनम्‌ । 


ओर भी, पूजाद्रव्य एवं संघद्रव्य का अपहरण आदि करना प्रकृतिसावद्य 
नामक घोर आपत्ति है । इस प्रकार कौ घोर आपत्तियों का आचरण हो जाने पर 
दस, पाँच, दो ओर एक पुद्गलगण के समक्ष प्रतिदेशना करने से पूर्णतया विशोधन 
नहीं होता है, अपितु ३५ बुद्धो के आश्रय को उपाय बनाकर त्रिस्कन्धसूत्र का 
पाठ करने से उन आपत्तियों से विशोधन होगा। जैसे बोधिचर्यावतारः मे भी कहा 
गया है--'*शेषापत्तिशमस्तेन.....- '' अर्थात्‌ अवशिष्ट आपत्तियों का उस (विधि) 
से शमन होता है । यहाँ अवशिष्ट के तात्पर्यं द्विविध है, यथा-(१) आर्य 
उपालिपरिपृच्छासूत्र के अनुसार प्रञ्तिसावद्य आपत्तियों के लिए पूर्वोक्त पुद्गलों के 
समक्ष प्रतिदेशना करने से तथा शेष आपत्तियाँ इस त्रिस्कन्धसूत्र का पाठ करने से 
विशुद्ध होती है --एेसा कहा गया है । (२) आयमित्रेयसिंहनादसूत्र के अनुसार 
प्रकृतिसावद्य आपत्तियों का विधि-विधान के द्वारा विशोधन करना चाहिए तथा 
रोष पापविपाकों कौ प्रतिदेशना करने से विशोधन होता है-एेसा कहा गया है । 


राग से युक्त आपत्ति प्रातिमोक्षविनय मे घोर आपत्तियाँ होती है, परन्तु 
बोधिसतत्वयानविनय में उन्हे उतना घोर नहीं माना जाता है, जैसे आर्यउपालि- 
परिपृच्छासूत्रर मेँ उपालि के द्वारा भगवान्‌ से आपत्तियों के घोर एवं लघु के सन्दर्भ 
मे प्रश्न पूरे जाने पर भगवान्‌ ने कहा--यदि किसी महायान में सम्यक्‌ रूप से 
प्रविष्ट बोधिसत्त्व को गङ्गानदी कौ बालू क भाँति राग से युक्त असंख्य आपत्तियाँ 
१. अभि० को० ४;१ ६ ` 
२. बोधिचर्यावतार-५ : १८ कारिका । 
३. देगे संस्करण सं° ६८, सूत्र, रल्कूट वरग, " च' पुट, पृ० २६ क २ । 


156 आर्यत्रिस्कन्धसूत्रं टीकात्रयसंवलितम्‌ 


लग जाएं ओर किसी ( बोधिसत्व) में देष से युक्त एक मात्र आपत्ति लग जाए। 
फिर भी बोधिसतत्वयान कौ प्रधानता होने के कारण इन दोनों प्रकार कौ आपत्तियों 
में से देष से युक्त आपत्ति ही अत्यन्त घोर होती है, क्योकि द्वेष आपत्ति सत्त्वो का 
परित्याग करती है ओर राग से युक्त आपत्ति सत्वो का संग्रह करती है । केवल 
इतना ही नहीं, राग से युक्त अवद्य यद्यपि अवद्य मेँ लघु है, फिर भी उससे मुक्त 
होना कठिन है । द्वेष से युक्त आपत्ति महान्‌ अवद्य है, किन्तु उससे मुक्त होना 
सरल है । मोह से युक्त आपत्ति भी महावद्य है ओर उससे मुक्त होना भी कठिन 
है । कौशल्यरहित बोधिसत्व को राग-आपत्ति लग जाने का भय रहता है । उसे 
दवेष- आपत्ति का भय नहीं रहता। इसके विपरीत उपायकुशल बोधिसत्व विचार 
करता है कि राग-आपत्ति भयस्थान नहीं है, द्ेष-आपत्ति भय का स्थान है । अतः 
हे उपालि, राग से युक्त समस्त आपत्तियां आपत्ति नहीं है । जेसे- 


विशेषतस्तुबोधिसत््वापत्तीनां गुर्वीणां लध्वीनां देशना आर्योपालि- 
परिपृच्छायामुक्ताः-- का पुनर्गुवीं मूलापत्तिः? सामान्यतस्तु तत्रोक्तम्‌। सचेदुपाले 
महायानसंप्रस्थितो बोधिसत्त्वो महासत्त्वो गङ्कनदीवालिकोपमा रागप्रतिसंयुक्ता 
आपत्तीरापद्येत, यां चैकतो द्ेषसंयुक्तामापत्तिमापद्येत बोधिसत्वयानं 
प्रमाणीकृत्य । इयं ताभ्यो गुरुतरा आपत्तिरयेयं दवेषसंयुक्ता । तत्कस्य हेतोः? योऽयं 
द्वेष उपाले सत्त्वपरित्यागाय संवर्तते। रागः सत्त्वसंग्रहाय संवर्तते, तत्र उपाले यः 
क्लेशः सतत्वसंग्रहाय संवर्तते, न तत्र बोधिसत्वस्य छलं न भयम्‌। पेयालं । 
तस्मात्तर्हि त्वामुपाले याः काश्चन रागप्रतिसंयुक्ता आपत्तयः, सर्वास्ता अनापत्तय 
इति वदामि। कोऽत्राभिप्रायः? सत््वसंग्राहकस्यैव पूर्वमेव विशेषितत्वात्‌ 
अध्याशयकृपावतो हययमुपदेशः। यस्मादनन्तरमाह-- तत्र उपाले येऽनुपायकुशला 
बोधिसत्त्वास्ते रागप्रतिसंयुक्ताभ्य आपत्तिभ्यो बिभ्यति। ये पुनरुपायकुशला 
बोधिसत्त्वास्ते द्वेषसंप्रयुक्ताभ्य आपत्तिभ्यो बिभ्यति न रागप्रतिसंयुक्ताभ्य इति।। 


यदि एेसा है तो पूर्वं मेँ स्त्री कौ वजह से लग जाने वाली आपत्तियं ओर 
पाराजयिक आदि आपत्तियों को घोर आपत्ति क्यों कहा गया है ? उत्तर प्रातिमोक्ष 
विनय की प्रधानता से एेसा कहा गया है। उपायकुशल बोधिसत्वो के द्वारा 
आपत्तिवस्तु का आचरण करने पर भी आपत्ति नहीं लगती है, अपितु वह शीघ्र 
बोधि प्राप्त करने का उपाय बन जाता है, जैसे-उपायकौशल्यसूत्रर में कहा है-- 


१. द्र०-शिक्षासमुच्वय में उद्धृत, पृ० ९२, मिथिला संस्करण, १९६० । 
२. द्र०-शिक्षासमुच्चय में उद्धुत, पृ० ९२, मिथिला संस्करण, १९६० । 
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तद्यथा कुलपुत्र मन््रविद्याधरः पुरुषो राज्ञा पञ्चपाशकेन बन्धनेन बद्धः 
स्यात्‌। स यदा काड्स्षेत प्रक्रमणाय, तदैकमन्त्रविद्याबलेन सर्वबन्धनानि छित्त्वा 
प्रक्रमेत्‌। एवमेव कुलपुत्र उपायकुशलो बोधिसत्त्वः पञ्चभिः कामगुणै रतिं 
विन्दति, तैश्चाकीर्णो विहरति। यदा च पुनराकाङ्क्षते, तदा प्रज्ञाबलाधीनेन एकेन 
च सर्वज्ञताचित्तेन सर्वकापगुणान्‌ प्रभुज्य च्युतो ब्रह्मलोक उपपद्यत इति। 


इसके वारे में विस्तार से उपायकौशल्यसूत्र में उक्तं ज्योतिमंणिकावदान 
का अवलोकन करे तथा संक्षिप्त रूप से शिक्षासमुच्चय में पापदेशना परिच्छेद का 
अवलोकन करें। 
महायान यें आपत्तियों से विशुद्धि के उपाय 


श्रावक ओरं प्रत्येकबुद्ध यान में भिक्षु, भिक्षुणी, परिव्राजक एवं उपासक 
को जब गम्भीर आपत्तियँ लग जाती हैँ तो वे शीलच्युत एवं शीलभ्रष्ट माने जाते हैँ 
ओर भविष्य में उनका फल भोगे बिना वे बच नहीं पाते हँ । भगवान्‌ ने भी कहा 
है कि अनेकों कल्प बीत जाने पर भी किये हुए शुभ अथवा अशुभ कर्मो का फल 
अवश्य भोगना पडता है, यथा- 


न प्रणश्यन्ति कर्माणि कल्पकोटिशतैरपि । 
सामग्रीं प्राप्य कालं च फलन्ति खलु देहिनान्‌२ ।। 


१. उपायकौशल्यसूत्रे ज्योतिर्माणवकं द्वाचत्वारिशद्र्षसहसब्रह्मचारिणमधिकृत्य सप्तमे पदे स्थितस्य 
कारुण्यमुत्पद्येत। किं चाप्यहभिदं व्रतं खण्डयित्वा निरयपरायणः स्याम्‌, तथाप्युत्सहे ऽहं 
नैरयिकं दुःखं प्रतिवेदयितुम्‌। अथ चेयं स्त्री सुखिता भवतु । मा कालं करोतु । इति हि कुलपुत्र 
ज्योतिर्माणवकः पश्चान्मुखो निवर्त्यं तां स्त्रियं दक्षिणेन पाणिना गृहीत्वैवमाह--उत्तिष्ठ भगिनि 
यथाकामकरणीयस्ते भवामीति । सोऽहं कुलपुत्र महाकारुण्यचित्तोत्पादेनेत्वेरण कामोपसंहितेन 
दशकल्पसहस्राणि पश्चान्मुखमकार्षम्‌। पश्य कुलपुत्र यदन्येषां निरयसंवर्तनीयं कर्म, 
तदुपायकुशलस्य बोधिसत्त्वस्य ब्रह्मलोकोपपत्तिसंवर्तनीयमिति ।। 


पुनरत्रैवाह- यदि बोधिसत्व एकस्य सत्वस्य कुशलमूलं संजनयेत्तथारूपां चापत्तिमापद्येत 
यथारूपया आपतत्या आपन्नया कल्पशतसहस्रं निरये पच्येत, उत्सोढव्यमेव भगवन्‌ बोधि- 
सत्त्वेनापत्तिमापत्तुं तच्च नैरयिकं दुःखम्‌। न त्वेन तस्यैकस्य सत्वस्य कुशलं परत्यक्तुमिति।। 


पुनर्रैवाह-इह कुलपुत्र उपायकुशलो बोधिसत्वो यदा कदाचित्कस्मिंश्चित्पापमित्र- 
वशेनापत्तिमापद्येत, स इतः प्रतिसंशिक्षते-न मयैभिः स्कन्धैः परिनिर्वापयितव्यम्‌। मया पुनरेवं 
संनाह: संनद्धव्यः-अपरान्तकोरिः संसरितव्या सत्वानां परिपाचनहेतोरिति। न मया चित्तदाहः 
करणीयः। यथा यथा संसरिष्यामि तथा तथा सत्त्वान्‌ परिपाचयिष्यामि। अपि त्वेतां चापत्तिं 
यथाधर्मं प्रतिकरिष्यामि । आयत्यां संवरमापत्स्ये। सचेत्कुलपुत्र प्रव्रजितो बोधिसत्वः 
परिकल्पमादाय सर्वाश्चतसरो मूलापत्तीरतिक्रमेत्‌, अनेन चोपायकौशल्येन विनोदयेत्‌, अनापत्तिं 
बोधिसच्वस्य वदामीति। 

द्र०-शिक्षासमुच्वय, अष्टमपरिच्छेद, पृ० ९३, दरभंगा संस्करण १९६० । 

२. मध्यमकशास्त्रे परीक्षा १७, पु० १३८, बौद्ध भारती, १९८९ । 
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अतः इस सूत्र को आधार पर सतव को अपने किये हुए कर्म काफल 
अवश्य भोगना होता है-एेसा उन लोगों का निश्चित मत है। 


किन्तु महायान में अकुशल कर्म काफलदेने से पूर्वं नष्ट कियाजा 
सकता है, जैसे तथागत ने स्वयं उपालिपरिपृच्छासूत्रः मे कहा है- 


इह उपाले महायानं संप्रस्थितो बोधिसत्वः सचेत्पूर्वाह्मकालसमये 
आपत्तिमापद्यते, मध्याह्कालसमये सर्वज्ञताचित्तेनाविरहितो विहरेत्‌, अपर्यन्त एव 
बोधिसत्त्वस्य शीलस्कन्धः। सचेन्पध्याहकालसमये आपत्तिपापद्यते, सायाह्- 
कालसमये सर्वज्ञताचित्तेनाविरहितो भवेत्‌, अपर्यन्त एव बोधिसत्त्वस्य शील- 
स्कन्धः। एवं यामे यापे विधिरुक्तः । एवं ह्यपाले सपरिहारा शिक्षा महायान- 
संप्रस्थितानां बोधिसत्त्वानाम्‌। तत्र बोधिसत्वेन नातिकौकृत्यपरयुत्थानमुत्पाद्यम्‌, 
नातिविप्रतिसारिणा भवितव्यम्‌। सचेत्पुनः श्रावकयानीयः पुद्गलः पुनः 
पुनरापत्तिमापद्योत, नष्टः श्रावकस्य पुद्रलस्य शीलस्कन्धो वेदितव्यः।। इति।। 

अर्थात्‌ हे उपालि, महायान में प्रविष्ट बोधिसत्व यदि पूर्वाह्न काल में 
आपत्ति से युक्त होता है ओर मध्याह काल में वह सर्वज्ञताचित्त से अविरहित 
रहते हुए विहार करता है तो उसका शीलस्कन्ध खण्डित नहीं होता। इसी प्रकार 
यदि वह मध्याह्न काल में आपत्ति से युक्त होता है ओर सायंकाल सर्वज्ञताचित्त से 
युक्त होकर विहार करता है तो उसका शीलस्कन्ध अखण्डित ही रहता है । इसी 
प्रकार याम (प्रहर) याम में पापों से विशुद्ध हो जाता है। इस तरह हे उपालि, 
महायान में प्रविष्ट बोधिसत्त्वो कौ शिक्षा पापों के परिहार के साथ उपदिष्ट है। 
इसलिए बोधिसत्त्व को अत्यधिक कौकृत्य (पश्चात्ताप) का उत्पाद नहीं करना 
चाहिए तथा अधिक पशचात्ताप करनेवाला नहीं होना चाहिए तथा अधिक पश्चात्ताप 
करनेवाला नहीं होना चाहिए । किन्तु यदि श्रावकयान में प्रविष्ट पुद्गल बार-बार 
आपत्तियों से युक्त होता है तो उस श्रावक पुद्गल का शीलस्कन्ध नष्ट हो गया 
है-एेसा जानना चाहिए२ । 


आर्यत्रिस्कन्धसूत्र का प्रारम्भ 


आचार्य नागार्जुन विरचित त्रिस्कन्धसूत्र रीकार्में इस सूत्र का 
प्रारम्भिक इतिहास इस प्रकार उल्लिखित है । यथा- एक बार जब भगवान्‌ बुद्ध 
१. द्र०-शिक्षासमुच्चय में उद्धुत, पृ० ९९, मिथिला संस्करण, १९६० । 
२. द्र०-उपालिपरिपृच्छासूत्र, शिक्षासमुच्चय में उद्धत, पृ० ९९, मिथिला संस्करण १९६० । 
३. देगे संस्करण सं० ४००५, शास्त्र, सूत्र टीका वर्ग,  जि' पुर्‌, प० १७८ ख २ । 
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विद्यमान थे, उस समय उनके शिष्यो में “कौतुक ' आदि ३५ आदिकर्मिक 
बोधिसत्त्वो ने पिण्डपात के लिए राजगृह कौ ओर प्रस्थान किया। एक मद्यविक्रेता 
का पुत्र मार्ग में घूम रहा था। वह बालक इन बोधिसत्त्वो कौ बिना जानकारी के 
उनके पैरों तले दब कर मर गया। इस कारण इस आपत्ति कौ प्रतिदेशना के लिए 
आर्य उपालि ने भगवान्‌ बुद्ध से निवेदन किया। तब भगवान्‌ बुद्ध ने इस 
त्रिस्कन्धसूत्र की देशना की-एेसा कहा गया है । 


कुछ अन्य विद्वान्‌ कहते हैँ कि राजगृह के पुरोज (धातुजात) नामक 
एक ब्राह्मण ने ३५ मद्ुवारों को मिथ्यामार्ग कौ देशना की । इस कारण दूसरे जन्म 
में ब्राह्मण सहित वे समस्त मद्ुवारे पतीस सिर वाले मछली के रूप में उत्पन्न 
हुए। उनकी आपत्ति के विशोधन के लिए भगवान्‌ बुद्ध ने इस त्रिस्कन्धसूत्र कौ 
देशना दी। एेसा कहा जाता है, किन्तु आचार्य नागार्जुन ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्र 
रीका मेँ इसे आर्यरलकूटसूत्र का वचन नहीं माना है । 


अन्य विद्वानों का कहना है कि पांच सौ मद्ुवारों को मुक्ति के लिए 
भगवान्‌ बुद्ध ने इस त्रिस्कन्धसूत्र कौ देशना दी है । इसके फलस्वरूप बाद मेँ 
समस्त मछलियों सहित वे समस्त मद्ुवारे तुषित लोक मेँ उत्पन्न हुए। 


मैने आर्य-उपालिपरिपृच्छासूत्र का आदि से अन्त तक अवलोकन किया 
है, परन्तु इस त्रिस्कन्धसूत्र का पूर्वोक्त इतिहास मुञ्ञे कहीं उपलब्ध नहीं हुआ। 
सम्भवतः भगवान्‌ बुद्ध ने बाद में उपालिपरिपृच्छासूत्र से त्रिस्कन्धसूत्र का यह 
अंश निकाल कर इसकी देशना को होगी । उस समय सम्भवतः इसका निदान 
अवश्य कहा गया होगा। 


मैने अन्य आर्य महायान त्रिस्कन्धसूत्र, जो इस त्रिस्कन्धसुत्र से बहुत 
अधिक विस्तृत ओर भिन्न हैँ, उसका अध्ययन किया, किन्तु उसमें भी यह इतिहास 
उपलब्ध नहीं हुआ। उपालिपरिपृच्छासूत्र मे भगवान्‌ बुद्ध ने अनेक बोधिसत्त्वो को 
बोधि प्राप्त होने के पश्चात्‌ सत्त्वो के कल्याण के लिए क्या-क्या कार्य करना 
चाहिए-एेसा पूछा । एेसा पूछने पर सभी बोधिसत्वो ने अपने-अपने विचार प्रकट 
किये। अन्त में शारिपुत्र ने बोधिसत्त्वो के आपत्ति से च्युत होने का कारण पूरा, 
यथा-क्यावेरागसे च्युत होते हँ, द्वेष से या मोह से च्युत होते हैँ । तब भगवान्‌ 
ने कहा- शारिपुत्र, बोधिसत्त्वो के सावद्य आपत्तिदोष दो प्रकार के है, 
यथा-- द्ेषयुक्त एवं मोहयुक्त । शारिपुत्र ये दोनों बोधिसत्त्वो के महा-आपत्ति-दोष 
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हैं । शारिपुत्र, राग दोष लघु है, किन्तु उससे मुक्ति में विलम्ब्र होता है । देष अवद्य 
(आपत्ति) महादोष है, किन्तु उससे पुद्गल शीघ्र मुक्त होता है। मोह अवद्य 
(आपत्ति) भी महादोष है ओर उससे भी मुक्त होने मँ विलम्ब होता है, क्योकि 
शारिपुत्र, राग तो संसार रूपी लता में जकडे हुए व्यक्ति कौ प्रतिसन्धि का बीज 
है। देष का शीघ्र त्याग किया जा सकता है, परन्तु वह दुर्गति में पतन का हेतुभूत 
है । मोह से विमुक्त होना आसान नहीं है, क्योकि यह आठ महानरकों मे पतन 
का हेतु है। अतः शारिपुत्र, बोधिसत्व को प्रथम (राग) आपत्ति कौ दश व्यक्तियों 
के समक्ष प्रतिदेशना करनी चाहिए । हस्त के स्पर्श से जनित गुरु आपत्ति कौ 
प्रतिदेशना पाँच व्यक्तियों के समक्ष करनी चाहिए तथा क्लिष्ट चित्त सेस्त्रीको 
हस्तसे दूने या चक्षु द्वारा दर्शन से उत्पन्न लघु आपत्ति कौ एक या दो व्यक्तियों के 
समक्ष देशना करनी चाहिए। 


बोधिसत्व के द्वारा किए गए पञ्च आनन्तर्य कर्म कौ आपत्ति तथा स्त्री- 
आपत्ति, बालिका- आपत्ति, हस्त-आपत्ति, स्तूप आपत्ति एवं संघ-आपत्ति तथा 
अन्य घोर आपत्तियों कौ देशना पतीस बुद्धो के समक्ष अकेले रात-दिन करना 
चाहिए । तत्पश्चात्‌ त्रिस्कन्धसूत्र का मूल प्रारम्भ होता हे, जो “* तत्रेयं देशना....से 
लेकर “*उचैमि सर्वान्‌ शरणं कृताञ्जलिः ' ' तक समाप्त होता हे । 


इसके आगे भगवान्‌ तथागत ने शारिपुत्र से कहा-इस प्रकार पतीस बुद्धों 
आदि के समक्ष पापदेशना करने से समस्त पापों से परिशुद्धि करना चाहिए। इस 
प्रकार पापविशुद्धि करनेवालों को भगवान्‌ तथागत बुद्ध का दर्शन होगा, जो स्तवो 
की मुक्ति में सहायक होगा। 

अन्त में कहा गया है -'* हे बोधिसत्त्वो, इन बुद्धं का नाम ग्रहण करने 
ओर जप करने से तथा त्रिस्कन्धधर्मपर्याय का रात-दिन मेँ तीन बार पाठ करने से 
समस्त आपत्तियों से मुक्त होकर आप लोगों को समाधि प्राप्त होगी ।'" 


अतः इस सूत्र का पर्यवलोचन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 
सूत्र कौ देशना करने से पूर्वे कोई अतिरिक्त कारण या पृष्ठभूमि नहीं है । यह सूत्र 
मात्र बोधिसत्वं कौ आपत्ति से परिशुद्धि के लिए शारिपुत्र द्वारा पूछे गए प्रश्न के 
उत्तर के रूप में उपदिष्ट है । 
आर्यत्रिस्कन्धसूत्र का परिचय 


यह सूत्र पूर्वं में कथित कौ भाँति उपालिपरिपृच्छासूत्र के अन्तर्गत है । इस 
सूत्र को भोट देशवासी बौद्धो में अनेक नामों से जाना जाता है, यथा- 
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बोधिसत्त्वापत्तिदेशना, इस शब्द को संक्षिप्त करने पर 'आपत्ति-देशना' भी कहा 
जाता है। इसका तात्पर्य आदिकर्मिक बोधिसत्त्वो को आपत्ति लग जाने पर उसकी 
प्रतिदेशना किस प्रकार की जाती है-इसे दशनि के लिए इसका प्रतिपादन किया 
गया है । शिक्षासमुच्यय मे कहा गया है- 


“* विशेष रूप से बोधिसत्त्वो कौ गुरु ओर लघु आपत्तियों की देशना होने 
से आपत्तिदेशना कहा गया है-एेसा उपालिपरिपृच्छा मे कहा गया है ' ९ । 


कुछ विद्वान्‌ इसे पापदेशनासूत्र कहते है, क्योकि इसका पाठ करने से 
समस्त पापों का परिक्षालन हो जाता है-एेसा वे मानते हैँ । 


अन्य अनेक विद्वान्‌ इसे त्रिस्कन्धसूत्र कहते है, क्योकि इस सूत्र में तीनों 
स्कन्धों का उल्लेख है, जो इस प्रकार रहै --शरणगमन स्कन्थ, पापदेशना स्कन्ध 
एवं परिणामना स्कन्ध। 


कुछ लोग इसे कौकृत्य देशनासूत्र कहते हँ ओर कुछ चतुर्बलकौकृत्य- 
देशनासूत्र भी कहते हैँ तथा पतीस बुद्धां के समक्ष पापदेशनासूत्र भी कहते है । 


चाहे जो भी हो अधिकतर विद्वान्‌ इस सूत्र से त्रिस्कन्धसूत्रके रूपमे 
परिचित हँ । इसका संस्कृत मूल उपलब्ध है । यह शिक्षासमुच्चय के आठवें 
परिच्छेद पापदेशना में उपलब्ध है । परन्तु यह जिस उपालिपरिपृच्छासूत्र का अंश 
है, वह उपालिपरिपृच्छासूत्र संस्कृत मे मूल रूप से अनुपलब्ध है। 


इसे त्रिस्कन्धसूत्र कहने का कारण इसका अभिधेय है । क्योकि इसमें 
तीनों स्कन्धो को परोक्ष रूप में दिखाया गया है । जैसे कि उपालिसूत्र मे कहा गया 
है -“* जो बोधिसत्व रात-दिन उन पैतीस तथागतो के नाम का धारण एवं पाठ 
करते हैँ ओर इस त्रिस्कन्धधर्मपर्यायसूत्र का पाठ करते है, वे आपत्तिकौकृत्य पाप 
से विशोधित होते हैँ ओर समाधि का लाभ करते हैँ। एसा पापविशोधन ओौर 
समाधि का लाभ सभी श्रावक ओर प्रत्येकबुद्धं के लिए असम्भवर है 1'' 


१. विशेषतः बोधिसत््वापत्तीनां गुर्वीणां लघ्वीनां देशना आर्योपालिपरिपृच्छायामुक्ता। 
द्र०-उपालिपरिपृच्छासूत्र, शिक्षासमुच्चय मे उद्धत, पृ० ९२, दरभंगा संस्करण, १९६० । 
२. न शक्यं सर्वश्रावकप्रत्येकबुद्धनिकायैरापत्तिकौकृत्यस्थानं विशोधयितुम्‌, यद्‌ बोधिसत्त्वस्तेषां 
बुद्धानां भगवतां नामधेयधारणपरिकौर्तनेनं रात्रिन्दिवं त्रिस्कन्धधर्मपर्यायप्रवर्तनेनापत्ति- 
कौकृत्यान्निःसरति समाधिं च प्रतिलभते। 
द्र०-उपालिपरिपृच्छासूत्र, शिक्षासमुच्चय में उद्धृत, अष्टमपरिच्छेद, पापशोधन, पृ० ९५ 
(दरभंगा-संस्करण १९६०) । 
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एक अन्य त्रिस्कन्धसूत्र स्वतन्त्र रूप से भोर कंग्युर सूची में उपलब्ध 
होता है, जिसका परा नाम "आर्यमहायानत्रिस्कन्धसूत्र' है, जो उपर्युक्त सूत्र से 
विस्तृत है । उसमे भी तीनों स्कन्ध उल्लिखित है, लेकिन अधिकतर अभिधेय 
उपर्युक्त सूत्र से भिन्न हँ । इस विस्तृत सूत्र में पापदेशना, अनुमोदना तथा परिणामना 
तीनों स्कन्ध अलग-अलग प्रतिपादित है, यथा उसमें कहा गया है- 


"ये सभी पापदेशनाएं है, इसलिए इसे पापदेशना स्कन्ध कहा गया है "*। 


“* कुलपुत्र, ये तो भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा उपदिष्ट अवद्यरहित अनुमोदना 
है #१ । 

^“ कुलपुत्र, यह भी बोधिसत्त्वो को अवद्यरहित परिणामना है, इस प्रकार 
आर्य मञ्जुश्री कुमारभूत के द्वारा त्रिस्कन्ध कौ परिणामना का उपदेश दिया गया 
है ' '। यह विस्तृत त्रिस्कन्धसूत्र भी संस्कृत मेँ अनुपलब्ध है । 


स्वतन्त्र त्रिस्कन्धसूत्र तथा आपत्तिदेशना आर्यत्रिस्कन्धसूत्र में अन्तर 


स्वतन्त्र आर्य महायान त्रिस्कन्धसूत्र तथा आर्य उपालिपरिपृच्छासूत्र के 
अन्तर्गत गृहीत आपत्तिदेशना त्रिस्कन्धसूत्र के बीच क्या अन्तर है? एेसी जिज्ञासा 
होने पर इन दोनों मेँ अनेक अन्तर (भेद) परिलक्षित होते हैँ । १. विस्तृत एवं 
संक्षिप्त भेद । स्वतन्त्र त्रिस्कन्धसूत्र विस्तृत है ओर उपालिपरिपृच्छासूत्र में गृहीत 
त्रिस्कन्धसूत्र संक्षिप्त है । २. आपत्तिदेशना त्रिस्कन्धसूत्र के प्रश्नकर््ता शारिपुत्र हँ 
तथा शंका उत्थापन करने वाले आर्य उपालि रहँ । विस्तृत त्रिस्कन्धसूत्र के विषय 
के प्रवर्तक आर्य मञ्जुश्री कुमारभूत हैँ, जिसका भगवान्‌ बुद्ध ने अनुमोदन किया 
है । ३. संक्षिप्त त्रिस्कन्धसूत्र रतनकूटसूत्र के अन्तर्गत संगृहीत है, जबकि विस्तृत 
त्रिस्कन्धसूत्र सूत्रवर्ग के अन्तर्गत है। 


ग्रन्थ के अभिधेय में भी कुछ भेद हैँ, जैसे- आपत्तिदेशना त्रिस्कन्धसूत्र 
मूलरूप से बोधिसत्त्वो को आपत्ति लग जाने पर उसक प्रतिदेशना करने के लिए 
कहा गया है ओर विस्तृत त्रिस्कन्धसूत्र गृहस्थ ओर परिव्राजक दोनों के दोषों कौ 
प्रतिदेशना के लिए उपदिष्ट है । संक्षिप्त त्रिस्कन्धसूत्र में उपदिष्ट पतीस बुद्ध, आठ 
अक्षण, प्रारम्भ में शरणगमन ओर अन्त में चित्तोत्पाद के लिए परिणामना आदि 


१. देगे संस्करण सं० २८४, सूत्र, सूत्र टीका वर्ग, "य ' पुट्‌, पृ० ७३ क ४, ७५ क ५, ७७ क १ । 
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विषय विस्तृत त्रिस्कन्धसूत्र में प्रतिपादित नहीं है । विस्तृत त्रिस्कन्धसूत्र में उपदिष्ट 
अनेक नुद्धों के चित्तोत्पाद का विवरण ओर अनेक बोधिसत्त्वो के नामों का 
उल्लेख संक्षि त्रिस्कन्धसूत्र में उल्लिखित नहीं है । इस संक्षिप्त त्रिस्कन्धसूत्र में 
अनुमोदना के सन्दर्भ मे मात्र एक ही पंक्ति उपदिष्ट है, यथा-''सर्वं 
पुण्यमनुमोदयामि ''। किन्तु विस्तृत त्रिस्कन्धसूत्र में अनुमोदना के सन्दर्भ में 
विस्तार से कहा गया है । इस प्रकार का भेद होने पर भी दोनों सूत्रों में त्रिस्कन्ध 
समान रूप से प्रतिपादित रह । 


आर्यत्रिस्कन्ध का परिचय 


तीनों स्कन्धों के परिचय के विषय में विद्वानों के विभिन्न विचार हैँ। इन 
स्कन्धो की संख्या का परिचय बोधिचर्यावतारः ' में भी कराया गया है, यथा- 


रात्रिन्दिवं च त्रिस्कन्धं त्रिष्कालं च प्रवर्तयेत्‌ । 
शेषापत्तिशमस्तेन बोधिचित्तजिनाश्रयात्‌ ।। 


आर्य उग्रदत्तपरिपृच्छासूत्रर में भी कहा गया है कि स्नान करने के 
अनन्तर स्वच्छ तस्त्र धारण करके दिन में तीन बार ओर रात्रि में तीन बार 
त्रिस्कन्धसूत्र का पाठ करना चाहिए। 


बोधिचर्यावतार के पूर्वोद्धूत श्लोक कौ व्याख्या करते हुए आचार्यं 
प्रज्ञाकरमतिः ने कहा है कि पापदेशना, पुण्यानुमोदना ओर परिणामना का एकत्र 
समूह 'त्रिस्कन्ध' हे, यथा--'त्रिस्कन्धः त्रयाणां स्कन्धानां पापदेशनापुण्यानु- 
मरोदनाबोधिपरिणामनानां समाहारः" । 


इसी प्रकार बोधिचर्यावतार की समस्त भारतीय टीकाओं तथा भोर 
विद्वानों कौ रीकाओं में उपर्युक्त तीनों स्कन्धो कौ ही गणना कौ गई है । परन्तु 
आचार्य शान्तिदिव ने स्वकृत शिक्षासमुच्यय में उपर्युक्त त्रिस्कन्ध कौ गणना भिन्न 
प्रकार से भी कौ है, जैसे- पापदेशना, पुण्यानुमोदना ओर अध्येषणा-यथा*- 


१. द्र०-बोधिचर्यावतार, ५:९८ । 

२. आर्योग्रदत्तपरिपृच्छायां हि त्री रात्रः त्रिर्दिवसस्य च शुचेः शुचिवस्त्रप्रावृतस्य च त्रिस्कन्धक- 
प्रवर्तनमुक्तम्‌। द्र०-शिक्षासमुच्वय, पृ० १५२, दरभंगा- संस्करण १९६० । 

३. द्र०-बोधिचर्यावतार, ५:९८ कौ व्याख्या, पृ० १११ । 

४. द्र०-शिक्षासमुच्चय में उद्धत, पृ० १५२, मिथिला संस्करण, १९६० । 
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““तत्र त्रयः स्कन्धाः पापदेशना-पुण्यानुमोदना-बुद्धाध्येषणाख्याः पुण्यराशित्वात्‌। 
अर्थात्‌ पापदेशना, पुण्यानुमोदना ओर बुद्धाध्येषणा नामक तीन स्कन्ध हैं, क्योकि 
ये पुण्यराशि स्वरूप है । 

आचार्य दीपंकरश्रज्ञान ने त्रिस्कन्धसूत्र कौ टीका" में उपर्युक्त से कुछ 
भिन्न कहा है-'' इन (सब) के द्वारा दूसरे सूत्रों में निर्दिष्ट ' त्रिस्कन्ध' काभी 
संग्रह होता है। (उनमें) पापदेशना तो 'देशना-स्कन्ध' है। कुशलमूलों कौ 
परिणामना करना *परिणामना-स्कन्ध' है। पापदेशना महाबोधि प्राति का 
उपायभूत है । अनुमोदना तो परिणामना का अङ्गभूत है, क्योंकि अनुमोदना के 
द्वारा परिणामना निष्पन्न होती है । याचना ही ' याचना-स्कन्ध' है ।'' अर्थात्‌ इनके 
अनुसार पापदेशना, परिणामना ओर याचना-ये तीन स्कन्ध हेँ। 


आचार्य नागार्जुन ने भी त्रिस्कन्धसूत्र की टीकाः में त्रिस्कन्धके बरि में 
उपर्युक्त से भिन्न कहा है-'“ यहो पापदेशना-स्कन्ध ओर शुद्ध एवं अशुद्ध कुशल 
कर्मो कौ अनुमोदना को विषय के रूप में प्रस्तुत करने पर यह आनन्द-स्कन्ध 
(या अनुमोदना-स्कन्ध) होता है ¦ सभी बुद्धो का महापरिनिर्वाण न होने कौ 
(प्रार्थना करना) ओर धर्मचक्रप्रवर्तन करने के लिए अध्येषणा करना 'याचना- 
स्कन्ध" है। इन तीनों के द्वारा अपरिमित पुण्यस्कन्ध संचित किया जाता है''। 
अर्थात्‌ ' पापदेशना-स्कन्ध, आनन्द-स्कन्ध एवं याचना-स्कन्ध' ये तीन स्कन्ध हैँ । 
परन्तु इस त्रिस्कन्धसूत्र कौ इसी टीका के प्रारम्भ में तीन स्कन्धो कौ गणना 
आचार्य ने कुछ भिन्न प्रकार से भी कौ है, यथा-' नमस्कार ओर प्रतिदेशना 
आदि अपरिमित पुण्यस्कन्ध आदि का (निर्देश करनेवाला) यह लघु त्रिस्कन्ध 
है ' "| अर्थात्‌ नमस्कार-स्कन्ध, पापदेशना-स्कन्ध एवं पुण्यस्कन्ध (परिणामना- 
स्कन्ध )-ये तीन स्कन्ध हेँ। 


इन सब पर विचार करने पर प्रतीत होता है कि लघु त्रिस्कन्धं का 
तात्पर्य आपत्तिदेशना त्रिस्कन्धसूत्र में निर्दिष्ट पापदेशना, नमस्कार ओर परिणामना 
स्कन्ध हैँ तथा विस्तृत त्रिस्कन्धसूत्र मे पापदेशना, पुण्यानुमोदना एवं परिणामना- 
ये तीन स्कन्ध निर्दिष्ट है। 


१. देगे संस्करण सं° ४००७, शास्त्र, सूत्र टीका वर्ग, 'जि' पुट्‌, पृ० १९८ क ६ । 
२. देगे संस्करण सं० ४००५, शास्त्र, सूत्र टीका वर्ग, 'जि' पुर्‌, प° १८७ क ३ । 
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भोर देश के महाविद्वान्‌ लामा तारानाथ ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्र की 
टीका? में कहा है -'* कुछ विद्वान्‌ पापदेशना, अनुमोदना ओर परिणामना को 
तीन स्कन्ध मानते हैँ तथा किसी एक टीका में कहा गया है कि पापदेशना, 
पुण्यानुमोदना ओर याचना ये तीन स्कन्ध हैँ । लेकिन नमस्कार, पापदेशना एवं 
परिणामना को भी त्रिस्कन्ध मान लिया जाए तो ग्रन्थ के शब्द एवं अर्थ दोनों का 
विश्लेषण करने से उपयुक्त प्रतीत होता है । अतः प्रारम्भ के शरणगमन से लेकर 
" तथागत अर्हत्‌ सम्यक्संबुद्ध रत्नपदासुप्रतिष्ठित शैलेन्द्रराज को नमस्कार" तक 
नमस्कार-स्कन्ध है ''। 


“* एवं प्रमुखा यावन्तः '' से लेकर * आयत्यां संवरमापद्यो ' ' तक 
पापदेशना-स्कन्ध है तथा '* समन्वाहरन्तु मां ते बुद्धाः!" से अन्तिम पर्यन्त 
परिणामना-स्कन्ध है । यहाँ “एवं प्रमुखा यावन्तः '' ओर '' समन्वाहरन्तु मां ते 
बुद्धाः '* इन दोनों को अलग वर्गं में रखे जाने का कारण इन दोनों से अलग- 
अलग विषय प्रारम्भ होते हँ । इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण ग्रन्थ को तीन वर्ग में संगृहीत 
करने से सभी वर्गो में ग्रन्थ का समान अंश उपलब्ध होता है। अतः उपर्युक्त 
नमस्कार, पापदेशना ओर परिणामना इन तीन स्कन्धों को मानने वाला मत ही 
उचित प्रतीत होता है । प्रारम्भ का शरणगमन गुणस्मरण के लिए निर्धारित किया 
गया है । अतः यह नमस्कार वर्ग में संगृहीत है । पापदेशना आदि के अनन्तर अन्य 
पर्याय दिखलाए गये है । 


लामा तारानाथ के उपर्युक्त विचार अत्यन्त महत्त्वपूर्णं एवं विचारणीय हैँ 
ओर उचित प्रतीत होते हैँ ¦ लामा तारानाथ के विचारों के समर्थन में आचार्य 
दीपंकरश्रीज्ञान विरचित "एक लक्ष बुद्ध नामः ' नामक ग्रन्थ को माना जाता है। 
इस ग्रन्थ के अन्त में इन्हीं विचारों को प्रस्तुत किया गया है, यथा-'"त्रिशरण को 
नमस्कार, पापदेशना ओर प्रणिधान अर्थात्‌ परिणामना करते हुए आचार्य 
दीपंकरश्रीज्ञान कृत ग्रन्थ समाप्त''। इस प्रकार लामा तारानाथ के मत काही 
समर्थन होता है । 


अन्य एक वरिष्ठ विद्वान्‌ "मेद्‌ दोङ्‌ छम्पा रिनपोषे ' ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्र 
की टीका में कहा है-इस प्रकार नमस्कार, पापदेशना तथा समस्त कुशलो कौ 


१. वचन संग्रह, ' प' पुट्‌, पृ° २३४ । 
२. मन्त्र संग्रह, "ए ' पुट्‌, पृ° १३७, धर्मशाला शेरिक प्रकाशन । 
३. वचन संग्रह, भाग-१, प० ५५७. धर्मशाला के निकट वीर से प्रकाशित, १९७५ । 
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महाबोधि के लिए परिणामना करने से पुण्यसम्भार का संचय, पापों का परिशोधन 
ओर कुशलमूलों की अक्षय वृद्धि सम्पन्न होगी तथा ये बुद्धत्व प्राति के लिए मूल 
हेतु होते हैँ । इनसे अपरिमित पुण्यस्कन्ध एवं अनुशंसा प्राप्त होती है ''। 


अतः उपर्युक्त इस विचार से लामा तारानाथ के मत का समर्थन होता है। 
सामान्य भोट बौद्ध जन भी तीन स्कन्धो के बरे में लामा तारानाथ के उपर्युक्त मत 
का ही अनुसरण करते हँ । इस प्रकार तीन स्कन्धों कौ गणना करने से एेसा प्रतीत 
होता है कि सामान्य तौर पर तीन स्कन्धो की गणना बोधिचर्यावतार ओर उसकी 
पञ्जिका में उल्लिखित मत के अनुसार है । इस प्रकार पापदेशना, अनुमोदना एवं 
परिणामना--इन तीन स्कन्धो को मानना उचित लगता है । किन्तु विशेष तौर पर 
आपत्तिदेशना त्िस्कन्धसूत्र के अभिधेयार्थं को देखते हुए लामा तारानाथ के 
अनुसार उल्लिखित तीन स्कन्ध ही उचित लगते हैँ । 


आपत्तिदेशना त्रिस्कन्धसूत्र का त्रिस्कन्ध, चतुर्बल एवं सप्त अद्धो मे संग्रह 


आपत्तिदेशना त्रिस्कन्धसूत्र नामक इस ग्रन्थ का अर्थं तीन विषयों में 
संगृहीत होता है, यथा-- त्रिस्कन्ध, चतुर्बल एवं नमस्कार आदि सप्त अंग। 


आचार्य नागार्जुन ने कहा है -'* संक्षिप्त अर्थ तो, त्रिस्कन्ध या सप्त अङ्ध 
की शुद्धि करना अथवा चार बल हैँ''। अब इस पर क्रमशः प्रकाश डाला जा 
रहा है। 


१. त्रिस्कन्ध में संग्रह 


९. नमस्कार-स्कन्ध--“ अहमेवंनामा बुद्धं शरणं गच्छामि" से लेकर 
“*नमो रत्नपद्यसुप्रतिष्ठितशैलेन्द्राजाय तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय '' तक 
नमस्कार-स्कन्ध है । 


२. पापदेशना--** एवंप्रमुखा यावन्तः दशदिक्षु से लेकर “* आयत्यां 
संवरमापद्य ' ' तक पापदेशना-स्कन्ध है । 


३. परिणामना-स्कन्ध--' समन्वाहरन्तु मां ते बुद्धाः '' से लेकर ““ तथा 
अहपपि परिणामयामि"' तक परिणामना-स्कन्ध है । 
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अन्य विचार 


१. पापदेशना -- प्रारम्भ के शरणगमन से लेकर “आयत्यां संवरमापद्यो '" 
तक पापदेशना-स्कन्ध है। 


२. अनुमोदना-'* सर्वे पापमनुमोदयामि '' यह अनुमोदना-स्कन्ध'" है । 


३. परिणामना--** समन्वाहरन्तु मां ते बुद्धाः '' से लेकर '" तथा अहमपि 
परिणामयामि ' ' तक परिणामना-स्कन्ध'' है । 

इस प्रकार अनुमोदना-स्कन्ध के लिए ग्रन्थ मे शब्दशः मात्र एक ही पंक्ति 
गृहीत हे । अतः अत्यन्त संक्षि होने से तीन स्कन्धं का यह विभाजन उचित 
प्रतीत नहीं होता है । लेकिन इसे बृहत्‌ त्रिस्कन्धं के साथ जोड़ा जाए तो उचित है, 
क्योकि इसमे तीनों स्कन्धो का अंश समान रूप से है, जो उचित प्रतीत होता है । 


२. चतुर्बल में संग्रह 
१. आश्रयबल--' ' बुद्धं शरणं गच्छामि" से लेकर "संघं शरणं 
गच्छामि '' तक आश्रयबल मे संग्रह दिखलाया गया है। 


२. प्रतिपक्षसमुदाचारबल--“* नमः ( भगवते ) शाक्यमुनये तथागता- 
यार्हते सम्यक्संबुद्धाय ' ' से लेकर ““नमो रलपद्यसुप्रतिष्ठितशैलेन्द्रराजाय तथा- 
गतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय '' तक प्रतिपक्षसमुदाचारबल में संग्रह दिखलाया गया 
हे । 

२. विदूषणासमुदाचारबल--'* एवंप्रमुखा यावन्तः '' से लेकर **न 
प्रतिच्छादयामि '' तक विदूषणासमुदाचारबल मेँ संग्रह दिखलाया गया है। 

४. प्रत्यापत्तिबल -'* आयत्यां संवरमापद्ये ' ' के द्वारा प्रत्यापत्तिबल 
दिखलाया गया है । 

कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रारम्भ के शरणगमन से लेकर “"नमो 


रत्नपदमसुप्रतिष्ठितशैलेन्द्रराजाय तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय" ' तक * आश्रय- 
बल ' है । इत्यादि पृथक्‌-पृथक्‌ मत विद्वानों ने प्रकट किये हे । 


सप अङो मे संग्रह 


( ९) वन्दना -- प्रारम्भिक शरणगमन से लेकर ““नमोरत्नपदासुप्रतिष्ठित- 
शैलेन्द्रराजाय तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय '' तक वन्दना अङ्ग में संग्रह होता 
है । 
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(२ ) पापदेशना--““एवं प्रमुखा यावन्तः ' ' से लेकर आयत्यां संवर- 
मापद्यो '' तथा “ सर्व पापं प्रतिदेशञयामि ' तक पापदेशना अङ्ग में संग्रह दिखलाया 
गया है। 


(३) परिणामना--'* समन्वाहरन्तु मां ते बुद्धाः! से लेकर ““तथा 
अहमपि परिणामयामि'' तक तथा “* भवतु मे ज्ञानमनुत्तरम्‌'* तक परिणामना 
अङ्ग में संग्रह दिखलाया गया है । 


(४ ) अनुमोदना--' सर्व पुण्यमनुमोदयापि'' इसके द्वारा अनुमोदना 
अङ्ग दिखलाया गया है। 


( ५-६ ) अध्येषणा एवं याचना--' सर्वान्‌ बुद्धानध्येषयापि '' इसके 
द्वारा धर्मचक्रप्रवर्तन के लिए अध्येषणा करना तथा परोक्ष रूप में महानिर्वाण प्राप्त 
न करने के लिए याचना करना-ये दो अङ्ग एक साथ दिखलाए गये हे । 


(७ ) पूजना- पूजना अब्ग परोक्षतः दिखलाया गया है, क्योकि शरण- 
गमन करने से अर्थतः पूजन हो जाता है । 


इस प्रकार सातो अद्धो में संग्रह यद्यपि दिखलाया गया है, परन्तु ये मूल 
सूत्र के क्रम को आधार मानकर नहीं दिखलाये गये हैँ । सातो अङ्गो का सामान्य 
क्रम इससे भित्न हे । जैसे भद्रचर्याप्रणिधानसूत्रर मेँ कहा गया है- 


वन्दनपूजनदेशनताय 
मोदनाध्येषणयाचनताय । 
यच्य शुभं मयि संचितु किञ्चिद्‌ 
बोधयि नामयमी अहु सर्वम्‌ ।। 


वन्दना, पूजना, पापदेशना, अनुमोदना, अध्येषणा, याचना एवं बोधि के 
लिए परिणामना-ये सात अङ्ग हैँ। भद्रचर्यप्रणिधानसूत्र के अनुसार इनका यही 
सामान्यतया प्रचलित क्रम हे। 


लामा तारानाथ ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्र-टीकार में इन अब्भं के संग्रह के 
सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है -' प्रारम्भ के शरणगमन ओर परिणामना के 


१. गण्डव्यूहसूत्र, समन्तभद्रचर्यप्रणिधान, पृ० ४३०, दरभंगासंस्करण-१९६० । 
२. वचन संग्रह, "प" पुट्‌, प° २३४ । 
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अन्तर्गत चित्तोत्पाद को भी जोड़कर वन्दना, पापदेशना, अनुमोदना, याचना, 
शरणगमन, चित्तोत्पाद ओर परिणामना--इन अङ्गो की गणना इस प्रकार की जाए 
तो उचित लगता है। फिर भी शब्दार्थो से सम्बद्ध संक्षिप्त अर्थमात्र का योग करने 
पर सात अद्धो कौ गणना उचित नहीं लगती, क्योकि चित्तोत्पाद परिणामना के 
अतिरिक्त उपलब्ध नहीं होता ओर क्रम भी भङ्ग हो जाता है। यदि एेसा विचार 
करें कि परिणामनां के अन्तर्गत चित्तोत्पाद आदि आश्रय ओर कुशलबीज दोनों 
का बल समान है तो यह उचित नहीं है । सम्पूर्णं अङ्गं की परिपूर्ति को प्रस्फुटित 
करने के लिए एेसा कहा गया है, क्योकि आश्रय शरणगमन है ओर कुशलबीज 
अनुमोदना आदि हैँ । इसके विषय में स्वतन्त्र रूप से प्रतिपादन करने वाले अन्य 
ग्रन्थ है। 


सामान्य तौर पर अधिकांश सूत्रपक्ष के सप्त अद्धो में पूजना (अङ्ग की 
गणना) कौ जाती है ओर दोनों अध्येषणा तथा याचना भी अलग-अलग गिने जाते 
हैँ । अधिकांश लोग शरणगमन ओर चित्तोत्पाद कौ गणना नहीं करते हुए 
दिखलाई देते हैँ । यहाँ सप्ताङ्गं के गणना की पूर्णतया निश्ितरूप से कोई 
आवश्यकता नहीं है । किसी विद्वान्‌ द्वारा शरणगमन के द्वारा पूजना अङ्ग कौ 
परोक्ष रूप से गणना करने का जो विचार है, वह साक्षात्‌ (प्रस्तुत) का त्याग कर 
परोक्ष को स्वीकार करने से क्रमभङ्ग का कारण बन जाता है।'' 


अतः लामा तारानाथ के विचार से यह स्पष्टहो जाताहै कि जो 
त्रिस्कन्धसूत्र में साक्षात्‌ विद्यमान जिन सप्त अङ्गो का अवलोकन होता है, उसी 
को गणना होनी चाहिए, न कि उसके अतिरिक्त परोक्ष कौ। तारानाथ पूर्वोक्त 
समन्तभद्रचर्याप्रणिधानसूत्र में प्रतिपादित सप्त अद्ध कौ गणना को यहाँ नहीं मानते 
है । उनके विचार के अनुसार साङ्ग इस प्रकार हैँ - नमस्कार, पापदेशना, 
अनुमोदना, अध्येषणा, शरणगमन, चित्तोत्पाद एवं परिणामना। यह सूत्र में 
स्पष्टतया दिखाई देता है । सामान्यतया सप्त अद्ध कौ गणना के बरे में सूत्र तथा 
शास्त्र में अनेक मत-मतान्तर दिखाई देते हैँ । यथा-बोधिमार्गप्रदीपपंजिका् में 
कहा गया है- 


"कुछ लोग काय, वाक्‌ एवं चित्त का नमस्कारपूजा, श्रद्धापूजा, 
स्तुतिपूजा, सोत्तरपूजा, अनुत्तरपूजा, काय-अर्पणपूजा ओर त्रिस्कन्धपूजा- ये सात 


१. देगे संस्करण, सं० ३९४८, माध्यमिक वर्ग, पुर "खी ' २४२३ ख ३ । 


170 आ्यत्रिस्कन्धसूत्रं टीकात्रयसंवलितम्‌ 


अङ्ग मानते है। कुछ लोग भद्रचर्याप्रणिधानः मे उल्लिखित पुष्प, माला, वाद्य, 
विलेपन, छत्र, दीप एवं धूपपूजा- ये सात अद्ग मानते हँ, यथा- 


पुष्पवरेभि च माल्यवरेभिर्वाद्यविलेपनछत्रवरेधिः । 
दीपवरेभि च धूपवरेधिः पूजनतेषु जिनान करोमि ।। 


भोर विद्वान्‌ मेद्‌ दोङ्‌ छम्पा रिनपोछ्ठेर का कहना है कि “' पापदेशना, 
अनुमोदना, अध्येषणा, याचना, परिणामना ओर शरणगमन-ये छह अद्ध हैँ । यदि 
सप्त अङ्गो कौ पूर्णता आवश्यक हो तो अनुत्तरबोधि में परिणामना करनेवाला 
चित्तोत्पाद एक प्रधान हेतु है, अतः चित्तोत्पाद ओर परिणामना दोनों कौ अलग- 
अलग गिनती करने से सात अङ्ग परिपूर्ण हो जाते हैँ । वैसे तो दस अङ्ग, अष्ट 
अङ्घ, सप्त अङ्ग, षड्‌ अङ्ग ओर पञ्च अङ्क आदि भी हो सकते हैँ । अतः सप्त अङ्ख 
ही होना अनिवार्य नहीं है ।'' इस प्रकार षड्‌ अद्धो मे भी संग्रह करने पर कोई 
दोष नही है-एेसा मँ (लेखक) समञ्जता हूं । 


आर्यत्रिस्कन्धसूत्र का अधिधेय : आपत्तिपापदेशना 


भोर देश में अत्यन्त प्रसिद्ध इस त्रिस्कन्धसूत्र, को बोधिसत्व- 
आपत्तिदेशनासूत्र भी कहा जाता है । बोधिसत्त्वो को आपत्ति लग जाने पर उससे 
परिशुद्धि के लिए भगवान्‌ ने इसका उपदेश किया है । किस प्रकार विशुद्धि होती 
है ? एेसी जिज्ञासा होने पर सर्वप्रथम इस सूत्र का पाठ करने से पहले पूर्वं किये 
जाने वाले कृत्यो को जानना आवश्यक है । यह आर्यं उग्रदत्तपरिपृच्छासूत्र मे इस 
प्रकार वर्णित है, यथा- 


“त्री रात्रः त्रिर्दिवसस्य च शुचेः शुचिवस्त्रप्रावृतस्य च त्रिस्कन्धक- 
प्रवर्तनमुक्तम्‌'' । 


त्रिस्कन्धसूत्र-पाठ के पूर्वं स्नान द्वारा पवित्र होकर ओर स्वच्छ वस्त्र 
धारण करके रत्रि में तीन बार ओर दिन में तीन बार अर्थात्‌ छह बार इस सूत्र 
का पाठ करना चाहिए। 


१. द्र०-समन्तभद्रचर्याप्रणिधान-५ का० । 
२. ग्रन्थ संख्या भाग-९, पृ० ५४३ । 
३. द्र°-शिक्षासमुच्चवय में उद्धत, पृ० १५२, मिथिला संस्करण, १९६० । 
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इस त्रिस्कन्धसूत्र का प्रारम्भ '" तत्रेयं ( आपत्ति- )देशना'' से होता है । 
यहो से लेकर “उपैमि सर्वान्‌ शरणं कृताञ्जलिः '' पर्यन्त समाप्त होता है । प्रारम्भ 
में '“ अहमेवंनापा '' का निर्देश किया गया है । यहाँ पापग्रतिदेशना करने वाले को 
स्वयं के नाम का उच्वारण करना है । तत्पश्चात्‌ ' बुद्धं शरणं गच्छामि ' इत्यादि के 
द्वारा त्रिशरणगमन दिखाया गया है ! यहं तक चार बलों मेँ से प्रथम आश्रयबल 
प्रदर्शित किया गया है । तदनन्तर आपत्तिदेशनात्रिस्कन्धसूत्र में ३५ असाधारण 
बुद्धं के नाम क्रमशः तथागत शाक्यमुनि से लेकर शैलेन्द्रराज तक उपदिष्ट हैँ । इन 
पतीस बुद्धो मेँ से १, २४, २५ ओर ३५ अर्थात्‌ चार बुद्धं के नाम के पूर्व 
आदरसूचक ' तथागत ' शब्द का उपयोग किया गया है, किन्तु ३१ बुद्धं के नाम 
के पूर्व आदरसूचक ' तथागत ' शब्द उल्लिखित नहीं है । इसके सन्दर्भ मे पश्चात्‌ 
विस्तारपूर्वक निरूपण किया जाएगा । इन सभी ३५ बुद्धं के नाम का पाठ करने 
ओर मनस्कार करने से अतीत एवं अनागत में कृत ओर करिष्यमाण (किये जाने 
वाले) असंख्य कल्पो के पापों का विनाश होगा-एेसा सूत्र मेँ कहा गया है । वैसे 
इन सभी ३५ बुद्धो के नाम की पृथक्‌-पृथक्‌ अनुशंसा विद्यमान है, जिसका मने 
परिशिष्ट मे उल्लेख किया है । 


अतः इन ३५ बुद्धं के नाम-पाठ की अनुशंसा मन मेँ स्थापित कर प्रति- 
देशना के' लिए प्रयास करना चाहिए । प्रतिदेशना करते समय एेसी कल्पना करनी 
चाहिए कि स्वयं के सम्मुख आकाश में अनेक रत्नों से अलंकृत पदम एवं चन्द्रमा 
के आसन पर मध्य मे तथागत शाक्यमुनि तथा शेष ३४ बुद्ध उनके ऊपर, नीचे 
ओर चारों दिशाओं में विद्यमान हैँ । इन तथागतो के गुणों का स्मरण करते हुए 
आदरपूर्वक काय के द्वारा प्रणाम, वाक्‌ के द्वारा नामोच्वारण तथा चित्त के द्वारा 
नमस्कार करना चाहिए। अतः ये ३५ तथागत नमस्कार के विषय हैँ । इनमें से 
पहले तथागत शाक्यमुनि हैँ । तत्पश्चात्‌ वज्रगर्भप्रमर्दिन्‌ इत्यादि २४ तथागत हैँ । यहाँ 
तक त्रिस्कन्धों में से नमस्कारस्कन्ध ओर चार बलों में से प्रतिपक्षसमुदाचार बल 
तथा सात अंगो में से नमस्कार प्रत्यक्ष रूप से तथा पूजा परोक्ष रूप से प्रतिपादित 
है । प्रत्येक बुद्धं के नामके गुणों को व्याख्या करना असम्भव है, क्योकि उनके 
गुण अनन्त है । 


पापदेशना के सन्दर्भ में एवं प्रमुखा यावन्तः' से लेकर न 
प्रतिच्छादयामि' तक पापदेशना का विषय दिखलाया गया है, {जिसमें सर्वप्रथम 
“एवं प्रमुखा यावन्तः ' से लेकर ` सम्यक्सम्बुद्धास्तिष्ठन्ति' तक धर्मकाय के, 
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“धियन्ते यापयन्ति" तक बुद्धो के सम्भोगकाय के तथा ' बुद्धा भगवन्तः ' से बुद्धां 
के निर्माणकाय के गुण प्रदर्शित किये गये हैँ । "ते मां समन्वाहरन्तु' के द्वारा इस 
प्रकार त्रिकायात्मक बुद्ध मेरी ओर अत्यन्त कृपा के साथ ध्यान दें ओर "मेँ 
पापदेशना करना चाहता हूँ" इसके साक्षी के लिए याचना करता हूं । इस प्रकार 
याचना करने के पश्चात्‌ दिन ओर रात के तीन-तीन यामो मे पापदेशना के लिए 
प्रयत्न करना है । तत्पश्चात्‌ मूल पापों का प्रकटीकरण ओर उनका परिचय 
दिखलाया गया है, जो “यन्मया अस्यां जातौ ' से लेकर अनुमोदितं भवेत्‌" तक 
है । अस्यां जातौ ' इत्यादि से अनादिकाल से संचित पापकर्म, जो स्वयं के द्वारा 
कृत, अन्यों को प्रेरित करके कराये गये कर्मं या अन्य द्वारा कृत पापों का 
अनुमोदन करना तथा अन्य (पाप) कर्म, जैसे पूजा तथा संघ के लिए अर्पित 
सामग्री एवं दान-द्रव्यों का स्वयं के लिए उपभोग करना, पञ्च आनन्तर्य कर्म, दश 
अकुशल कर्म आदि बताये गये हैँ । ये पापकर्म फल के रूप में अष्ट अक्षणमें 
पतन के हेतु हो जाते हैँ। इस पतन के मूल हेतु के साक्षीभूत आप सभी बुद्ध 
ठीक-ठीक जानते हैँ । अतः मै आप समस्त बुद्धं के समक्ष उनकौ प्रतिदेशना 
करता हूं, छिपाता नहीं हूँ, आप स्वीकार करे --इत्यादि द्वारा त्रिस्कन्ध के अन्तर्गत 
पापदेशना स्कन्ध तथा चतुर्बल के अन्तर्गत विदूषणाबल दिखाया गया है । 


तत्पश्चात्‌ ' आयत्यां संवरमापद्यो' के द्वारा एक पंक्ति में ' हमने जो पाप 
पूर्वं मे किया है, उन्हें कदापि भविष्य में नहीं करूगा'-इस प्रकार संवरग्रहण 
करने कौ प्रतिज्ञा प्रदर्शित की गई है । इस पंक्ति से प्रत्यापत्ति-बल दिखाया गया है । 


 समन्वाहरन्तु मां" से लेकर "तथा अहमपि परिणामयामि' तक 
परिमामना दिखलाई गई है । इसके द्वारा कुशल कर्मो कौ वृद्धि करना दिखलाया 
गया है। सर्वप्रथम षट्‌ पारमिताओं के आधार पर परिणामना करना दिखलाया 
गया हे, यथा-' दानं दत्तं भवेदन्तश्चः' इत्यादि के द्वारा प्रथम दानपारमिता, "शीलं 
वा रक्षितं भवेत्‌" के द्वारा द्वितीय शीलपारमिता, 'ब्रह्मचर्यवारकुशलमूलं ' के हारा 
मैत्री आदि चार ब्रह्मविहार कौ शिक्षा के माध्यम से तृतीय क्षान्तिपारमिता 
दिखलाई गई ह ¦  सत्वपरिपाकक्ु शलमूलम्‌' के द्वारा परार्थं करने में कुशल 
चतुर्थ वीर्यपारमिता दिखलाई गई है । ' यच्य मे बोधिचित्तकुशलम्‌' के दवारा 
सम्यक्सम्बोधि कौ प्रासि के लिए एकाग्रचित्त करने वाली पञ्चम ध्यानपारमिता 
दिखलाई गई है ' यच्च मे अनुत्तरज्ञानकुशलमूलम्‌' के द्वारा ज्ञानकाय कौ समान 
हेतु प्रज्ञापारमिता कौ प्राति कौ परिणामना दिखलाई गई है । 
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तत्पश्चात्‌ उत्तम बोधिचित्त का उत्पाद एवं कुशलमूलों कौ सम्यक्सम्बोधि 
के लिए परिणामना एवं प्रणिधान दिखलाए गये हैँ । अतीत, अनागत एवं प्रत्युत्पन्न 
बुद्धो के प्रति परिणामना करना उल्लिखित है । यहोँ परिणामनास्कन्ध समाप्त हो 
जाता है ओर यहीं पर मूलग्रन्थ समाप्त हो जाता है । 


तत्पश्चात्‌ चार पंक्तियों के द्वारा पुनः समस्त सूत्र का संक्षिप्त अभिधेय भी 
दिखलाया गया है, जो ' सर्वं पापं प्रतिदेशयापि ' द्वारा अभिव्यक्त है। जिसमें 
पापदेशना, अनुमोदना, अध्येषणा ओर परिणामना अन्तर्निहित हैँ । यहाँ तक सात 
अंगों में से एक साथ चार अंग दिखलाए गये है । 


“*ये चाप्यतीताः '' इत्यादि एक श्लोक के द्वारा पुनः त्रिशरणगमन तथा 
चित्तोत्पाद दिखलाये गये हैँ । इस श्लोक में तीनों कालों के बुद्धं के शरणगमन को 
साक्षात्‌ प्रदर्शित किया गया है ओर धर्मं तथा संघ का शरणगमन परोक्ष रूप में 
दर्शाया गया है । यहाँ पुनः सात अंगों मेँ से नमस्कार अंग, तीन स्कन्धोंमेंसे 
नमस्कारस्कन्ध दिखलाया गया है । 


इस प्रकार यदि इस त्रिस्कन्धसूत्र का पुनः संक्षिप्त रूप से प्रतिपादन किया 
जाए तो सर्वप्रथम त्रिशरणगमन, तदनन्तर ३५ बुद्धां के प्रति नमस्कार, पुनः स्वयं 
के द्वारा अनादिकाल से संचित गुरु एवं लघु आपत्तियों की बुद्धं के समक्ष 
प्रतिदेशना करना तथा उसके बाद इन आपत्तियों को भविष्य मेँ न करने कौ प्रतिज्ञा 
के रूप में संवर ग्रहण करना बताया गया है । एतदनन्तर सम्यक्सम्बोधि कौ प्रापि 
हेतु षट्‌ पारमिताओं द्वारा संचित कुशलमूलों कौ त्रैकालिक बुद्धं के समक्ष 
परिणामना करना दिखलाकर पुनः त्रिशरणगमन दिखलाया गया है । 


अन्त में ' आर्यत्रिस्कन्धसूत्र समाप्त'-एेसा भोटदेश के अधिकांश पूजा- 
ग्रन्थों में प्राप्त होता है, परन्तु मूलसूत्र मे एेसा उल्लेख नहीं है । अतः यह सूत्र बाद 
में भोर देश में अत्यन्त प्रसिद्ध होने के कारण एेसा प्रतीत होता है कि किसी भोर 
विद्वान्‌ ने सम्भवतः इस अंश को ग्रन्थ के अन्त में जोड़ दिया है, जो सम्भवतः सूत्र 
के मूल अभिधेय को ध्यान में रखकर सम्पादित किया गया है । वस्तुतः यह सूत्र 
आर्यउपालिपरिपृच्छासूत्र के अन्तर्गत उपलब्ध होता है, परन्तु किसी एक सूची में 
“उपालिपरिपृच्छासूत्र ' इस नाम के स्थान पर ' आपत्तिदेशनासूत्र '-एेसा उल्लेख 
भी उपलब्ध होता है । अतः यह विचारणीय प्रतीत होता है। मेरे अपने विचार में 
पूजा-पुस्तक के अन्त में इस सूत्र का नाम जोडुते समय *आर्य-उपालि- 
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परिपृच्छासूत्र के अन्तर्गत आपत्तिदेशना-त्रिस्कन्धसूत्र समाप्त'-एेसा उल्लिखित 
होना चाहिए। इससे महायान त्रिस्कन्धसूत्र ओर यह लघु आपत्तिदेशना- 
त्रिस्कन्धसूत्र इन दोनों का अन्तर स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सकता है ओर दोनों 
सूत्रों के एक होने का भ्रम भी दूर हो सकता है । 


आर्यत्रिस्कन्धसूत्र की श्रुति एवं आगम परम्परा का क्रम 


सूत्रों एवं शस्त्रो के स्रोत कौ पवित्रता एवं प्रामाणिकता सिद्ध करने के 
लिए भगवान्‌ तथागत से लेकर अपने पूज्य गुरुजनों पर्यन्त उनके वचनो के 
प्रामाणिक हस्तान्तरण को सिद्ध करना अत्यन्त आवश्यक है । अनेक परम्पराएं 
प्राप्त होती है, जिसमें श्रुति, आगम, पदच्छेद एवं व्याख्या-परम्परा आदि प्रसिद्ध है, 
ये सभी पूर्ववतीं परम श्रद्धेय गुरुवचनों में सुरक्षित एवं संगृहीत हैँ । इन परम्पराओं 
मे से सम्प्रति प्राप्त त्रिस्कन्धसूत्र की श्रुतिपरम्परा के भी अनेक स्रोत प्राप्त होते हैँ । 


यहो पर परम पावन चौदह॑वे दलाई लामा को इस त्रिस्कन्धसूत्र कौ 
परम्परा कौ प्राति का उल्लेख किया जा रहा है। परम पावन को यह परम्परा 
अपने श्रद्धेय गुरु ताडक रिनपोदे मे प्राप्त हुई । श्री ताडक रिनपोछे को अपने गुरु 
ल्होटल उवङ्‌ खेनरब्‌ तेनपई वडङ्हुक्‌ से प्राप्त हुई । इस प्रकार उनकी यह 
श्रुतिपरम्परा अन्ततः भगवान्‌ तथागत के वचनो तक स्पर्शं करती है । इसका 
विस्तृत उल्लेख सातवें दलाई लामा कलसङ्‌ ग्याछो के ' वचन श्रुतिपरम्परा' 
नामक ग्रन्थ में स्पष्टतया उल्लिखित है । इस त्रिस्कन्धसूत्र कौ श्रुतिप्राप्त परम्परा के 
बारे में भगवान्‌ तथागत से लेकर तिब्बत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बगतोन्‌ तक कौ 
परम्परा में चार प्रकार के विभिन्न मत उपलब्ध होते हैँ । 


इनमें से परम पावन चौदहवें दलाई लामा को प्राप्त परम्परा इस प्रकार 
है 

तथागत भगवान्‌ बुद्ध ने आनन्द को उपदेश दिया। तदनन्तर आनन्द से 
कृष्णवासिन्‌, उनसे शाणकवासिन्‌, उनसे मध्याहविक, उनसे सर्वज्ञमित्र, ततः 
नागार्जुन, उनसे आर्यदेव, उनसे श्री मञ्जुकौर्ति, ततः शान्तिपाद, ततः तृतीय 
वज्रासन, ततः काश्मारी पण्डित शाक्यश्री, उनसे चेल छोसडू उनसे चलपद्मवान्‌, 
ततः कुमारज्ञान, फिर प्रज्ञासिंह, उनसे बग तोनपा, फिर गोनपोबुम, उनसे कुडेपा, 
ततः महोपाध्याय शेरब्‌ दोर्जे, ततः छौगौवा छोशे, ततः आचार्य सोनम सेद्ध, ततः 


१. वचन परम्परा संग्रह, पुस्तक संख्या, ११, पुट “क " प° ३१७ । 
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छलडक्‌ देनपा, ततः रिनिछेन उकपा, ततः काग्युर्वा शाक्य ग्यलछछछेन, फिर दोर्जे 
देनपा कुनगा नमग्यल, ततः छेनपो लोडोस्‌ ग्यलछेन, ततः बुमरम्पा रिनछेन 
छोस्‌वड ततः रबजम छलिठम वङ्छ्ुक्‌, ततः जे छोग्यल दोनडुब, ततः चे वा 
कोनछोग्‌ वड्‌, ततः सेम्पा डाकपा दोनडुब, ततः लामा छोग्‌ जि पल्डुब, ततः 
धाछा टुल्कु जिगतेन वड््ुब, ततः जे लोडोस्‌ छोस्‌ क्यि दोर्जे, ततः गोनपो सोनम 
छोगदेन, ततः योड्‌ जिन लोसङ्‌ ठिनले, ततः काषेन डवङ्‌ रबतेन, ततः काग्युर्वा 
गेलोङ्‌ उवङ्‌ ग्यलपो, ततः ख्यबदग काग्युर्वा छेनपो फुनछोग जम्पा, ततः द्िेन 
डवङ्‌ छोगदेन, ततः सातवें दलाई लामा केलसंग ग्याछछो, ततः डगरी ग्याछछो थायेस्‌, 
ततः पड्लुङ्‌ उवङ्‌ छोजिन, ततः योङ्जिन येशे ग्याछो, ततः जुदछेन येशे गोड्‌ 
फेल, ततः जे जमयङ्‌ ठिनले, ततः ल्होटुल डवङ्‌ खेनरन्‌ तेनपई वङ्च्ुग्‌ सिक्योङ्‌ 
तगडक तेनपई ग्यलदछेन, इनसे परम पावन चौदहवें दलाई लामा तेनजिन ग्याछो ने 
यह परम्परा प्राप्त कौ। तथागत से लेकर भोट आचार्य बगतोन तक प्राप्त 
श्रुतिपरम्परा क्रम में कुछ भिन्न मत भी दिखलाई पडते हैँ, उन्हे मैने भोट भाषा में 
रचित भूमिका में विस्तार से उल्लिखित किया हैँ । जिज्ञासु पाठक वहीं अवलोकन 
करें। 
आर्यत्रिस्कन्धसूत्र का संस्कृत पाठ एवं भोट अनुवादो की अन्तःसमीक्षा 


आर्यत्रिस्कन्ध आपत्तिदेशनासूत्र के पूर्वं एवं अपर दो भोट-अनुवाद प्रा 
होते हैँ । पूर्वं आयं उपालिपरिपृच्छासूत्र के अन्तर्गत पठित त्रिस्कन्धसूत्र है । इसी 
उपालिपरिपृच्छासूत्र का अनुवाद तिब्बत के वरिष्ठ अनुवादक येशे देने कियाहेै। 
अपर त्रिस्कन्धसूत्र आचार्य शान्तिदिव के शिक्षासमुच्यय के अन्तर्गत उद्धृत है । इस 
शिक्षासमुच्चय का भी तिन्बत के वरिष्ठ लोचावा (अनुवादक) येशे दे ने अनुवाद 
किया है। परन्तु बाद मेँ इसी ग्रन्थ का तिब्बत के वरिष्ठ लोचावा लोदेन्‌ शेरब्‌ ने 
पुनः संशोधन किया। इस कारण त्रिस्कन्धसूत्र का अपर अनुवाद पूर्वानुवाद से 
कुछ भिन्न हो गया। 


यद्यपि उपालिपरिपृच्छासूत्र के अन्तर्गत पठित त्िस्कन्धसूत्र तथा 
शिक्षासमुच्चय के अन्तर्गत पठित त्रिस्कन्धसूत्र के संस्कृत मूल मेँ सम्भवतः अधिक 
पाठभेद की सम्भावना नहीं हो सकती है । परन्तु इन दोनों के भोटानुवाद मेँ कुछ 
स्थलों पर भिन्न अनुवाद प्राप्त होते हैँ । 


एक ओर विशेष बात यह है कि किसी भोट विद्वान्‌ ने पूर्ववतीं इन दोनों 
भोटानुवादों को अपने समक्ष रखकर पुनः इन दोनों पाठो से कुछ उपयुक्त वचनों 
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को एकत्र कर एक नये पाठ का निर्माण कर दिया-एेसी सम्भावना व्यक्त कौ 
जाती है। इस नये संस्करण में कुछ आदरसूचक नये शब्द जोड़ दिये गए हैँ । यह 
नित्य पूजा-पाठ के लिए बनाया गया है -एेसा प्रतीत होता है । अतः सामान्य तौर 
पर त्रिस्कन्धसूत्र के भिन्न-भिन्न प्रकार के तीन पाठ उपलब्ध होते हैँ । इन तीनों का 
शिक्षासमुच्चय में उद्धृत संस्कृत मूल से मिलान करने पर परस्पर भिन्न अनेक 
प्रकार के अनुवाद हो जाते हैँ । पूजा-पाठ के लिए जिस त्रिस्कन्धसूत्र का निर्माण 
किया गया है, उसे अधिकांश बौद्ध तिनब्बतियों द्वारा यथावत्‌ मूल संस्कृत 
त्रिस्कन्धसूत्र का अनुवाद समञ्जकर पूजा-पाठ में उपयोग किया जाता है। वस्तुतः 
यह पाठ संस्कृत मूल से कुछ भिन्न है । 


यहाँ मँ इन तीनों तिन्बती पाठों कौ परस्पर भिन्नता एवं संस्कृत मूल से 
उनकी साम्यता कौ तुलना करना चाहता हूं। 


सर्वप्रथम ग्रन्थ के प्रारम्भ में तिन्बती पूजापुस्तक के अनुसार "नमः ' शब्द 
है, जो संस्कृत मूल तथा दोनों उपालिसूत्र ओर शिक्षासमुच्चय के भोटानुवाद में 
उपलब्ध नहीं है । तत्पश्चात्‌ उसी पूजा पुस्तक में ' बोधिसत्त्व आपत्तिदेशना ' शब्द 
है, जो उपर्युक्त तीनों पाठो मे उपलब्ध नहीं होता है । उपालिसूत्र के अनुसार 
उसके स्थान पर "तत्रेयं देशना ' अर्थात्‌ ' यह देशना इस प्रकार है '--एेसा उपलब्ध 
होता है, परन्तु शिक्षासमुच्चय के भोटानुवाद में इससे भिन्न  तत्रेयमापत्तिदेशना ' 
यह पाठ उपलब्ध होता है । अर्थात्‌ ' यह आपत्तिदेशना इस प्रकार है ' । तदुपरान्त 
पूजापुस्तक में “* सर्वदा गुरुजनं को मेरा नमस्कार '' शब्द है, जो पूर्वोक्त दोनों 
भोटानुवाद तथा संस्कृत मूल पाठ में उपलब्ध नहीं होता है । 


तत्पश्चात्‌ ' नमः भगवते शास्त्रे... अर्थात्‌ भगवान्‌ शास्ता तथागत 
शाक्यमुनि को नमस्कार। एेसा पूजापुस्तक में उपलब्ध होता है, परन्तु पूर्वोक्त 
दोनों भोटानुवाद एवं संस्कृत मूल में एेसा उपलब्ध नहीं होता है । उसके बाद शेष 
२४ नुद्धों को नमस्कार किया गया है। परन्तु अधिकांश तिन्बती के गेलुगपा 
सम्प्रदाय कौ पूजा कौ पुस्तकों में सभी ३५ बुद्धं के नाम के प्रारम्भ में 
आदरसूचक शब्द ' तथागत ' प्रयुक्त किया गया है, जो इस सम्प्रदाय के संस्थापक 
“जे चोखापा' ने अनुभव किया ओौर जोड़ना उचित समञ्ा। किन्तु पूर्वोक्त संस्कृत 
मूल तथा उपालिसूत्र ओर शिक्षासमुच्चय के भोरानुवादों में एेसा उपलब्ध नहीं 
होता ओर न ही तिब्बत के अन्य जिङ्मा, करग्युद्‌ एवं साक्या सम्प्रदायो कौ 
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पुस्तकों में भी उपलब्ध होता है । इन तीनों सम्प्रदायो के अनुयायी यथासूत्र पाठ 
करना ही अधिक समुचित समञ्ञते हैँ । मूल संस्कृत पाठ में इन ३५ तथागतां मे से 
चार तथागतो के नाम के प्रारम्भ में आदरसूचक शब्द ' तथागत ' प्रयुक्त किया गया 
है, शेष में नहीं । 


संस्कृत मूल में ३५ तथागतो मेँ से छठवें तथागत ** वीरनन्दी'' के नाम से 
प्राप्त है, परन्तु उपालिसूत्र एवं शिक्षासमुच्चय दोनों के भोटानुवाद में उसके स्थान 
पर * श्री आनन्दी ' एेसा उपलब्ध होता है, न कि “ वीरनन्दी '। आचार्य नागार्जुन एवं 
आचार्य जितारि दोनों कौ त्रिस्कन्धसूत्र टीकाओं में भी तथागत श्री आनन्दी! पर 
टीका की गई है, न कि ' वीरनन्दी ' पर। सातवें तथागत ' रत्लश्री ' संस्कृत मूल पाठ 
मे है, परन्तु दोनों उपालिसूत्र ओर शिक्षासमुच्चय के अनुवादो में उसके स्थान पर 
तथागत 'रत्नागिनि' का नाम प्रात होता है, न कि *रत्नश्री'। यही समस्त 
पूजापुस्तकों में भी उपलब्ध होता है । समस्त त्रिस्कन्धसूत्र कौ भोट टीकाओं एवं 
आचार्य नागार्जुन तथा आचार्य जितारि कौ त्रिस्कन्धसूत्र टीकाओं में भी ^रलाग्नि! 
शब्द की ही व्याख्या कौ गई है । अतः इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना 
आवश्यक है, क्योकि यहाँ अनुवाद में बहुत बड़ा अन्तर दिखलाई पड़ता है तथा 
न केवल मूल संस्कृत में अपितु टीकाओं में भी ^रत्नश्री' के नाम तक कान 
आना आश्चर्यजनक है । संस्कृत मूल मे १२वें तथागत का नाम * वीरदत्त' प्राप्त है, 
किन्तु भोर पूजा पुस्तकों एवं उपालिसूत्र के कुछ भोट अनूदित पाठो मेँ तथा 
शिक्षासमुच्चय के भोर अनुवाद के पाठो में तथागत ' श्रीदत्त" का नाम उपलब्ध 
होता है । परन्तु आचार्य नागार्जुन तथा आचार्य जितारि कौ त्रिस्कन्धसूत्र रीकाओं 
में संस्कृत मूलपाठ के अनुसार तथागत ' वीरदत्त' शब्द पर ही टीका उपलब्ध 
होती है। 


"एवेप्रमुखा यावन्तः सर्वलोकधातुषु' यह पाठ संस्कृतमूल में उपलब्ध 
होता है, परन्तु उपालिसूत्र के भोटानुवाद में “एवं यावन्तः दशदिक्षु सर्वलोक - 
धातुषु ' एेसा पाठ उपलब्ध होता है । शिक्षासमुचय के संस्कृत मूलपाठ एवं 
भोटानुवाद दोनों मेँ दश दिशाओं का कहीं उल्लेख नहीं है । समस्त ॒तिब्बती 
अनुवादं मेँ कहीं पर भी 'एवं प्रमुखाः ' मे से प्रमुख का अनुवाद प्राप्त नही होता 
है । आचार्य नागार्जुन एवं आचार्य जितारि कौ त्रिस्कन्धसूत्र टीकाओं में ` दशदिक्षु! 
शब्द के स्थान पर "चतुर्दिक्षु शब्द का उल्लेख मिलता है ओर इसी शब्द पर 
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टीका कौ गई है । लेकिन टीकाओं के अन्तर्गत पूर्व दिशा इत्यादि दश दिशाओं का 
परिचय दिया गया है । 


सांधिकं वा द्रव्यमपहतं स्यात्‌" एेसा पाठ संस्कृत मूल में उपलब्ध होता 
है । परन्तु उपालिसूत्र एवं शिक्षासमुच्य के भोरानुवाद में ' चातुःसांधिकं वा 
द्रव्यमपहतं स्याद '-एेसा पाठ उपलब्ध होता है । इनमें चारो दिशाओं के संघ का 
उल्लेख किया गया है, किन्तु पूजापुस्तकों एवं आचार्यं जितारि कौ त्निस्कन्ध- 
सूत्रटीका में दश दिशाओं के संघ का उल्लेख मिलता है । 


पुनः संस्कृत मूल में ' यमविषयं वा गच्छेयं ' ेसा पाठ प्राप्त है । यही पाठ 
उपालिसूत्र एवं शिक्षासमुच्चय के भोरानुवाद में भी है, किन्तु पूजापुस्तकों एवं 
आचार्य नागार्जुन कौ त्रिस्कन्धसूत्रटीका में इस वाक्य के स्थान पर "प्रेतविषयं वा 
गच्छेयं ' का उल्लेख है तथा आचार्य ने इसी पाठ कौ टीका कौ है। आचार्य 
दीपंकरश्रीज्ञान ने भी इस वाक्य कौ टीका में आठ अक्षणों को गणना करके उसमें 
एक प्रेतविषय को भी गिना है। 


पुनः "प्रत्यन्तजनपदेषु म्लेच्छेषु वा ' एेसा पाठ मूल संस्कृत में प्रात है । 
उपालिसूत्र के भोटानुवाद में यही उल्लेख है, किन्तु शिक्षासमुच्चय के भोटानुवाद 
में "प्रत्यन्तजनपदेषु म्लेच्छेषु ' इतना ही पाठ है । इसमें * वा" (अथवा) शब्द प्रयुक्त 
नहीं किया गया है। 


वैसे भी अष्ट अक्षणों कौ गणना में भिन्न-भिन्न मत प्रात होते हैँ, जैसे इस 
सूत्र मे भी ' प्रत्यन्त जनपद म्लेच्छ में उत्पन्न ईस प्रकार यदि इसे एक अक्षण माना 
जाए तो अपर (आगे के पाठ) में * बुद्धोत्पादं वा विरागयेयं ' अर्थात्‌ बुद्धोत्पाद के 
प्रति अश्रद्धा को आठ अक्षणों की पूर्तिं के लिए गिनना पड़गा। यदि 
"प्रत्यन्तजनपद ' एवं ' म्लेच्छ मे उत्पन्न इन दोनों को अलग-अलग गिना जाता है 
तो 'बुद्धोत्पाद के प्रति अश्रद्धा" को अक्षण मानने कौ आश्यकता नहीं है, अन्यथा 
नौ अक्षण हो जाएंगे । सामान्य तौर पर जब आठ अक्षणों कौ गणना कौ जाती है, 
तो एक मत इस प्रकार भी है, यथा- 


नरकप्रेततिर्यञ्चो म्लेच्छा दीर्घायुषोऽमराः । 
मिथ्यादग्‌-बुद्धकान्तारौ मूकताष्टविहाक्षणाः९ ।। 


१. बोधिचर्यावतारपञ्जिका, प° ८ में उद्धत । 
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अर्थात्‌ नरक, प्रेत, तिर्यक्‌योनि, म्लेच्छ, दीर्घायु देव, मिथ्यादृष्टि, बुद्ध के 
प्रति अश्रद्धा एवं मकता-ये आठ अक्षण हैँ । लेकिन सुहल्लेख मेँ उल्लिखित है 
कि पिथ्यादृष्टि, तिर्यक्‌ में उत्पत्ति, प्रेत, नरक एवं बुद्धरहित स्थान में उत्पत्ति, 
म्लेच्छ के रूप गें उत्पत्ति, बुद्धिहीन मूढ के रूप में उत्पत्ति, दीर्घायुष्य देव में 
उत्पत्ति-ये आठ अक्षण है९। 


आचार्य नागार्जुन विरचित धर्मसंग्रह में कहा गया है - नरक मेँ उत्पत्ति, 
तिर्यग्योनि मेँ उत्पत्ति, यमलोक मेँ उत्पत्ति, प्रत्यन्त जनपद में उत्पत्ति, दीर्घायुष्क 
देवयोनि में उत्पत्ति, इन्दरियविकलता, मिथ्यादृष्टि एवं चित्तोत्पाद के प्रति अश्रद्धा-ये 
आठ अक्षण रहै। 


आचार्य दीपंकरश्रज्ञान ने त्रिस्कन्धसूत्र टीकार में कहा है- 


नरकप्रेततिर्यञ्चो ्लेच्छासंज्ञिकनिर्जराः । 
पिथ्यादृग्बुद्धनिःश्रद्धौ मूकताष्टक्षणाः स्थिताः ।। 


अर्थात्‌ नरक, प्रेत ओर तिर्यग्योनि में उत्पाद, म्लेच्छ ओर आसंक्िक देव 
के रूप मेँ उत्पाद, मिथ्यादृष्टि से युक्त होना, एेसे देश में उत्पाद जहाँ * बुद्ध ' शब्द 
का श्रवण भी सम्भव न हो तथा मूकता--ये आठ अक्षण हैँ । 


पुनः संस्कृत मूल पाठ में ' चक्षुभूंतानां ' यह शब्द उपलब्ध नहीं है । 
सम्भवतः मूल संस्कृत का हस्तलेख (पाण्डुलिपि) करते समय छूट गया हो 
अथवा मुद्रण करते समय छूट गया हो। परन्तु समस्त भोर अनुवादो मेँ यह शब्द 
उपलब्ध होता है। अतः मैने भोट अनुवाद को आधार बनाकर पुनरुद्धार करते 
समय इस शब्द को संस्कृत पाठ में जोड़ दिया है। 


“न प्रतिच्छादयामि ' यह पाठ मूल संस्कृत में उपलब्ध है । किन्तु दोनों 
भोर अनुवादो के किन्हीं संस्करणों में इस एक ही शब्द के ' कुछ भी छिपाता नहीं 
हूं कुछ भी नहीं छिपाऊंगा' इस प्रकार ये दो अर्थं किये गये हैँ । एेसा ही अर्थ 


१. सु° ले०, श्लोक सं० - ६३-६४, 
मिथ्यादूक्‌ प्रत्यन्ते नरकप्रेततिर्यकषत्पद्यमानः । 
म्लेच्छो जडश्च सत्त्वो यो हात्पत्नो बुद्धविरहिते ।। ६३।। 
दीर्घायुषि देवकुले जनिलन्धशचषटाक्षणा इमे दोषाः । ६४। 
२. देगे संस्करण, सं० ४००७, शास्त्र, सूत्र रीका वर्ग, ' जि पुर्‌, प° १९५ ख ७ । 
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समस्त भोर पूजा-पुस्तकों में भी उपलब्ध है । लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि 
आचार्य नागार्जुन कौ त्रिस्कन्धसूत्र टीका में उपर्युक्त शब्द का वर्तमान ओर भविष्य 
क्रियाके रूपमे दो बार प्रयोग किया है। इन दोनों शब्दों पर आचार्य ने अलग- 
अलग टीका की है। जैसे आचार्य नागार्जुन कौ त्रिस्कन्धसूत्रटीका के भोटानुवाद 
मे कहा है-*दोष को स्वीकार करने से मनमें भी कुछ नहीं छिपाने को 'न 
प्रतिच्छादयामि ' अर्थात्‌ कुछ भी नहीं छिपाता हूं तथा साक्षात्‌ (यथार्थ) रूपमे भी 
“न प्रतिच्छादयामि ' अर्थात्‌ कुछ भी नहीं छिपाऊगा-एेसा एक शब्द का द्विविध 
अर्थं करना मूल संस्कृत पाठ मेँ सन्देह पैदा करता है । अतः मुञ्चे एेसा प्रतीत होता 
है कि इस (नागार्जुन कृत) टीका को करते समय उस व्यक्ति के सम्मुख संस्कृत 
मूल पाठ न होकर भोर पूजापुस्तक अथवा सम्भवतः द्विविध अर्थं वाला संस्करण 
रहा होगा। उसे सामने रखकर शायद रचना कौ गई होगी । अतः एेसी रचना के 
रचयिता वास्तव में आचार्य नागार्जुन जैसे मूल प्रवर्तक विद्वान्‌ कदापि नहीं हो 
सकते। वह निश्चित ही कोई भोट विद्वान्‌ रहा होगा। जिसने ग्रन्थ कौ लोकप्रियता 
एवं प्रसिद्धि के लिए इसे नागार्जुन कौ रचना बताया । शायद उस विद्वान्‌ को भोर 
पूजापुस्तक अथवा अन्य संस्करण उपलब्ध था, जिसमे उपर्युक्त दो अर्थं किये 
गये थे। 

पुनः मूल संस्कृत पाठ में '* तुलयित्वा अभिसंक्षिप्य '' यह वचन उपलब्ध 
है, परन्तु उपालिसूत्र के भोर अनुवाद एवं भोर पूजा-पुस्तकों में ' अभिसंक्षिप्य' 
के स्थान पर मात्र संक्षिप्य ' यह पाठ उपलन्ध होता है, लेकिन शिक्षासमुच्चय के 
भोर अनुवाद में ' अभिसंक्षिप्य ' का पूरा अनुवाद प्राप्त होता है। 


` अनुत्तरायां ' यह वचन संस्कृत मूल पाठ में उपलब्ध है, किन्तु 
उपालिसूत्र के भोर अनुवाद एवं भोर पूजा-पुस्तकों में * अनुत्तरायां ' एवं 
“उत्तरोत्तरायां ' इस प्रकार दो अनुवाद प्राप्त होते हैँ । वास्तव में ' अनुत्तरायां' का 
दो बार अनुवाद किया गया है-एेसा लगता है, किन्तु शिक्षासमुच्चय के भोर 
अनुवाद में संस्कृत मूलपाठ के अनुसार यथावत्‌ अनुवाद किया गया है । 


"परिणामनया ' शब्द के भी भोट पूजा- पुस्तकों में दो अनुवाद प्राप्त होते 
है, जैसे-' जिसकी परिणामना करने से ' तथा “परिणामना की जाती है '। 


““एतर्हि दशसु दिक्षु प्रत्युत्यन्ना बुद्धा भगवन्तः '' यह वचन संस्कृत मूल 
पाठ में उपलब्ध है, परन्तु समस्त भोर अनुवादो मेँ ' दशसु दिक्षु" का अनुवाद नहीं 
किया गया है। 
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“* सर्वं पापं प्रतिदेशयामि'' यह वाक्य शिक्षासमुच्चय के अन्तर्गत उद्धृत 
त्रिस्कन्धसूत्र के संस्कृत पाठ मेँ उल्लिखित नहीं है । सम्भवतः हस्तलिपि में ही 
छूट गया हो अथवा शिक्षासमुच्चय की हस्तलिपि से मुद्रण करते समय प्रमादवश 
कूट गया हो । वास्तव में इस वाक्य का होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योकि समस्त 
भोट अनुवाद एवं टीकाओं मेँ इसका उल्लेख ही नहीं, अपितु इस वचन पर टीका 
भी कौ गई है। 

"“ सर्वान्‌ बुद्धानध्येषयामि '' अर्थात्‌ मै सभी बुद्धां से अध्येषणा करता हूं । 
यह संस्कृत मूल पाठ मेँ तथा उपालिसूत्र एवं शिक्षासमुच्चय दोनों के भोर अनुवाद 
में उपलब्ध है । परन्तु अधिकांश भोर पूजा-पुस्तकों एवं भोट टीकाओं में '* सर्वान्‌ 
बुद्धान्‌ अध्येषयामि याचयामि ' ' एेसा पाठ मिलता है, जो संस्कृत मूल पाठ से 
भिन्न है तथा जिसका अर्थं है-' सभी बुद्धं से याचना करते हुए अध्येषणा करता 
हं ।'" आचार्य नागार्जुन एवं आचार्य जितारि की त्रिस्कन्धसूत्ररीका में भी याचना 
एवं अध्येषणा दोनों का उल्लेख प्राप्त होता है, किन्तु आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान को 
त्रिस्कन्धसूत्रटीका मे एेसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है । अधिकांश भोर 
टीकाओं में इन दोनों शब्द का उल्लेख ही नहीं, अपितु इस एक वाक्य को सपाङ्ग 
पूजाम सेदो अङ्गं को एक साथ दिखाने के प्रमाण के रूप मेँ प्रस्तुत किया गया 
है । जैसा पूर्वं मे कहा गया है कि त्रिस्कन्धसूत्रटीका मेँ साङ्ग पूजा का संग्रह 
किया गया है, जिसमें एक साथ दो अङ्गो कौ गणना की गई है। वास्तव मेँ 
संस्कृत मूल के अनुसार एेसा उल्लेख सही नहीं लगता है । कुछ भोट विद्वानों ने 
यहाँ तक कहा है कि यहाँ अध्येषणा को प्रत्यक्ष रूप मेँ प्रस्तुत कर परोक्ष रूप में 
याचना को कहा गया है। 

पुनः संस्कृत मूल पाठ में “भवतु मे ज्ञानमनुत्तरम्‌' ' एेसा वचन उपलब्ध 
है । इसके उपालिसूत्र ओर शिक्षासमुच्चय के भोर अनुवाद कुछ भिन्न प्रतीत होते 
हैँ । उपालिसूत्र के भोर अनुवाद में "मेरा ज्ञान श्रेष्ठ अनुत्तर प्राप्त हो' तथा 
शिक्षासमुच्चय के भोर अनुवाद के अनुसार ' मै अनुत्तर ज्ञान को प्राप्त होऊँ'। 
वास्तव मेँ संस्कृत मूल पाठ के अनुसार ' मुञ्ञे अनुत्तर सान प्राप्त हो" एेसा होना 
चाहिए था, किन्तु भोर पूजा-पुस्तकों के अनुवाद में * मुञ्ञे (इस परिणामना से) 
परम श्रेष्ठ अनुत्तर ज्लान प्राप्त हो'-एेसा उल्लेख है । इस प्रकार पूर्व भोर अनुवाद 
के अनुसार मेरे ज्ञान कौ अनुत्तरबोधि प्रापि के लिए परिणामना करता हू तथा 
पश्चात्‌ शिक्षासमुच्चय के भोर अनुवाद के अनुसार मेँ स्वयं अनुत्तर ज्ञान कौ प्राति 
के लिए परिणामना करता हूँ-एेसा उल्लिखित है । 
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अन्त में “'ये चाभ्यतीतास्तथपि च ` ' इत्यादि एक गाथा के समाप्त हो जाने 
के पश्चात्‌ शिक्षासमुच्चय मे "ये बोधिसत्वाः करुणाबलैरुपेताः' ' इत्यादि एक 
ओर गाथा जोडी गई है, जो मूल उपालिसूत्र मे उल्लिखित नहीं है । भोट पूजा- 
पुस्तकों में भी पूर्वोक्त "ये चाभ्यतीतास्तथपि च" इत्यादि एक गाथा समाप्त हो 
जाने के पश्चात्‌ “इदं त्रिस्कन्धसूत्रं समापम्‌'-एेसा उल्लेख स्पष्ट रूप से किया 
गया है। 


मेरे मन में एेसा विचार आता है कि जो कोई व्यक्ति जब इस 
त्रिस्कन्धसूत्र का पाठ करता है, तो उसे पूर्वोक्तं संस्कृत मूल पाठ, उपालिसूत्र 
अथवा शिक्षासमुच्चय का भोर अनुवाद अथवा पूजा-पुस्तकों मे से जिसके प्रति 
अधिक श्रद्धा हो अथवा चित्त में सरलतापूर्वक स्थापित कर सकता हो, उसी का 
पाठ करना चाहिए। उसी से अधिक पुण्य संचित किया जा सकता है ओर पाप- 
विशुद्धि भी कौ जा सकती है। 


आर्यत्रिस्कन्धसूत्र की पाठसंचय विधि के विभिन्न मत 


भोट देश में उपालिपरिपच्छासूत्र के अन्तर्गत गृहीत त्रिस्कन्धसूत्र का पाठ 
करते समय उसके सन्दर्भ में भिन्न-भित्न मत हैँ । भोटदेश के कुछ विद्वानों का 
विचार है कि इस सूत्र के पाठ का संकलन करते समय प्रारम्भ के शरणगमन से 
लेकर सूत्र के अन्त तक पाठ करके संचय किया जाता है । कुछ विद्वान्‌ "तथागत 
शाक्यमुनि ' से लेकर अन्तिम तथागत ! शैलेन्द्रराज' पर्यन्त पाठ करके इन ३५ 
बुद्धं काही नाम बारम्बार पाठ करके संचय करते हैँ । कुछ अन्य विद्वानों का 
कहना है कि जैसे तथागत शाक्यमुनि के ही नाम का २५ बार पाठ करके 
तत्पश्चात्‌ शेष वज्रगर्भप्रमर्दिन्‌ आदि ३४ बुद्धं के नाम का भी २५-२५ बार 
उच्चारण करके संचय करना चाहिए । इस प्रकार पूर्वोक्त तीन मतों मेँ से अन्तिम 
दो मत अच्छे माने जाते है, क्योकि इस प्रकार संचय करने से इन बुद्धां के नाम 
का स्मरण करते समय आलम्बन में चित्त को सरलता से सम्यक्‌ रूप से स्थापित 
किया जा सकता है तथा प्रत्येक कौ अनुशंसा का चित्त मेँ अवलोकन कियाजा 
सकता है । यही इसका विशिष्ट प्रयोजन है । एेसा परम पावन १४्वे दलाई लामा के 
गुरु स्वर्गीय क्यब्‌ जे ठिक्छंग रिनपोक्ठे ने अपने 'लमरिपर नपडोल लग्‌ चङ्‌ ' 


१. द्र०-पु० १७५. मोनघोर स्थित गदेन शरचे प्रकाशन, १९८४ । 
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नामके ग्रन्थ में कहा है । इस प्रकार बाद वाले दोनों मतो कौ पाठविधि के पश्चात्‌ 
“एवंप्रमुखा यावन्तः' से सूत्र के अन्त तक एक बार पाठ करके समाप्त करना 
चाहिए। 


इस प्रकार ३५ बुद्धो के नाम का संचय करने में भी ' तथागत ' शब्द को 
पूर्वं मे जोडने ओर न जोडने मेँ मतभेद है । इन सभी ३५ बुद्धो के नाम के पहले 
"तथागत ' शब्द को जोड करके सूत्र का पाठ करना चाहिए-एेसा कुछ विद्वानों 
का विचार है तथा कुछ अन्य विद्वानों का कहना है कि समस्त ३५ बुद्धं के नाम 
के प्रारम्भ में 'तथागत' शब्द न जोड़कर सूत्र में जैसा पठित है, उसी कौ भांति 
पाठ करना चाहिए। 


इन दोनों मतों मे से प्रथम विचार के प्रारम्भक आचार्य चोंखापा 
( सुमतिकीर्तिं ) है । चोंखापा से पूर्ववत या गेलुक सम्प्रदाय से अतिरिक्तं विद्वानों 
का विचार है.कि समस्त ३५ बुद्धं के नाम के प्रारम्भ में * तथागत! शब्द जोड़ना 
आवश्यक नहीं है । चोंखापा के अनुयायियों का कहना है कि जब आचार्य 
चोंखापा ' होल्‌खा' नामक पर्वत पर सप्त अद्धो के वारा पुण्यं का संचय ओर 
पापों का क्षय कर रहे थे, उस समय *आपत्तिदेशना-त्निस्कन्धसूत्र' का सूत्र में 
उपलब्ध पाठ कौ भति पाठ करके वन्दना एवं साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। तब 
उन्हें आपत्तिदेशना-त्रिस्कन्धसूत्र में विद्यमान समस्त ३५ बुद्धं का यद्यपि साक्षात्‌ 
दर्शन हुआ, किन्तु अधिकांश बुद्धो के शिरोभाग का दर्शन नहीं हुआ। उस समय 
आचार्य चोंखापा को यह विचार आया कि प्रशंसावाची ' तथागत ' शब्द न जोड़ने 
के कारण या सीधे नाम का उच्यारण करने के कारण यह दोष हुआ है। उन्होने 
समस्त बुद्धं के नाम के प्रारम्भ में ' तथागत" शब्द जोड़कर पुनः पाठ किया, तब 
उस समय तथागत नागेन्द्राज का सर्वप्रथम दर्शन हुआ ओर तत्पश्चात्‌ क्रमशः 
समस्त ३४ बुद्धं का पूर्णं रूप से उनके काय, वर्णं ओर आयुधो के साथ 
साक्षात्कार हुआ-एेसा चोंखापा जी के परम शिष्य ' सिद्ध जम्‌पल ग्याछो ' 
(मञ्जुश्री-सागर) के वचन को महा सिद्ध ल्होडग नमखा ग्यल्‌छन्‌ ने 
आपत्तिदेशना-त्रिस्कन्धसूत्र कौ टीका? में उद्धृत किया है । यहीं से समस्त ३५ 
बुद्धो के नाम से पूर्वं ' तथागत ' शब्द जोड्ने कौ परम्परा प्रारम्भ हुई । अतः बाद मेँ 
गेलुक सम्प्रदाय के अनुयायी लोग इसी पाठ का अनुसरण करते है । 


१. तिन्बती ग्रन्थालय, धर्मशाला, ग्रन्थ सं० ४०६४, ' प' पुट्‌, पृ० ७६९ । 
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गेलुक सम्प्रदाय के एक वरिष्ठ विद्वान्‌ भिक्षु ' टश्ञी पल्दन' ने चोंखापा जी 
के गुह्यवृत्तान्तः में कहा है-** सप्त अद्धो के पाठ कौ विधि का अनुसरण करते 
हुए ३५ बुद्धो का प्रत्यक्ष रूप से उनके काय, आकार एवं आयुध आदि के साथ 
यथावत्‌ दर्शन करने वाले ओर निरन्तर दर्शन करने वाले धर्मराज (चोंखापा) जैसे 
परम गुरु के चरणों मे, मेँ शिरसा प्रणाम करता हूं । 


अन्य पाठ करने वालों का मानना है कि सूत्र का यथावत्‌ (जैसा सूत्र है, 
वैसा) पाठ करना चाहिए । ' तथागत ' के वचनां मेँ अपने शब्द युक्त करके पाठ 
भ्रष्ट करना उचित नहीं है, क्योकि आचार्य नागार्जुन ने त्रिस्कन्ध सूत्र टीका में 
कहा है-'* (अतः) अर्थतः (सबके साथ ' तथागत' का विद्यमान होना), जानना 
चाहिए । (ओर) मन से आलम्बन करना चाहिए । (शब्दशः) ! तथागत ' शब्द 
जोड देँ तो वचन-विरोध हो जाएगा । इसलिए पदों को संक्षिप्त कर देशना की गई 
है ।'' (नागार्जुन के) इस वचन को प्रमाण मानने से आचार्य चोंखापा जी का मत 
सूत्र-विरुद्ध माना जाता है । फिर भी, नागार्जुन के इस विचार कौ अन्य प्रकार से 
भी टीका कौ जा सकती है । जैसे नागार्जुन ने कहा है- सभी ३५ बुद्धो के नाम 
के प्रारम्भ में यद्यपि ' तथागत ' शब्द नहीं है, केवल चार बुद्धो के नाम से पूर्व 
"तथागत ' शब्द हैँ, फिर भी उसे "* अर्थतः जान लेना चाहिए ओर मन से 
आलम्बन करना चाहिए '' । यह ' अर्थतः जानना चाहिए ओर मन से आलम्बन 
करना चाहिए' इससे यह संकेत मिलता है कि प्रकारान्तर से "तथागत ' शब्द 
जोड़ना ही उनका तात्पर्य है । मन से आलम्बन का अर्थ है कि मन में "तथागत 
शब्द सहित बुद्धं का नाम लेना है । अन्त में पदों को संक्षिप्त करके दी गई देशना 
से यह तात्पर्य निकलता है कि यर्हँ पर समास किया हुआ है। इसे आधार 
बनाकर चोंखापा जी का विचार सूत्रविरोधी है-एेसा कुछ विद्वानों का विचार 
अनुपयुक्त है। 

श्री कर्मा-पा पमिक्योद्‌ दोर्जेे ने कहा है “* नाममात्र का उच्चारण करने 
मे कोई दोष नहीं है, क्योकि जब मन्त्रों का जप किया जाता है, तब उस समय 
नाममात्र का उच्चारण किया जाता है ''। अतः उनका विचार है कि आदरसूचक 
शब्द जो "तथागत ' है, उसका योग करना कोई आवश्यक नहीं है । लामा 


१. गेलुगपा पूजा पुस्तक, पृ० १४२, केन्द्रीय उच्च तिब्वती शिक्षा संस्थान सारनाथ, गेलुग छात्र 
कमेटी प्रकाशन, १९९९ । 

२. देगे संस्करण, सं० ४००५, शास्त्र, सूत्र टीका वर्ग, “जि पुर्‌, पृ० १७९ क ३ । 

३. मेदोङ्‌ चमपा रिनपोठे वचन संग्रह, भाग-१, पृ० ५४५ । 
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तारानाथ ने त्रिस्कन्धसूत्र की टीकाः में कहा है “इन (३५ बुद्धो) मेँ से प्रथम 
तथागत शाक्यमुनि एवं अन्तिम तथागत शेलेन्द्रराज में विस्तृत आदरसूचक शब्द 
जोडा गया है । इसी प्रकार सभी तथागतो मे समञ्जना चाहिए (यह विस्तृत पाठ के 
बरे में है)। २४्वें तथागत ओर २५वें तथागत में अल्प आदरसूचक शब्द जोड़ा 
गया है । उसी प्रकार आदि एवं अन्तिम बुद्धं तक समञ्जना चाहिए (यह मध्यम 
पाठके बरे में हैँ)। अन्य ३१ बुद्धं में जो आदरसूचक शब्द का प्रयोग नहीं 
किया गया है, (वह लघु पाठ के बारे में है)-एेसा समञ्जना चाहिए। लेकिन 
प्रारम्भ के बुद्ध शाक्यमुनि में आदरसूचक शब्द लगाना अनिवार्य है ''। 


अतः विस्तृत पाठ के इच्छुक लोग प्रारम्भ के तथागत शाक्यमुनि से 
लेकर अन्तिम तथागत शैलेन्द्र राज तक में आदरसूचक शब्द ' तथागत ' को जोड़ 
सकते हैँ । मध्यम पाठ करने के इच्छुक लोगों को प्रारम्भ तथा अन्तिम तथागत 
ओर २४वे, २५ें तथागत मेँ आदरसूचकर ' तथागत ' शब्द को जोड़ना चाहिए 
तथा लघु पाठ करने के इच्छुक लोगों को प्रारम्भ के तथागत के अतिरिक्त 
अवशिष्ट ३४ तथागतो मे आदरसूचक * तथागत ' शब्द न जोड़कर पाठ करना 
चाहिए । एेसा उन (तारानाथ) का विचार प्रतीत होता है। लेकिन तिन्बत के 
वरिष्ठ विद्वान्‌ मेद्‌ दोङ्‌ छप्पा रिनपोछे ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्र-टीकार में कहा है, 
यथा-'*जिस व्यक्ति कौ जिस सम्प्रदाय के प्रति श्रद्धा है, उसी मत के अनुसार 
पाठ का अधिष्ठान करने से अधिक फलदायक होता है। अन्य विद्वान्‌ ' सर्वज्ञ 
गुण' का कहना है कि बिना पक्षपात के अपने ही मत को ग्रहण करं तो प्रसन्नता 
प्राप्त होगी। 


इस प्रकार सभी विद्वानों के मतो को वास्तविक रूप में कारण सहित 
प्रस्तुत किया गया है, इसलिए विचार करना अपेक्षित है । अतः मँ कु मतों का 
स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । मन्त्र उच्चारण करते समय मात्र नाम काही 
उच्वारण नहीं किया जाता है, क्योकि उस मन्त्र के प्रारम्भ में ' ओं ' शब्द विद्यमान 
होने से वह आदरसूचक हो जाता है, अतः सम्पूर्णं रूप से गलत कहना उचित 
नहीं है । यदि सूत्रपक्ष के अनुसार कहें तो त्रिस्कन्धसूत्र में विद्यमान समस्त ३५ 
बुद्धं के नामों के प्रारम्भ में आदरसूचक ' तथागत ' शब्द लगाने से सूत्रविरोध, 


१. वेचन संग्रह, ' प" पुट्‌, पृ० २४२ । 
२. वचन संग्रह, भाग-१. प० ५४६ । 
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असम्बद्ध, मिश्रित एवं अनुचित प्रतीत नहीं होता है, क्योकि जो शब्द प्रयुक्त किया 
जाता है, वह आदर या प्रशस्ति का शब्द होता है, वह आदर या प्रशस्ति का 
शब्द तो है ही, बल्कि उससे किसी (जे चोंखापा जी) को इन सभी ३५ बुद्धो का 
साक्षात्कार भी हुआ है । इसलिए इसे गलत कहना ठीक नहीं है। अपि च, जे 
चोंखापा जी के द्वारा इस परम्परा को लागू करने के पूर्वं आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान ने 
"शतसहस््रबुद्धनाम ' नामक एक ग्रन्थ कौ रचना की है, उस ग्रन्थ में इन सभी ३५ 
बुद्धं का नाम क्रमशः विद्यमान है । उसमें इन ३५ बुद्धो के नाम के प्रारम्भमें 
आदरसूचक शब्द ' तथागत ' प्रयुक्त किया गया हे । अन्य ' पञ्चसहस्रचतुःशत- 
त्रिपञ्चाशत्कबुद्धनामसूत्र ' ओर ' आर्यकुसुमसञ्चयमहायानसूत्र ' मे इन ३५ बुद्धो मे 
से अधिकांश का नाम उल्लिखित है, उसमें भी आदरसूचक ` तथागत शब्द प्रयुक्त 
किया हुआ उपलब्ध होता है । 


अपि च, "तथागत" शब्द प्रयुक्त करने से कोई दोष भी नहीं होगा, अपितु 
अपरिमित पुण्यसंचय एवं विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होगा, क्योकि जब तथागत 
शाक्यमुनि पहली बार धर्मचक्र प्रवर्तन के लिए ऋषिपतन मृगदाव (वाराणसी) 
पहुंचे तब कौण्डिन्य आदि पांच शिष्यो ने तथागत शाक्यमुनि के लिए " आयुष्मान्‌” 
शब्द का प्रयोग किया। तब तथागत बुद्ध ने उनसे तथागत बुद्ध के लिए 
आयुष्मान्‌ ' शब्द के प्रयोग का निषेध किया-एेसा ललितविस्तरसूत्रर मे कहा 
गया है, यथा- 


““ मा यूयं भिक्षवस्तथागतमायुष्पद्वादेन समुदाचरिष्ट। पा वो भूद्‌ 
दीर्घरात्रमर्थाय हिताय सुखाय । अमृतं मया भिक्षवः साक्षात्कृतोऽमृतगामी च 
मार्गः। बुद्धोऽहमस्मि, भिक्षवः सर्वज्ञः सर्वदर्शी शीतीभूतोऽनास्रवः, वशी 
सर्वधर्मेषु ।'' 


[भिक्षुओं, तुम तथागत के लिए ' आयुष्मान्‌" शब्द का व्यवहार मत करो, 
एेसा करना तुम्हारे लिए बहुत दिनों तक लाभ, हित ओर सुख के लिए नहीं 
होगा। मैने अमृत (निर्वाण) का साक्षात्कार किया है ओर अमृतगामी मार्ग काभी 
साक्षात्कार किया है । हे भिक्ुओं, मैँ बुद्ध, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी शीतीभूत ओर अनाखरव 
हो गया हूं तथा मुञ्ञे सभी धर्मो पर वशिता प्राप्त हो गई है।] 


१. द्र०-ललितविस्तरसुत्र, प० २९८, मिथिला संस्करण १९५८ । 
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जो इस प्रकार है- बुद्ध के नामों से पूर्वं ' तथागत शब्द जोड़ने का एक 
अन्य प्रयोजन भी है । यदि पहले ' तथागत शब्द न जोड़ा जाएगा तो कुछ नाम एसे 
है, जो तैर्थिक (बौद्धेतर) देवों के नाम से तुल्य है, जैसे- नारायण, ब्रह्मा, वरुण, 
वरुणदेव आदि । एेसी स्थिति में तैर्थिक देवों का भ्रम हो सकता है । उस भ्रम के 
निवारणार्थं उस नाम से पूर्वं "तथागत" शब्द (विशेषण) जोड़ना आवश्यक है । 
फलतः भ्रम की गुंजाइश नहीं रहेगी । 


अपि च, आजकल इस जगत्‌ में क्लेश एवं ज्ञेय आवरणों से बद्ध जन भी 
छोटे पद या अल्प ज्ञान अथवा अल्प गुण का अधिगम होने पर अपने नाम के 
साथ आदर या प्रशस्तिसूचक शब्द महामहिम, जगद्गुरु, महात्मा, श्री श्री १०८, 
प्रोफेसर, डाँक्टर, गेशे या रिनपोछे आदि जोडते हुए दृष्टिगोचर होते हैँ । अतः 
वस्तुतः समस्त दोषों के क्षय एवं समस्त गुणों से युक्त बुद्धां के नामके साथ 
आदरसूचक शब्द या प्रशस्तिवाचक शब्द ' तथागत ' जोडने में मुञञे कोई दोष 
प्रतीत नहीं होता। 


"लपरिम नमडोल लगचङ्९ ' (सुलभ विमुक्तिमार्गक्रम) में कहा 
है -' ' आपत्तिदेशनात्रिस्कन्धसूत्र मेँ अधिकांश बुद्धं के नामके प्रारम्भ में 
"तथागत ' शब्द जोड़ा हुआ उपलब्ध नहीं होता, फिर भी बिना आदरसूचक शब्द 
का प्रयोग किये नाममात्र का उच्चारण करना उचित नहीं है । अतः चोंखापा जी 
के द्वारा स्थापित परम्परा के अनुसार समस्त ३५ बुद्धं के नामके प्रारम्भ में 
आदरसूचक शब्द "तथागत ' का प्रयोग करना चाहिए" । अर्थात्‌ आदरसूचक 
शब्द का प्रयोग करना उचित माना गया है। 


परन्तु आचार्य नागार्जुन के द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्रटीका तथा कतिपय 
भोर टीकाओं में आदरसूचक तथागत शब्द को समस्त ३५ बुद्धो के नाम के साथ 
प्रयुक्त करने में अनौचित्य एवं स्ववचनविरोध आदि आक्षेपं को ध्यान में रखते 
हुए संस्कृत-मूल में प्राप्त पाठ को ही हमने यथावत्‌ स्वीकार किया गया है । 


३५ बुद्धो के नाम के अर्थ मे एक समीक्षा 


बोध्यापत्तिदेशनात्रिस्कन्धसूत्र मे ३५ असाधारण बुद्धो के अपने-अपने 
पृथक्‌ नाम हँ । इन सभी बुद्धो के नामों के पृथक्‌-पृथक्‌ अर्थं है । इस विषय मेँ 
अलग-अलग विद्वानों ने अपने-अपने विचारों के अनुसार नाम के अर्थो की टीका 


१. प० १७६. गदेन शरचे प्रकाशन, १९९४ । 
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की है । जैसे--' नमः ( भगवते ) शाक्यमुनये तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय ' एक 
ही बुद्ध के नाम के अर्थ के विषय में ही आचार्य नागार्जुन ने त्रिस्कन्धसूत्र टीका 
मे कहा है, यथा- 


“* तथागत का तात्पर्य ' तथतावान्‌' तथतावाला है । अधिगम तथा तथता 
मे लीन होने से, पुनः-पुनः आगमन करने से (उन्हें तथागत कहा जाता है) । 
इसीलिए यह सभी (आर्यपुद्गलों एवं देवों ) से विशिष्ट है । ' अर्हत्‌" का (तात्पर्य) 
क्लेश एवं ज्ञेय आवरण रूपी शत्नुओं का हनन करने वाले से है । इसके द्वारा 
बोधिसत्त्वो से (बुद्ध कौ) विशेषता दिखलाई गई हे । सम्यक्‌ ' का तात्पर्य 
अविपरीत है। इसके द्वारा संसार एवं हीनयान से (विशिष्टता दिखलाई गई) है । 
संबुद्ध ' में * सम्‌” का तात्पर्य दो सम्भारो (ज्ञानसम्भार एवं पुण्यसम्भार) से तथा 
दो सम्पत्तियो (स्वसम्पत्ति एवं परार्थ सम्पत्ति) से सम्पन्न दो कायोँ से है । "बुद्ध' तो 
प्रहाण सम्पद्‌ ओर ज्ञान (अधिगम) सम्पद्‌ इन दो सम्पदाओं से सम्पन्न है। इन 
दोनों के द्वारा (बुद्ध को) संसार एवं निर्वाण (में स्थित) सभी पुद्गलों से विशिष्ट 
दिखाया गया है । इसका लक्षण “शाक्यमुनि ' है । (अर्थतः) उनका ज्ञान, सामर्थ्य 
एवं गुण ही है । यहाँ (शाक्य के) *शा' का (तात्पर्य) ज्ञान से है (अर्थात्‌) अशेष 
ज्ञान। * क्य ' का तात्पर्य अवबोध (अधिगम) से है । * मुनि" का ( तात्पर्य ) अद्वय से 
युक्त होना है । (अर्थतः) मुनि या सामर्थ्य का (तात्पर्य) शाक्यराजवंशीय होने से 
उसका अर्थं जन्मों ओर दोषों को जीतनेवाला होता है । (यह उसका) कारित्र है। 
गुण (कौ दृष्टि से) ' शाक्य ' का तात्पर्य अतिविशिष्ट है । काय, वाक्‌ एवं चित्त के 
असाधारण संवरण के कारण ही ये "मुनि! हैँ ।'' 


इसी प्रकार आचार्य जितारि ने ' त्रिस्कन्धसूत्रटीकार ' में कहा है, यथा-- 
“* नमो भगवते शाक्यमुनये तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय" का तात्पर्य बलसहित 
समस्त मारो का महासंग्राम में विनाश करने वाला होने से वे भगवान्‌ ' ह । 
"तथागत ' का तात्पर्यं अविपर्यस्त यथावत्‌ देशना देनेवाले से है । ' अर्हत्‌" का 
तात्पर्य समस्त मनोरथो को प्राप्त करने वाले से है तथा अनुत्तर पुण्यक्षेत्र ओर पूजा 
के योग्यहोने से है। सभी धर्मो के परमार्थ रूप के यथावत्‌ ज्ञाता होने से 
"सम्यक्संबुद्ध ' है -एेसा कहा गया है । ' शाक्यमुनि ' से तात्पर्य समस्त क्लेशो के 
१. देगे संस्करण, सं० ४००५, शास्त्र, सूत्र टीका वर्ग, ' जि' पुट्‌, पृ १८० ख ३ । 
२. देगे संस्करण, सं० ४००६, शास्त्र, सूत्र टीका वर्ग, "जि पुर्‌, प° १८८ क ५ । 
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अशेष प्रहाण को प्राप्त, आदेयवचन, सम्पन्न कुल ओर सम्पन्न एेधर्यं वाले होने 
सेहै।'' 

इसी प्रकार आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्रटीका९ में 
कहा है--““ यहाँ सभी धर्मो कौ तथता का अधिगम अथवा उस (तथता) का 
अध्यवसाय ' तथागत ' है । ' अर" का तात्पर्य अरि (शत्रु) या अर (पिये के नीचे 
का भाग=-अंश) है, उनको जो मारता या दबाता है, वह हत्‌ है । वासनासहित 
क्लशों का पुनः उत्पाद न होने देने के लिए प्रहाण करनेवाला होने से अथवा 
प्रतीत्यसमुत्पाद (के ज्ञान) के द्वारा (क्लेशरूपी) शत्रुओं का नाश करने से 
अर्हत्‌ ' कहलाता है । अथवा तीनों धातुओं में पूजा के योग्य होने के कारण 
"अर्हं ' का अर्थ योग्य है। सभी धर्मो को सर्वथा सम्यक्‌ रूप से ओर समरूप से 
जाननेवाला होने से ' सम्यक्संबुद्ध ' कहा जाता है। इसके द्वारा प्रहाण ओर गुण 
(अधिगम) ये दो महत्व कहे गये हैँ । (दसी तरह) अन्य गुणों को जानना 
चाहिए। शक्यकुल में उत्पन्न होने के कारण (वे) “शाक्यमुनि ' इस प्रकार कहे 
गये हैँ।'' 

इस प्रकार तीनों भारतीय आचार्यो कौ टीकाओं मे ३५ बुद्धो मे से 
सर्वप्रथम शाक्यमुनि के नाम का अर्थ एकसमान नहीं है । वास्तव में वे सभी गुण 
बुद्ध मे विद्यमान हँ, इसलिए उनके द्वारा प्रतिपादित शब्दार्थं गलत भी नहीं हैँ । 
इसी प्रकार शेष तथागतो के नाम के अर्थ में भी समानता नहीं है, फिर भी (सभी 
गुणों कौ विद्यमानता होने से) शब्दार्थ गलत नहीं है । 


भोर-रीकाओं में भी नाम के अर्थ कौ समानता नहीं हे, जेसे-- भोटदेशीय 
वरिष्ठ विद्वान्‌ *खेडुब सङ्के यशे" ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्रटीकार में ' भगवान्‌ 
शाक्यमुनि तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध ' के सन्दर्भ में कहा है -'* भगवान्‌ तो 
चार मारों के विनाशक तथा चार काय एवं पाँच ज्ञानों से युक्त हैँ अथवा भव 
(संसार) एवं परिनिर्वाण से अतीत हैँ - इसलिए उन्हें भगवान्‌" कहा गया हे । 
सभी धर्मो कौ तथता ओर सभी धर्मो को यथावत्‌ प्रत्यक्षतया जानने के कारण उन्हें 
तथागत ' कहा गया है । ' अर्हत्‌ ' क्लेशरूपी अरों का विनाश करने के कारण वे 
* अर्हत्‌ ' कहे गये हैँ । समस्त गुणों से सम्यक्‌ रूप से यथावत्‌ सम्पन्न होने से वे 
* सम्यक्सम्बुद्ध ' है । क्लेशावरण रूपी नींद से जागृत होने से तथा समस्त ज्ञेयो में 
बुद्धि का विकास होने से वे बुद्ध ' कहलाते हँ । बुद्ध को ' जिन ' भी कहा जाता 


१. देगे संस्करण, सं० ४००७, शास्त्र, सूत्र टीका वर्ग, "जि ' पुट्‌, पृ० १९४ ख ६ । 
२. लोसङ्‌ गोडगेन, भाग-७, पृ० ८३, लोलिङ्‌ ग्रन्थालय प्रकाशन, १९९६ । 
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है । अभ्युदय एवं निःश्रेयस से सम्पन्न होने के कारण उनके नाम के आगे 'श्री' 
शब्द का योग किया गया है । समस्त प्रहेय विपक्षो पर विजय प्राप्त करने के कारण 
उन्हें *जिन' कहा जाता है । शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण “शाक्य ' तथा 
शतरुरूपी क्लेशो के दमन मेँ क्षमता होने के कारण वे *शाक्यमुनि' कहलाते हैँ । 
अथवा बिना बाधा या रुकावट के निरन्तर उपदेश देने की उनमें क्षमता है, 
इसलिए वे "मुनि ' कहे जाते हैँ ।'' 

इसी तरह लामा तारानाथ ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्र टीकाः में कहा 
है- तथता का अभ्रान्ततया अवलोकन करने के कारण वे "तथागत ' है । चायो 
मारों का दमन करने के कारण वे "अर्हत्‌" है । समस्त धर्मो में अन्धकाररूपी 
अविद्या का नाश कर उन्हें (धर्मो को) प्रकाशित करने के कारण वे 
“सम्यक्सम्बुद्ध ' हे । क्षमता एवं आत्मबल से युक्त होने के कारण वे "शाक्य ' हैँ । 
दो (क्लेश ओर ज्ञेय) आवरण रूपी अर को वासना के साथ नाश करने मे समर्थ 
होने के कारण वे "मुनि" कहलाते है । 


इस प्रकार भोर टीकाओं मे भी एक ही बुद्ध के नाम के अर्थ में भिन्नता 
दिखलाई पडती है । अतः ३५ बुद्धो में से प्रत्येक के नाम के अर्थं पर विचारपूर्वक 
शोध करना आवश्यक प्रतीत होता है । परन्तु मेरे जैसे अल्पबुद्धि एवं मन्दप्रज्ञ द्वारा 
शोध करके किसी निष्कर्षं को प्रस्तुत करना अत्यन्त दुःसाध्य है । दूसरी बात यह 
भी है कि मुञ्च जैसे व्यक्ति द्वारा, जिसे कोई अधिगम नहीं हुआ है, उसके द्वारा 
बुद्ध जैसे पद के गुणों के बरे में कुछ कहना नितान्त अशक्य है । तीसरे, भूमिका 
के अत्यधिक विस्तृत हो जाने के भय से इतना कहकर ही विराम किया जा 
रहा है। 


३५ बुद्धो के कायवर्ण, आयुध तथा क्षेत्र मे एक समीक्षा 


भारतीय आचार्यो कौ त्रिस्कन्धसूत्र की रीकाओं में से आचार्यं 
नागार्जुनकृत त्रिस्कन्धसूत्रटीका के अतिरिक्त किसी भी भारतीय आचार्य की 
टीकाओं में ३५ बुद्धं के काय के वर्ण, आयुध एवं क्षेत्र के सन्दर्भ मेँ कोई भी 
विवरण उपलब्ध नहीं होता। भोर टीकाओं मे ३५ बुद्धो के काय के वर्ण, आयुध 
एवं क्षेत्र के विषय में आचार्य नागार्जुन का अनुसरण करने वाले, उनके साक्षात्‌ 
द्रष्टा आचार्य चोंखापा का अनुसरण करने वाले तथा साक्य पण्डित कुनगा 


१. वचन संग्रह, 'प' पुट्‌, पृ० २३९ । 
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ग्यलछन का अनुसरण करने वाले तीन भिन्न मत हैँ । आचार्य नागार्जुन कौ 
त्रिस्कन्धसूत्रटीका का अनुसरण करनेवाले भोर विद्वानों में से "मेद्‌ दोङ्‌ छप्पा 
रिनपोछे , ङो छु धर्मभद्र एवं डिगोन तेनजिन आदि रै, जिन्होने त्रिस्कन्धसूत्र कौ 
रीकाएं कौ हैँ । आचार्य चोखापा का अनुसरण करनेवाले भोर विद्वानों मेँ जे गोङ्‌ 
थाङ्‌ तेनपडं डोलमा, जमगोन्‌ ल्होतेर वङ्यो, थुहुकेन छोस्‌ कयि जिमा, ल्होडक्‌ 
नमखा ग्यलछेन, उर्गां केदोर खेनपो, नवङ्‌ लोसंग्‌ खेडुब्‌ तथा सेरजे ल्होपा 
डगदेन आदि हैँ, जिनके द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्रटीकाएं उनका समर्थन करती 
है । साक्य पण्डित का अनुसरण करनेवाले साक्य लोतेर वङ्पो आदि अनेक साक्य 
सम्प्रदायानुयायी विद्वान्‌ है, जो साक्य पण्डित के मत का अनुसरण करते है । 


आचार्य नागार्जुन के अनुसार ३५ बुद्धो के क्षेत्र तथा दिशा 


आचार्य नागार्जुन कौ त्रिस्कन्धसूत्रटीका के अनुसार १० दिशां हैँ । 
यथा-- चार दिशा, चार अनुदिशा, ऊर्ध्वं एवं अधः दो दिशा-इस प्रकार १० 
दिशाएं होती है । आचार्य चोखापा कौ त्रिस्कन्धसूत्रटीका में दिशा के सन्दर्भमें 
एेसा कोई उल्लेख नहीं है, किन्तु आर्यकुसुमसंचयसूत्र मे ३५ बुद्धो मे से लगभग 
१५ बुद्धां के नाम प्राप्त होते हैँ । उसमें विद्यमान अधिकांश दिशाएं तथा क्षेत्र आदि 
आचार्य नागार्जुन कौ टीका से भिन्न है । आचार्य चोंखापा की त्रिस्कन्धसूत्र टीका 
में यद्यपि दिशाओं का उल्लेख नहीं है, फिर भी तिन्बत के वरिष्ठ विद्वान्‌ ल्होडक्‌ 
नमखा ग्यलछेन ने आचार्य चोंखापा जी का अनुसरण करते हुए भी दिशाओं का 
निर्देश किया है। किन्तु एेसा प्रतीत होता है कि उन्होने आचार्य नागार्जुन द्वारा 
विरचित त्रिस्कन्धसूत्रटीका से दिशाओं एवं क्षेत्रों को यथावत्‌ उद्धूत किया है। 


आचार्य नागार्जुन के अनुसार ३५ बुद्धो को मुद्राएं एवं आयुध 


मूद्राएं - आचार्य नागार्जुन रचित त्रिस्कन्धसूत्रटीका में मात्र तीन प्रकार 
की मुद्रां प्राप्त होती है, जो इस प्रकार हैँ, यथा-- धर्मचक्रप्रवर्तनमुद्रा, भूमिस्पर्श- 
मुद्रा तथा अभयमुद्रा। 


आयुध- आचार्य नागार्जुन कौ त्रिस्कन्धसूत्रटीका में मुद्राएं एवं आयुध 
दोनों से संयुक्त २५ प्रकार हैँ, जो इस प्रकार है, यथा--१. वजन, २. सूर्य, ३. 
नागलता, ४. नीलसर्प, ५. पोथी, ६. खड्ग, ७. रत्न, ८. अग्निमण्डल, ९. चन्दर, 
१०. बुद्ध के दो चक्षु, ११. दर्पण, १२. श्रीफलवृक्ष, १३. मण्डल, १४. कल्पद्रुम, 
१५. चन्दन, १६. शत प्रभामण्डल, १७. अशोकवृक्ष, १८. मेरुपर्वत, १९. पीतकुसुम, 
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२०. शत पदा, २१. उष्णीषबन्ध, २२. केतु, २३. ध्वज, २४. कवच तथा २५. 
रत्नवृक्ष। 


साक्य पण्डित के अनुसार ३५ बुद्धो की मुद्रा एवं वर्ण 


भोर देश के वरिष्ठ विद्वान्‌ साक्य पण्डित कुंगा ग्यलछछन्‌ का मानना है कि 
ये सभी ३५. बुद्ध निर्माणकायधारी तथा पाँच वर्णो एवं पाँच मुद्राओं वाले हँ । ३५ 
बुद्धो मे से प्रथम बुद्ध श्वेत वर्णं एवं धर्मचक्रप्रवर्तन मुद्रा वाले हैँ । दूसरे बुद्ध 
नीलवर्णं एवं भूमिस्पर्शं मुद्रा वाले हैँ । तीसरे बुद्ध पीतवर्णं एवं वरद मुद्रा वाले है । 
चतुर्थं बुद्ध रक्तवर्णं तथा ध्यानमुद्रा वाले हैँ। पञ्चम बुद्ध हरितवर्णं एवं 
अभयदानमुद्रा वाले हैँ । ये सभी बुद्ध एक ही दिशा में विराजमान न होकर मिश्रित 
दिशाओं में विराजमान हैँ । उनमें भी श्वेत वर्ण वाले बुद्ध के समक्ष क्रमशः नील, 
पीत, रक्त एवं हरितवर्णं के बुद्ध विराजमान है, इस रूप में भावना करे तो मन में 
स्पष्ट अवलोकन आदि कौ अनेक विशेषतां होती हैँ-एेसा साक्यपण्डित जी ने 
अपने 'त्रिस्कन्धसूत्रपाठोपाय ' नामक ग्रन्थ में उल्लेख किया हे । अतः उनका 
विचार है कि उन सभी ३५ बुद्धो कौ मुद्रा एवं वर्णं पञ्चतथागतकुल के स्वरूप कौ 
भति होना चाहिए । वे ३५ बुद्धो मे आयुध धारण कदापि स्वीकार नहीं करते है । 
साथ ही, अनेक मुद्रां भी स्वीकार नहीं करते। 


आर्यकु सुमसंचयसूत्र में वर्णमुद्राओं ओर आयुध के सन्दर्भ में कुछ भी 
स्पष्ट नहीं है । 


जे चोडखापा के परम्परा के अनुसार ३५ बुद्धो के कायवर्ण, 
मुद्राएं एवं आयुध 


आचार्य चोंखापा के द्वारा स्थापित परम्परा के अनुयायियों द्वारा विरचित 
त्रिस्कन्धसूत्रटीका में उल्लिखित ३५ बुद्धो के कायवर्णो तथा आचार्य नागार्जुन को 
त्रिस्कन्धसूत्ररीका में वर्णित कायवर्णो कौ परस्पर तुलना करने पर ३५ बुद्धो में 
११ के कायवर्णं समानरूप से उपलब्ध होते हैँ । ७ बुद्धं के कायवर्णो में अल्प 
समानता है तथा शेष १७ बुद्धां के कायवर्णं बिलकुल भिन्न हैँ । समान कायवर्णं 
वाले ११ बुद्ध इस प्रकार हँ १. प्रथम तथागत शाक्यमुनि, २. चतुर्थं नागेश्वरराज, 
३. पञ्चम वीरसेन, ४. सप्तम ॒रत्नाग्नि, ५. अष्टम रत्नचन्दरप्रभ, ६. नवम 


१. गड्चन रिगजोद्‌, भाग-२५, प० ५२५, तिब्बत से प्रकाशित, १९९२ । 
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अमोघदर्शिन्‌, ७. सोलहवें वरुणदेव, ८. १९वें अन्तन्तौजस्‌, ९. २३वें कुसुमश्री, 
१०. २५बें तथागत पदमज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञ, ११. २७बें स्मृतिश्री । 


अल्प समानता वाले ७ बुद्ध इस प्रकार हैँ - १. षष्ठ वीरनन्दी, २. दशवें 
रत्चनद्र, २. ग्यारहवें विमल, ४. तेरहवें ब्रह्या, ५. चौदहवें ब्रह्मदत्त, ६. अटारहवें 
चन्दनश्री, ७. र्वे रत्नपद्यविक्रामी। 


सर्वथा भिन्न कायवर्णवाले १७ बुद्ध इस प्रकार हैँ -- १. द्वितीय वजरगर्भ- 
प्रमर्दिन्‌, २. तृतीय रलत्नार्चिष्‌, ३. २०बे सुविक्रान्तश्री, ४. १२वें शूरदत्त, ५. १५ 
वरुण, ६. १७बें भद्रश्री, ७. २ण्वें प्रभासश्री, ८. २१वें अशोकश्री, ९. २२वें 
नारायण, १०. २४्वे ब्रह्मज्योतिर्विक्रीडिताभिन्ञ, ११. २६ धनश्री, १२. २८बें 
सुपरिकोर्तितनामधेयश्री, १३. २९वें इन्द्रकेतुध्वजराज, १४. ३१वें विजितसंग्राम, १५. 
३२वें विक्रान्तगामी १६. ३३बें समन्तावभासव्यूहश्री तथा १७. ३५बें तथागत- 
रत्नपद्यसुप्रतिष्ठित शेलेन्द्राज। 


आचार्य चोंखापा के द्वारा स्थापित परम्परा के अनुयायियों द्वारा विरचित 
त्रिस्कन्धसूत्रटीका के अनुसार मुद्राएं ८ प्रकार कौ हैँ । यथा--१. दाहिने हाथ से 
भूमिस्पर्श तथा वाम हस्त समाहित, २. दोनों हाथ से धर्मचक्रप्रवर्तन, २३. दोनों 
हाथ समाहित, ४. वाम हाथ से धर्मचक्रप्रवर्तन तथा दक्षिण हस्त शरणदाता ५. 
वाम हस्त समाहित एवं दक्षिण हस्त पूजाकर्ता, ६. उत्तम बोधिमुद्रा, ७. दक्षिण 
हस्त से धर्मचक्रप्रवर्तन तथा वामहस्त समाहित तथा ८. दक्षिण हस्त से भूमिस्पर्शं 
ओर वाम हस्त से धर्मचक्रप्रवर्तन। 


चोंखापा जी के परम्परानुसार आयुध इस प्रकार हैँ, यथा--१. पिण्डपात्र, 
२. ध्वज, ३. कवच, ४. खड्ग एवं ५. मेरु पर्वत । 


आर्यकुसुमसंचयसूत्र में प्राप्त ३५ बुद्धो में से कुछ बुद्धो के 
नामका विवरण 


" आर्यक सुमसं चयसूत्र ' नामक सूत्र अनेक बुद्धं के नाम, क्षेत्र तथा 
नामपाठ कौ अनुशंसा करनेवाला सूत्र है । इस सूत्र मे त्रिस्कन्धसूत्र में पठित बुद्धों 
मसे कुछ बुद्धं का नाम प्राप्त होता है, जो इस प्रकार है, यथा- तथागत वज्रगर्भ, 
तथागत रत्नप्रभ, तथागत नागेश्वरराज, तथागत वीरसेन, तथागत रत्नाग्नि, तथागत 
रत्नचन्दरप्रभ, तथागत रत्नचन्द्र, तथागत विमलश्री, तथागत ब्रह्मा, तथागत 
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अशोकश्री, तथागत इन्द्रकेतुध्वजराज तथा तथागत सुविक्रान्तश्री । इसके अतिरिक्त 
आंशिक रूप से सात ओर बुद्धां के नाम उपलब्ध होते है । 


३५ बुद्धो के नाम-पाठ की अनुशंसा 


आचार्य नागार्जुन के द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्रटीका में ३५ बुद्धं के 
नाम के पाठ की अनुशंसा मेँ कुछ भी वर्णन उपलब्ध नहीं होता, परन्तु आचार्य 
चोंखापा जी द्वारा स्थापित परम्परा के अनुयायियों द्वारा रचित त्रिस्कन्धसूत्र- 
टीकाओं में ३५ बुद्धो के नाम के पाठ कौ अनुशंसा प्राप्त होती है । यह अनुशंसा 
चोंखापा जी के परम शिष्य ग्यल्‌-छब्‌ जे द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्रीका मेँ 
उपलब्ध है। भोर देश के वरिष्ठ विद्वान्‌ गुङ्‌ थङ्‌ तेनपईं डोनमे द्वारा विरचित 
त्रिस्कन्धसूत्रटीकाः में कहा गया है कि उपर्युक्त ग्यल्‌-छब्‌ जे कौ त्रिस्कन्धसूत्र- 
टीका में उपलब्ध अनुशंसा आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान द्वारा रचित अनुशंसा है, किन्तु 
हमारा कहना है कि ३५ बुद्धं के नाम के पाठ कौ अनुशंसा आचार्यं 
दीपंकरश्रीज्ञान द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्ररीका में उपलब्ध नहीं है । यद्यपि मैने 
आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान द्वारा रचित अनेक ग्रन्थों का अवलोकन कर इसे प्राप्त 
करने का प्रयास किया, किन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हो सका । ग्यलछब्‌ जे के द्वारा 
३५ बुद्धो के नाम के पाठ की अनुशंसा का जो उल्लेख किया गया है, उसका 
विवरण अगे एक पृथक्‌ परिशिष्ट मे दिया गया है । इसी प्रकार आर्यकुसुमसंचय- 
सूत्र मेँ भी अनेक बुद्धो के नाम तथा उनके पाठ कौ अनुशंसा उपलब्ध होती है । 
आर्यकुसुमरसंचयसूत्र में त्रिस्कन्धसूत्र के ३५ बुद्धो में से लगभग १५. बुद्धं के नाम 
की अनुशंसा प्राप्त होती है। किन्तु जब हम आचार्य चोंखापा के परम शिष्य 
ग्यल्‌-छनब्‌-जे के द्वारा रचित त्रिस्कन्धसूत्रटीका तथा आर्यक सुमसंचयसूत्र में 
उपलब्ध अनुशंसाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैँ तो उन अनुशंसाओं में 
समानता नहीं पाते है । 


आर्य उपालिपरिपृच्छासूत्र मे जो अनुशंसा प्राप्त होती है, वह समस्त सूत्र 
के पाठ करने की अनुशंसा है। इस सूत्र में कहा गया है- बुद्धानां भगवतां 
नामधेयधारणपरिवर्तनेन रात्रिंदिवं त्रिस्कन्धकथर्मपर्याय प्रवर्तनेनापत्तिकौ - 
कृत्यान्तिः सरति सम्राधिं च प्रतिलभते । अर्थात्‌ * “इन ३५ बुद्धं का नामग्रहण 


१. वचन संग्रह * च' पुदट्‌, पृ०२ख६। 
२. द्र°-उपालिपरिपृच्छासूत्र, शिक्षासमुच्चय में उद्धुत, पृ० ९५, दरभंगा संस्करण, १९६० । 
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करते हुए पाठ करने तथा त्रिस्कन्धसूत्र का दिन ओर रात में तीन-तीन बार पाठ 
करने से समस्त आपत्तियों का विनाश होगा ओर समाधि प्रापि होगी ।'" 


३५ बुद्धो की भावना के विभिन्न मत 


विभिन्न शास्त्रों मे ३५ बुद्धं कौ भिन्न-भिन्न प्रकार कौ भावना प्राप्त 
होती है । आचार्य नागार्जुन ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्रटीका में कहा है -*“उनमें 
(क्रमशः) भविष्य में (भावना) करने वालों को उन सभी ३५ बुद्धं को अपने 
सम्मुख रत्न सिंह, पद्म ओर चन्द्र (मण्डल) के आसन पर प्रव्रजित निर्माणकाय, 
जिनके लक्षण एवं अनुव्यञ्जन जिनकी प्रभा से युक्त है तथा जिनके कायवर्ण, क्षेत्र, 
दिशा, दिशान्तर, चीवर आदि (वस्त्र), आयुध (धारण कर) वज्रपर्यक मुद्रा में 
स्थित हैँ, उन बुद्धं को अनेक पर्षदं के साथ आगे आने वाले बुद्धो के क्रमके 
अनुसार समय भावना करते समय मध्यभाग से प्रारम्भ कर क्रमशः दशों दिशाओं 
में विराजमान (बुद्धो) को आलम्बन करना चाहिए तथा (उनको लक्ष्य कर 
नमस्कार करना चाहिए) । (वह भी, कल्पना मेँ) अनेक कायो का निर्माण कर 
वचन एवं चित्त कौ अधिमुक्ति के द्वारा उनके चरणों में नमस्कार करना चाहिए। 
'' यह विचार आचार्य नागार्जुन ने विशेषकर तीक्ष्ण बुद्धि वालों कौ भावना के 
लिए कहा है । मन्दबुद्धि वालों के लिए आचार्य ने आगे कहा है -** अथवा 
मन्दबुद्धि (जो उपर्युक्त आलम्बनों को भावना नर्हीं कर सकते, वे) लोग सभी 
बुद्धं को एकमुखी, दोनों हाथ धर्मदेशना मुद्रा में विराजमान हों या पिण्डपात के 
लिए चारिका कर रहे हों या भूमिस्पर्श आदि मुद्रा में स्थित होँ-एेसी भावना करं 
ओर (सभी बुद्धो को) श्वेत वर्ण आदि यथारुचि समान वर्ण में भावना करके 
नमस्कार करना चाहिए" 

इस प्रकार ३५ बुद्धां को भावना के लिए तीक्ष्ण एवं मन्दबुद्धि वाले दोनों 
के लिए भिन्न-भिन्न भावना के उपाय का उल्लेख किया गया है । परन्तु आचार्य 
जितारि एवं दीपंकरश्रीज्ञान ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्रटीका में इस प्रकार कौ भावना 
करने के सन्दर्भ में विचार व्यक्त नहीं किये है । 


तिब्बत के वरिष्ठ महाविद्वान्‌ आचार्य चोंखापा के अनुसार उन सभी ३५ 
बुद्धं कौ भावना करते समय समस्त ३५ बुद्धो के नाम के प्रारम्भ में आदरसूचक 
* तथागत ' शब्द जोडते हुए आठ प्रकार कौ मुद्राएं ओर पाँच प्रकार के आयुध के 
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साथ पच प्रकार के वर्णं वाले बुद्धं कौ भावना करनी चाहिए, जिनके विस्तृत 
विवरण के लिए पूर्वोक्त पृष्ठ संख्या.......का अवलोकन करं । 


आचार्य चोंखापा जी कौ परम्परा को मानते हुए कुछ अन्य तिब्बत के 
वरिष्ठ विद्वान्‌ जैसे चौदहवें दलाई लामा के गुरु क्यब्‌ जे दिङ्‌ रिनपोष्ठे जी का 
कहना है कि सभी ३५ बुद्धं की भावना करते समय आलम्बन में इसी प्रकार 
आयुध, वर्णं आदि कौ स्थापना करना चाहिए कि सभी ३५ बुद्ध गज पर प्रतिष्ठित 
हीरे-मोती आदि रत्न से अलंकृत आसन पर विराजमान हैँ तथा मध्य मेँ गुरुके 
रूप में शाक्यमुनि लुद्ध तथा उनकी चित्त-प्रभा से प्रादुर्भूत ऊर्ध्वं एवं अधः दिशामें 
१०-१० बुद्ध दक्षिण एवं वाम दिशा में ७-७ बुद्ध विराजमान हैँ -इस प्रकार 
विराजमान बुद्धं कौ भावना करनी है। कायवर्णं एवं मुद्रा के सन्दर्भ में अनेक 
परस्पर विभिन्न मत प्रात होते है, किन्तु आसानी से भावना करने एवं आलम्बन में 
शीघ्र प्रवेश के लिए सात-सात कुल का पाँच वर्गं बनाना चाहिए। उनका वर्णं 
ओर मुद्रा भी पाँच तथागत कुल के समान होना चाहिए। जैसे पहले सात तथागत 
अक्षोभ्य बुद्ध के आकार की भोति नीलवर्णं एवं भूमिस्पर्शं मुद्रा वाले है । द्वितीय 
सात तथागत वैरोचन बुद्ध के आकार कौ भाँति श्वेत वर्णं तथा धर्मचक्रप्रवर्तन 
मुद्रा से युक्त हैँ । तृतीय सात तथागत रत्नसम्भव बुद्ध के आकार कौ भति पीतवर्णं 
तथा वरद मुद्रा वाले हैँ । चतुर्थं सात तथागत अमिताभनुद्ध के आकार की भांति 
रक्तवर्णं तथा ध्यानमुद्रा से युक्त है। पंचम सात तथागत अमोघसिद्धि बुद्ध के 
आकार की भाति हरित वर्णं एवं अभयमुद्रा से युक्त हैँ । 


इस प्रकार पांच वर्ण एवं ५ मुद्राओं मेँ लीन बुद्धं की भावना करनी 
चाहिए । परन्तु विशेष रूप से तथागत नागेश्वरराज के आकार कौ भावना करते 
समय मुखमण्डल को श्वेतवर्णं एवं शेषकाय कौ नीलवर्णं के रूप में भावना करनी 
चाहिए। मुष्टिबद्ध दोनों हाथ के साथ मध्य कौ दो अंगुलियों को खडी कर 
नागवशवर्तीं कौ मुद्रा मेँ भावना करनी चाहिए। यह विशेष मुद्रा है । इसकी 
पुण्यक्षत्र मण्डल में से कुछ उभरे हुए रूप में भावना करना है। 


चौथे तिल्बत के वरिष्ठ विद्वान्‌ महापण्डित साक्य कुंगा ग्यलछन्‌ का 
मानना है कि इन पतीस बुद्धो की साधारण पुद्गलं द्वारा सरलतया भावना करते 
समय पूर्वं की भांति मात्र पांच वर्णं एवं पाच मुद्राओं से युक्त की भावना करनी 
चाहिए। परन्तु पाचों वर्ण एवं मुद्राएं मिश्रित होना चाहिए, जैसे- प्रथम बुद्ध 
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श्वेतवर्णं एवं धर्मचक्रमुद्रा से युक्त, द्वितीय नीलवर्णं एवं भूमिस्पर्शं मुद्रा से युक्त, 
तृतीय पीतवर्णं एवं वरदमुद्रा से युक्त, चतुर्थ रक्तवर्ण एवं ध्यानमुद्रा से युक्त तथा 
पंचम हरितवर्णं एवं अभयमुद्रा से युक्त बुद्धं को भावना करनी चाहिए । इसी क्रम 
को पुनः सातों वर्गो मेँ लागू करते हुए भावना करनी है । महापण्डित का कहना 
है कि निर्माणकाय भगवान्‌ बुद्ध में अनेक प्रकार कौ मुद्राएं एवं आयुध कदापि 
नहीं होते, क्योकि एेसा साधनोपाय बुद्ध ने नहीं कहा है । 


इस प्रकार भावना के विषय में चार प्रकार के मत अब तक प्राप्त हुए हँ। 
इसके अतिरिक्त मत भी हो सकते है, किन्तु मुञ्चे अब तक दृष्टिगत नहीं हुए है । 


कुछ प्रमुख मुद्राओं का परिचय एवं अर्थं 


सामान्यतया मुद्राओं के अनेक भेद एवं प्रभेद होते हैँ, किन्तु सबको यहाँ 
प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है । अतः कुछ प्रमुख मुद्राओं का परिचय एवं लक्षण 
का संक्षितत रूप में अर्थ प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है । इन मुद्राओं का 
परिचय एवं प्रत्येक का लक्षणार्थं प्रस्तुत करना इसलिए भी अपेक्षित है, क्योकि 
भविष्य में यदि सौभाग्य से किसी को पञ्चकुल के तथागतों अथवा ३५ तथागतो का 
दर्शन प्राप्त हुआ तो उनकी सरलतापूर्वक पहचान होने मेँ सहायता प्राप्त होगी तथा 
भविष्य में ३५ तथागतो की भावना एवं मन्त्रोच्चारण का सुअवसर प्राप्त होने पर 
उन सभी देवताओं को अपने चित्त में स्थापित करने में सहायता मिलेगी । 


पञ्चतथागतकुल का नाम-क्रम कालचक्र की टीका विमलप्रभा के 
अनुसार इस प्रकार है- 


(१) तथागत अक्षोभ्य, (२) तथागत रत्नसम्भव, (३) तथागत 
अमिताभ, (४) तथागत अमोघसिद्धि एवं (५) तथागत वैरोचन । इनमें तथागत 
वज्रपाणि को जोड़ने पर षड्‌ तथागतकुल हो जाते हैँ । इन तथागतो कौ मुद्रा एवं 
आयुधो का परिचय कालचक्रतन्त्र की टीका विमलप्रभा में इस प्रकार दिया गया 
है, वथा- 


इदानीम्‌ अक्षोभ्यमुद्रोच्यते। पूर्व पर्यङ्कं कृत्वा तत्र पर्य वामरहस्तो 
भवत्युत्तानको दक्षिणो भुविगतो दक्षिणजानुदेशाद्‌ भूस्पर्शं यावत्‌। एवं 
भूस्पशां ऽक्षोभ्यमुद्रेति। अपि च तेनैव क्रमेण किन्तूत्तानको दक्षिणकरो 
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रतपाणेर्वरदमुद्रेति। एवं पर्यङ्के वामहस्तोर्ध्वेन सव्यहस्तः समगतोत्तानकः 
पदापाणेरमिताभस्य समाधिमुद्रेति। एवं वामं करतलमुत्तानकं पर्य्कमूर्धिनि, अपरं 
दक्षिणं करतलं दक्षिणजानूपरि अभयप्रदम्‌, खड्गपाणेरमोधसिद्धेरभयमुद्रेति। 
एवं सव्ये मुष्ट्यावसव्यमुष्टौ या तर्जनी वामा सा पुनरपरा ऊर्ध्वमुष्टिबन्धे तर्जनी 
प्रविष्टा, इयं बोध्यग्रीमुद्रा वैरोचनस्य स्फुटहृदयगता। तथा चापरा धर्मचक्रमुद्रा 
तर्जन्यङ्ुष्टयोगो वामे दक्षिणकरेऽपि कटक इह भवेद्‌ वामवलयनखमेलापके 
दक्षिणनखमेलापके देशनायोगेन मध्यमादेः प्रसारः, अनापिकायाः कनिष्ठायाः 
किञ्चिदरध्वमिति हदयप्रदेशे धर्मचक्रमुद्रा। एवं षड्‌ तथागतानां नियमः। 
इहोभयकरेण वज्रमुष्टिबन्धः, अङ्ुष्टो मुष्ट्या निपीडितो सव्यावसव्योरुमूर्धि 
वज्रासनस्थे वज्रमुद्रा भवति९। 


अर्थात्‌ अक्षोभ्य का पूर्वं कौ भाँति पर्यङ्क मेँ स्थित होकर दाहिना हाथ 
उत्तान है तथा दाहिना घुटने के ऊपर से भूमि का स्पर्श करते हुए रहता है । इसे 
भूमिस्पर्श करनेवाली अक्षोभ्यमुद्रा कहते र । रत्नसम्भवमुद्रा भी पूर्वं कौ भोति है 
अर्थात्‌ बायोँ हाथ उत्तान है, किन्तु दाहिना हाथ भी घुटने के ऊपर उत्तान अवस्था 
में स्थित है । यह रत्नपाणि रत्नसम्भव कौ वरदमुद्रा कही जाती है । अमिताभ 
पर्यङ्क में स्थित हैँ । उनके बाएं हाथ (करतल) के ऊपर दाहिना हाथ (करतल) 
स्थित है ओर दोनों करतल उत्तान हैँ । यह पद्मपाणि अमिताभ की समाधिमुद्रा है। 
अमोघसिद्धि पर्यङ्क में स्थित हैँ । पर्यङ्क पर वायां हाथ (करतल) उत्तान है तथा 
दाहिना करतल दक्षिण घुटने के ऊपर अभयदान मुद्रा में स्थित है । यह खड्गपाणि 
अमोघसिद्धि की अभयमुद्रा है। वैरोचन के बाएं हाथ की मुष्टि पर दाहिने हाथ 
कौ मुष्टि है ओर बाएं हाथ की मुष्टि की तर्जनी अंगुलि दाहिने हाथ कौ मुष्टिमें 
प्रविष्ट है । यह वैरोचन के हदय का स्पर्श करती हुई बोध्यग्री मुद्रा है । बाएं एवं 
दाहिने हाथ को तर्जनी ओर अङ्कु का योग होने पर तथा बाय ओर दाहिने हाथ 
को गोल करके नखों को मिलाना चाहिए तथा मध्यमा, अनामिका ओर कनिष्ठा 
को थोड़ा ऊपर उठाते हुए हदय प्रदेश के समीप स्थित होना चाहिए । यह वैरोचन 
की धर्मचक्रमुद्रा है। वज्रपाणि के दोनों हाथ कौ मुष्टि बंधी हुई होती है ओर 
अंगूठा मुष्टि के भीतर कस कर रखा हुआ होता है तथा दोनों मुष्टियां आपस में 


१. द्र०-विमलप्रभा कालचक्रतन्त्रटीका, द्वितीय भाग, पृ १३२, अभिषेकपरटल, तिन्बती संस्थान 
प्रकाशन-१९९४ । 
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मिली रहती हैँ ओर कनिष्ठा अंगुली फैली हई रहती है । वज्रासन में बैठे हुए 
वज्रपाणि कौ यह वज्रमुद्रा कही गई है। 


पंच तथागतो के क्रम में कुछ भिन्न मत 


साक्य पण्डित कुंगा ग्यलछन्‌ तथा पांचवें दलाई लामा लोसंग ग्याछो के 
अनुसार पंच तथागतो कौ दिशा, कायवर्णं एवं मुद्राओं का क्रम इस प्रकार है, 
यथा-(१) मध्य में तथागत वैरोचन का कायवर्णं श्वेत ओर बोध्यग्री मुद्रा में 
उनको स्थिति होती है । (२) पूर्व मेँ तथागत अक्षोभ्य का कायवर्ण नील ओर 
भूमिस्पर्श मुद्रा में स्थिति होती है । (३) दक्षिण में तथागत रतनसम्भव का कायवर्ण 
पीत तथा वरदमुद्रा मेँ उनको स्थिति होती है । (४) पश्चिम में तथागत अमिताभ 
का कायवर्ण रक्त तथा उनको समाधिमुद्रा में स्थिति होती है। (५) उत्तर में 
तथागत अमोघसिद्धि का कायवर्ण हरित एवं उन्हें अभयमुद्रा मेँ लीन माना जाता 
है । इनमें से तथागत वैरोचन कौ अन्य मुद्रा अर्थात्‌ धर्मचक्रमुद्रा भी मानी जाती 
है । तथागत अमोघसिद्धि की अभयमुद्रा को ही शरणप्रद मुद्रा भी माना जाता है । 


तिन्बत के वरिष्ठ विद्वान्‌ चौदहवें दलाई लामा के गुरु ठिछछङ्‌ रिनपोके 
द्वारा विरचित सुममविमुक्तिमार्गक्रम (नमडोल लगचड) के अनुसार पाँच तथागतो 
के कुल का क्रम पूर्व से कुछ भित्न है, किन्तु कायवर्णं पूर्ववत्‌ ही हैँ। 


(१) तथागत अक्षोभ्य का कायवर्णं नील, (२) तथागत वैरोचनं का 
कायवर्णं श्वेत, (३) तथागत रत्नसम्भव का कायवर्ण पीत, (४) तथागत अमिताभ 
का कायवर्णं रक्त तथा (५) तथागत अमोधसिद्धि का कायवर्ण हरित है । 


इस प्रकार पूर्वव्तीं भोर विद्वानों के अनुसार पञ्च तथागत कुल की क्रम- 
व्यवस्था कौ समीक्षा करते समय एेसा प्रतीत होता है कि कालचक्रतन्त्र की टीका 
विमलप्रभा के अतिरिक्त अधिकांश भोर विहानों का अभिमत है कि पञ्च तथागत 
कुल के क्रम में प्रथम तथागत अक्षोभ्य तथा अन्तिम तथागत वैरोचन के क्रममें 
ही केवल भिन्नता है। शोष तीन तथागतो कौ क्रम-व्यवस्था मे कोई परिवर्तन नहीं 
दिखाई देता। 


मुद्राओं के लक्षण का परिचय 


(९) धर्मचक्रमुद्रा का लक्षण--वाम तथा दक्षिण हाथ के अंगूठे तथा 
तर्जनी के परस्पर स्पर्शं से पांच मार्गो में प्रवेश के समय उपाय एवं प्रज्ञा दोनों के 
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युगनद्ध सम्बद्ध होने का संकेत किया जाता है। मध्यमा, अनामिका एवं 
कनिष्ठिका--इन तीनों के ऊपर उठे हुए होने से यह परिलक्षित होता है कि तीन 
प्रकार के विनेयजनों अर्थात्‌ अधम, मध्यम एवं उत्तम के इन्द्रियों के अनुरूप 
क्रमशः उनको पाँच मार्गो मेँ उत्थापितं किया जाता है। वाम तथा दक्षिण हाथ के 
भीतरी भाग के परस्पर योग से यह प्रतीत होता है कि जिस प्रकार तीन विनेयजनों 
को अविपरीत रूप से हेयोपादेय कौ देशना कौ जाती है, उसी प्रकार स्वयं भी 
यथावत्‌ उनका पालन किया जाता है । यह मुद्रा उसका प्रतीक है। 


(२) समाधिमुद्रा का लक्षण-- दक्षिण करतल नीचे तथा वाम करतल 
उसके ऊपर रखकर दोनों अंगूठे के नखाग्रों का परस्पर स्पर्श करते हैँ । इससे यह 
परिलक्षित होता है कि अंगृठे में स्थित बोधिचित्त नाडियों के परस्पर मिलन सेवे 
एक-दूसरे को उष्मा पैदा करने में सहयोग प्रदान करते हैँ । फलतः बोधिचित्त कौ 
वृद्धि होती रहती है, जिससे समस्त आकाश में व्याप प्राणियों का मनोरथ 
अनायास पूर्ण होता है । गगनवत्‌ समाहित अवस्था तथा मायावत्‌ पृष्ठलब्ध अवस्था 
तथा एक ही क्षण में युगपत्‌ साक्षात्‌ करने को क्षमता प्राप्त होती है । 


(३ ) भूमिस्पर्शं तथा समाहित मुद्रा का लक्षण--वाम हस्त से 
भूमिस्पर्श करने से यह परिलक्षित होता है कि चार मारो में से देवपुत्र मार के जो 
कोटि-कोरि सैन्य परिवार है, उनका विनाश होता है। दक्षिण हाथ समाधि मुद्रा 
में स्थित होने से यह परिलक्षित होता है कि वे समाधि में चित्त अचल रहते हुए 
ब्रह्मस्वर वाक्‌ से तीनों कुलो के विनेयजनों के लिए धर्मचक्र का प्रवर्तन निरन्तर 
करते रहते हैँ । जिसके फलस्वरूप उनका भिक्षा-पात्र अमृत से पूर्णं रहता हे । 
अथवा इस प्रकार के पात्रस्थ ओषधि रूपी अमृत द्वारा जाति, जरा, रोग आदि से 
पीडति जनों को मुक्त करने के लिए वे स्कन्धमार का विनाश करते हैँ या उस पर 
विजय प्राप्त करते हँ । कर्म एवं क्लेश के कारण मृत्यु को प्राप्त कराने वाले 
मृत्युमार का विनाश करके जीवनदायी अमृत प्रदान करते हैँ । अनास्रव ज्ञानरूपी 
अमृत से क्लेशमार सहित चार मारो का विनाश करके उन पर विजय प्राप्त 
करते हे । 

(४ ) वरद ओर समाहित मुद्रा का लक्षण- दक्षिण हाथ वरद मुद्रा 
तथा वाम हस्त समाहित मुद्रा में स्थित होता है । यह इस बात का प्रतीक है कि 
उनका चित्त समाधि में अचल होता है, जिससे वे सौभाग्यवान्‌ विनेयजनों को 
उत्तम एवं सामान्य जनों को स्वेच्छानुरूप सिद्धि प्रदान करते है । 
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(५) बोध्यग्री मुद्रा का लक्षण-- दाहिने हाथ कौ मध्यमा, अनामिका 
एवं कनिष्ठिका अंगुलियों, बाएं हाथ की मध्यमा, अनामिका एवं कनिष्ठिका के 
ऊपर रहती हुई मुष्टि के रूप में बंधी रहती हँ । ये षट्‌ पारमिताओं के प्रतीक हैँ । 
दाहिने एवं बाएं हाथ कौ तर्जनी अंगुलियों के परस्पर संस्पर्श से यह परिलक्षित 
होता है कि सर्वज्ञ प्रापि के लिए उपायरूपी पाँच पारमिताएं एवं प्रज्ञारूपी 
प्रज्ञापारमिता युगनद्ध हैँ । इससे अन्ततः बुद्धत्व प्रा होता है। वाम तथा दक्षिण 
हस्त के अंगूठे समान रूप से भीतर की ओर स्थित हैँ । यह इस बात का प्रतीक है 
कि उपाय एवं प्रज्ञा के सहयोग से अन्ततः बुद्ध के धर्मकाय एवं रूपकाय प्राप्त होते 
हैँ । इस मुद्रा का लक्षण स्पष्ट रूप से अब तक प्राप्त नहीं हो सका। मेरा अपना 
विचार है कि सम्भवतः इनका लक्षण एेसा ही होना चाहिए। 


आचार्य नागार्जुन कृत त्रिस्कन्धसूत्रटीका का संक्षि अभिधेय 


आचार्य नागार्जुन कृत ' बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति' नामक इस त्रिस्कन्धसूत्र- 
रीका ग्रन्थ का ९वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय आचार्य शान्तरक्षित तथा भोर 
देश के पूर्वशासनकाल के अनुवादक अग्‌ देवघोष ने संस्कृत से भोटभाषा में 
अनुवाद किया। इस ग्रन्थ के अनुवाद को सफलता हेतु तथागत शाक्यमुनि तथा 
भटरारक आर्यमञ्जुश्री कौ प्रार्थना एवं पूजा कौ गई । ग्रन्थ के प्रारम्भ में तथागत 
शाक्यमुनि को मङ्गलस्तुति तथा ग्रनथरचना कौ सफलता हेतु आगम तथा अववाद 
के द्वारा व्याख्यान करूगा-एेसी प्रतिज्ञा कौ गई है । 


तत्पश्चात्‌ महाकारुणिक तथागत शाक्यमुनि द्वारा उपदिष्ट ८४००० 
धर्मस्कन्धों का तीन पिटको में संग्रह किया गया है । यह त्रिस्कन्धसूत्र त्रिपिटक में 
विनयपिरक के अन्तर्गत संगृहीत है। इस सूत्र के उपदेश का प्रयोजन तथा 
ग्रन्थारम्भ कौ पौराणिक कथा वहाँ क्रमशः उल्लिखित है । तत्पश्चात्‌ इस ग्रन्थ के 
प्रयोजन आदि अनुसन्धिचतुष्टय का स्पष्टीकरण है । सम्पूर्णं ग्रन्थ त्रिस्कन्ध, सप्ताङ्ग 
तथा चार बलों में किस प्रकार संगृहीत होता है - इसका वर्णन किया गया है । पञ्च 
आनन्तर्य आदि महा-आपत्ति लग जाने पर किस प्रकार प्रतिदेशना करनी चाहिए, 
इसका उपाय तथा यामो का भेद करके प्रतिदेशना का स्वरूप दिखाया गया है । 


कुछ लोगों का कहना है कि इस त्रिस्कन्धसूत्र के प्रारम्भ में 'एवं मया 
श्रुतम्‌ एकस्मिन्‌ समये ' इत्यादि निदान वाक्य तथा अन्त में ' भगवतो भाषितम्‌ 
अभ्यनन्दन्‌" इस प्रकार वचन के उल्लिखित न होने से "यह सूत्र है या नहीं है" 
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एेसा सन्देह करनेवालों कौ कल्पना के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया गया है 
कि यह बुद्धवचन अर्थात्‌ मूल सूत्र है ओर यह आर्यरतकूट के अन्तर्गत आर्य 
उपालिपरिपृच्छा नामक महायानसूत्र मेँ विद्यमान है । इस कारण ' यह बुद्धवचन 
नहीं है '-एेसा कहने वालों का सुस्पष्ट विरोध किया गया है। तत्पश्चात्‌ 
त्रिस्कन्धसूत्र के मुख्य प्रश्नकर्ता आर्य उपालि का परिचय देते हुए विनयवचनों के 
इस संकलनकर्ता का उल्लेख किया गया है तथा इस सूत्र को प त्रिस्कन्धसूत्र' कहने 
का उदेश्य प्रकट किया गया है । 


आपत्तिदेशना करते समय परमार्थतया प्रतिदेशना करना तथा संवृतितः 
प्रतिदेशना करना इस तरह दो प्रकारों का उल्लेख किया गया है । १. परमार्थतया 
प्रतिदेशना करने के लिए * आर्य अजातशत्ुकौकृत्यविनोदन महायानसूत्र' के 
अभिप्रायार्थं के अनुसार सर्वधर्म निःस्वभावता का चिन्तन करते हुए प्रतिदेशना 
करना तथा २. संवृतितः प्रतिदेशना करने के लिए चतुर्बल के द्वारा कौकृत्यसहित 
प्रतिदेशना करना स्पष्टरूप से अभिहित किया गया है । 


सम्प्रति इस ग्रन्थ मेँ चारों बलों के द्वारा प्रतिदेशना का सम्पूर्ण अभिधेय 
संगृहीत किया गया है। 


१. आश्रयबल--' अहमेवंनामा'- से लेकर ' संघं शरणं गच्छामि! तक 
आश्रयबल का संग्रह कहा गया है। 


२. विदूषणा-समुदाचारबल-- नमः (भगवते) शाक्यमुनये तथागतायार्हते 
सम्यक्सम्बुद्धाय ' से लेकर “ आविष्करोमि, न प्रतिच्छादयामि ' पर्यन्त विदूषणा- 
समुदाचारबल का संग्रह किया गया है । 


३. प्रत्यापत्तिबल--' आयत्यां संवरमापद्ये ' इसके द्वारा प्रत्यापत्तिबल का 
संग्रह दिखाया गया है । 


४. प्रतिपक्षसमुदाचारबल-' समन्वाहरन्तु मां ते बुद्धाः' से लेकर 
 सम्यक्सम्बोधौ उत्तरोत्तरया परिणामनया' तक प्रतिपक्षसमुदाचारबल निर्दिष्ट है । 


सर्वप्रथम आश्रयबल के प्रतिपादन के अन्तर्गत त्रिशरणगमन करते समय 
काय, वाक्‌ एवं चित्त के द्वारा त्रिशरणगमन करना कहा गया है ओर प्रत्येक 
शरणगमन का स्वरूप भी बताया गया है । 
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द्वितीय विदूषणासमुदाचार बल के प्रतिपादन के अन्तर्गत समस्त ३५ 
बुद्धो के नामार्थं कौ व्याख्या सहित प्रत्येक बुद्ध की दिशा, क्षेत्र, कायवर्ण, आयुध, 
परिवार तथा मुद्राओं का विस्तार से वर्णन किया गया है । तत्पश्चात्‌ इन ३५ बुद्धों 
के समक्ष पापदेशना का उल्लेख करते समय वाक्योच्वारण की विधि एवं समस्त 
दस दिशाओं में स्थित बुद्धो के आलम्बनविधि को भी दिखाया गया है । तत्पश्चात्‌ 
पापदेशना के मूल स्वरूप का प्रतिपादन करते समय अनादिकाल से जन्म- 
जन्मान्तरं में संचित पापकर्मो के प्रति मन से पश्चात्ताप करने कौ विधि का 
प्रतिपादन किया गया है। इन सभी पापों का मूल प्रत्यय (कारण) अथवा मूल 
वस्तु राग आदि त्रिविष रूपी क्लेश तथा दस अकुशल कर्मं है, जिनके फल के 
रूप में तीन दुर्गतियों मे पतन ओर विपाकफल के रूप मे लघु, गुरु असह्य दुःखों 
के क्रमशः उत्पाद के रूप मेँ प्रतिपादन किया गया है। अन्यच्च, स्वयं के द्वारा 
साक्षात्‌ रूप से कृत पापकर्म, अन्यो को पाप करने के लिए प्रेरित करना तथा 
दूसरों के द्वारा कृत पापकर्म का अनुमोदन करना आदि का समान विपाक होने 
का उल्लेख किया गया है । सामान्य तौर पर पापकर्म तीन प्रकार के कहे गये है, 
जिसमें कृत असंचित, अकृत संचित सम्भवतः दूसरों से करवाये गये ओर 
अनुमोदित तथा कृत संचित संगृहीत हैँ । अत्यन्त घोर पाप तो स्वयं के माता-पिता 
का वध आदि पोच आनन्तर्य कर्म हँ ओर इन कर्मो का फल अवीचि नरक में 
उत्पाद है, जिससे घोर विपाक एवं असह्य दुःखभोग होता है-एेसा कहा गया हे। 
अतः एेसा कहा गया है कि स्वयं के द्वारा कृते किसी भी पापकर्म की निश्चितरूप 
से प्रतिदेशना करने के लिए प्रयत्न करना चादिए। वह प्रतिदेशना भी अत्यन्त 
कौकृत्य सहित करना चाहिए। बिना कौकृत्य के पाप कौ विशुद्धि नहीं होती। 
अकुशल कर्मो के विपाक के रूप में आठ अक्षणों में पतन का उल्लेख किया 
गया है। 


तत्पश्चात्‌ इन पापों कौ प्रतिदेशना का विषय (आलम्बन) मात्र नुद्ध को 
ही कहा गया है । उसकी प्रतिदेशना पूर्वं कौ भोति ही प्रतिदेशना करना है, जिसमें 
“छिपाता नहीं हू, प्रकट करता हूं" इत्यादि कहा गया है । 


इसके बाद प्रत्यापत्तिबल का परिचय दिया गया है । इस प्रकार तीन बलों 
का वर्णन करने के पश्चात्‌ प्रतिपक्षसमुदाचार बल का उल्लेख किया गया है। 
उसकी त्रिस्कस्थसूत्र के क्रम के अनुसार व्याख्या की गई है । आर्य चतुर्धर्मनिर्देश- 
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सूत्रः के अनुसार तो सर्वप्रथम विदूषणासमुदाचारबल, प्रतिपक्षसमुदाचारबल, 
प्रत्यापत्तिबल तथा आश्रय बल का क्रमशः पूर्वापर के रूप में वर्णन किया गया है । 
जैसे-' चतुर्भिर्मित्रेय, धर्मः समन्वागतो बोधिसत्त्वः कृ तोपचितं पापमधिभवति, 
कतमैश्चतुर्भिः? यदुत विदूषणासमुदाचारेण, प्रतिपक्षसमुदाचारेण, प्रत्यापत्ति 
बलेन, आश्रयबलेन च ' । 


इस प्रकार त्रिस्कन्धसूत्र तथा आर्यचतुर्धर्मनिर्देशसूत्र मे चार बलों के क्रम 
मे कुछ अन्तर है। 


तत्पश्चात्‌ स्वयं के संचित कुशलमूलों कौ परिणामना करते समय षट्‌ 
पारमिताओं को परिणामना कौ गई है । ' दान" इत्यादि प्रारम्भिक पाँच पारमिताओं 
कौ परिणामना सोत्तर परिणामना तथा अन्तिम छठवीं प्रज्ञापारमिता की परिणामना 
अनुत्तरपरिणामना है, इसका प्रतिपादन किया गया है । 


परिणामना के विषय में समस्त पारमिताओं को एकत्र करके निः- 
स्वभावता के द्वारा परिणामना करना कहा गया है । बुद्ध मात्र अनुत्तर अर्थात्‌ 
सर्वोत्तम है-एेसा कहा गया है । परिणामना करने के लिए त्रिमण्डल परिशुद्ध 
अर्थात्‌ अनुपलम्भ परिणामना करना तथा त्रिस्कन्ध के अनुसार परिणामना 
करना-दो प्रकार प्रतिपादित किये गये हैँ। इन दोनों मै से पश्चादवर्तीं 
त्रिस्कन्धानुसारी परिणामना तो पापदेशना, अनुमोदना तथा अध्येषणा के द्वारा 
परिणामना करना है । इन तीनों के द्वारा परिणामना करने से अपरिमित पुण्यस्कन्ध 
का संचय होगा ओर दोष तथा आपत्तियों का परिशोधन होगा-एेसा कहा 
गया है। 


तत्पश्चात्‌ प्रणिधानसहित पुनः त्रिशरणगमन का उल्लेख किया गया है, जो 
“नरोत्तमा जिनाः" इत्यादि एक श्लोक कौ व्याख्या करने के बाद पाँच श्लोकों के 
द्वारा सत््वहित के लिए उपदेश, वचन, सर्वसत्त्व के कल्याण के लिए प्रणिधान, 
मनुष्य शरीर कौ प्राप्ति का सार्थक होना तथा इस वृत्ति के पुण्य से समस्त सत्त्वो के 
बुद्धत्व प्राप्ति की कामना कौ गई हे । 


अन्त में एक श्लोक के द्वारा तथागत के नाम के साथ उनके गुणों का 
आख्यान किया गया है । 


१. शि० स०, अष्टम परिच्छेद, प० ८९, मिथिला-संस्करण-१९६० । 
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तत्पश्चात्‌ इस त्रिस्कन्धसूत्र कौ वृत्ति के लेखक आचार्य नागार्जुन तथा 
सम्पादक एवं अनुवादक के सन्दर्भ मे भारतीय महापण्डित शान्तरक्षित तथा भोट 
लोचावा (अनुवादक) ञे देवघोष का नाम उल्लिखित हे । 


आचार्य जितारि-कृत त्रिस्कन्धसूत्रटीका का संक्षिप्त अभिधेय 


आचार्य जितारि ने इस त्रिस्कन्धसूत्र की टीका ' बोध्यापत्तिदेशनावृत्तिः 
बोधिसत्वशिक्षाक्रमः' नामक ग्रन्थ की रचना १०वीं शताब्दी में कौ है । १२वीं 
शताब्दी मेँ एक नेपाली पण्डित (रवीन्द्रुचि) रवीन्द्रदेव एवं भोदेशीय लोचावा 
छग्‌ के द्वारा संस्कृत से भोट भाषा मेँ अनुवाद किया गया है । 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में अनुवाद की सफलता के हेतु आर्यगण को प्रणाम 
किया गया है, जो एक असाधारण प्रणाम है । अतः त्रिपिटक में से यह किसके 
अन्तर्गत है, इसका निर्णय कठिन प्रतीत होता है । वास्तव में विनयपिटक मेही 
इसका अन्तर्भाव होना चाहिए। यदि विनयपिटक में संगृहीत करना है तो सर्वज्ञ 
को नमस्कार होना चाहिए, जो पूर्व (भोरधर्मं राजाओं द्वारा निर्णीत प्रस्ताव है ।) 


इसके बाद सामान्य बुद्धो की मंगलस्तुति कौ गई है ओर सम्पूर्ण ग्रन्थ के 
अभिधेय कादो वर्गो में विभाजन किया गया है, जो पिण्डार्थसंग्रह तथा 
अवयवार्थसंग्रह में विभक्त है। 


सर्वप्रथम पिण्डार्थसंग्रह के अन्तर्गत कहा गया है कि जो बोधिसत्त्व 
समस्त सत्त्वो के कल्याण हेतु बोधिचित्त का उत्पाद करके निःश्रेयस सर्वज्ञपद कौ 
प्रासि के लिए वीर्य सम्पादन करता है, उसे दोष अथवा आपत्तियों आदि के लग 
जाने पर यदि वह इससे मुक्ति चाहता है तो उसके उपाय के रूप में सर्वश्रेष्ठ 
भगवान्‌ तथागत ने इस त्रिस्कन्धसूत्र का उपदेश दिया है-एेसा कहा गया हे । 


सामान्य तौर पर दो प्रकार के दोष होते है, यथा--पाराजयिक कुल के 
तथा दोषकृत कुल के । प्रथम पाराजयिक कुल के भी साधारण एवं असाधारण दो 
भेद होते है । पाराजयिक कुल के दोषों से निवृत्ति के लिए तीन प्रकार के संवर 
का ग्रहण करना चाहिए। दोषकृत कुल के दोषों से निवृत्ति के लिए तीन पुद्गल 
या एक पुद्गल अथवा ३५ बुद्धो को साक्षी बनाकर समस्त पापकर्मो को 
प्रतिदेशना करनी चाहिए। इस प्रकार प्रतिपादन करके पिण्डार्थसंग्रह का समापन 
किया गया है। 
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अवयवार्थसंग्रह के प्रतिपादन के प्रसंग में त्रिशरणगमन के स्वरूप का 
परिचय, शब्द-व्युत्पत्त्यर्थ एवं प्रभेद आदि कहे गये है । 


तत्पश्चात्‌ समस्त ३५ बुद्धो के नामों के अर्थ की विस्तारपूर्वक व्याख्या की 
गई है । इस ग्रन्थ में वर्णित ३५. बुद्धो के नामों के अर्थ तथा आचार्य नागार्जुंन-कृत 
त्रिस्कन्धसूत्ररीका में वर्णित नामों के अर्थं कौ व्याख्या में अत्यन्त असमानताएं 
दिखलाई पडती हँ । आचार्य चितारि की इस त्रिस्कन्धसूत्ररीका मेँ आचार्य 
नागार्जुन कौ टीका में वर्णित ३५ बुद्धो के दिशा, क्षेत्र, कायवर्ण, आयुध, मुद्राओं 
के सन्दर्भ में कुछ भी वर्णन नहीं किया गया है । वस्तुतः आचार्य नागार्जुन एक 
परम विशिष्ट प्रामाणिक बौद्ध विद्वान्‌ हैँ, इस कारण आचार्य जितारि को उस 
टीका से उन विषयों का ग्रहण करना चाहिए था, किन्तु उससे कोई विषय लिया 
नहीं गया है, अतः यह (नागार्जुन कृत) टीका स्वयं आचार्य कौ रचना है या 
नहीं 2 एेसा सन्देह उत्पन्न होता है । एेसा भी सम्भव है कि आचार्य जितारि को 
नागार्जुन कृत टीका उपलब्ध न हुई हो । यह भी सम्भव है कि उक्त टीका आचार्य 
नागार्जुन कौ कृति ही न हो। 


तत्पश्चात्‌ मूल पापों कौ प्रतिदेशना, प्रतिपादित की गई है, जिसमें 
पापदेशना के साक्षी के रूप में ३५ बुद्धां तथा १० दिशाओं में जीवन्त तथागतो को 
रखा गया है । उन सभी के समक्ष स्वयं द्वारा कृत पापकर्म का, अन्यो को पापकर्म 
करने के लिए प्रेरणा देने का अथवा अन्यों दारा कृत पापकर्मो के अनुमोदन करने 
का अपने हदय में स्मरण करते हुए अत्यन्त पश्चात्ताप करते हुए काय, वाक्‌ एवं 
चित्त के द्वारा प्रतिदेशना करने का उल्लेख किया गया है । अन्य आपत्तियों में 
यथा-स्वयं द्वारा ज्ञात- अज्ञात स्तूप का विनाश, संघ के धन का अपहरण, दस 
अकुशल कर्मो का आचरण ओर पञ्च आन्तर्यं पाप कर्मो को देशना भी प्रतिपादित 
कौ गई है । तद्नन्तर पूर्वोक्त इन सभी के आचरण से उनके विपाक अथवा फल 
के रूप में तीन दुर्गतियों में से किसी एक में पतन होने ओर इस बीच में सुगति 
अर्थात्‌ मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी मूर्खता, दरिद्रता, अल्पायुष्कता, असाध्य रोग 
से पीडित होने एवं नुपंसकता इत्यादि का भी उल्लेख किया गया है । 


तत्पश्चात्‌ स्वयं के द्वारा इस जन्म में तथा पूर्वं जन्मों में कृत कुशल कर्मो 
कौ परिणामना करने कौ विधि का उल्लेख किया गया है । इस प्रसंग में स्वयं द्वारा 
दिये गये दान, शील का पालन, ब्रह्मचर्य में स्थित रहना इत्यादि कुशल कर्मो का 
क्या-क्या फल प्राप्त किया जा सकता है, इसके सन्दर्भ मे आर्यप्रशान्तविनिश्चय- 
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प्रातिहार्यसमाधिसूत्र तथा आर्यरश्मिसमन्तमुक्तनिर्देशसूत्र आदि से आगम उद्धृत 
करके वर्णन किया गया है। 


तत्पश्चात्‌ प्रातिमोक्ष संवर ग्रहण करने के अनन्तर प्रणिधान तथा प्रस्थान 
चित्त का उत्पाद कहा गया है । इन दोनों चित्तं का उत्पाद करने पर फल के रूप 
मे अपरिमित पुण्य संचित किया जा सकेगा। इसके प्रमाण के रूपमे 
आर्यगण्डव्युहसूत्र, आर्यरत्नप्रदीपसूत्र, आर्यत्रिस्कन्धमहायानसूत्र ओर आचार्य 
चन्द्रगोमी द्वारा विरचित बोधिसतत्वविंशतिसंवर तथा आर्यरश्मिसमन्तमुक्तनिर्देश- 
सूत्र आदि से अनेक आगम उद्धृत किये गये हँ । इसके बाद कुशलमूलों की 
महाबोधि के लिए परिणामना करना इत्यादि का प्रतिपादन किया गया है । 


अन्त में ग्रन्थ के लेखक आचार्य जितारि के नाम तथा ग्रन्थ के शीर्षक 
का उल्लेख किया गया है । अनुवादक के रूप में नेपाल के एक पण्डित के 
अतिरिक्त उनके पुरे नाम का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । सहायक भोर अनुवादक के 
रूप में मात्र लोचावा छग्‌ के नाम का निर्देश किया गया है, उनका भी पूरा नाम 
उल्लिखित नहीं है । भोर देश के महाविद्वान्‌ कोड्‌ टल्‌ योनतेन ग्यछो के अनुसार 
नेपाली पण्डित का पूरा नाम रविरक्षित है, परन्तु भोटदेशीय कंग्युर, तंग्युर सूची में 
नेपाली पण्डित रवीन्दरुचि अथवा रवीन्द्रदेव के नाम का उल्लेख मिलता है, न 
कि रविरक्षित का। भोटदेशीय लोचावा छग्‌ के सन्दर्भ में भी यह भ्रम होता है, 
क्योकि छग्‌ लोचावा नाम के दो अनुवादक है, जिनमें ये अनुवादक पूर्ववर्तीं हैँ या 
पश्चाद्वर्ती, इसका सन्देह बना हुआ है । पूर्ववर्ती का पूरा नाम छग्‌ डचोम्‌ पा 
(छग्‌ अर्हत्‌) तथा पश्चादवर्तीं का नाम छग्‌ छोस्‌-जे फल्‌ है । पूर्वोक्त टीका के 
अनुवादक पश्चाद्वर्तीं लोचावा छग्‌ छोस्‌ जे फेल होगे, क्योकि इनके जीवन- 
वृत्तान्त में नेपाल यात्रा का भी उल्लेख है ओर नेपाली पण्डित से उपदेश-ग्रहण 
का भी उल्लेख मिलता है । फिर भी निशित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 
विद्वानों को इस पर विचार करना चाहिए। इन दोनों अनुवादकों का वृत्तान्त अगे 
कहा जाएगा। 

आचार्यं दीपंकरश्रीज्ञान कृत त्रिस्कन्धसूत्रटीका का संक्षिप्त अभिधेय 

आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान विरचित त्रिस्कन्धसूत्र कौ रीका 'कर्मावरण- 

विशो धनविधिभाष्य ' नामक इस ग्रन्थ का ११बीं शताब्दी में भोर देश के 


महानुवादक लोचावा भिक्षु दछुलठिम ग्यलवा ने संस्कृत से भोट भाषा में अनुवाद 
किया। यह ग्रन्थ देगे सूची में सूत्रवर्गटीका के अन्तर्गत विद्यमान है । 
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इस ग्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थ के अनुवाद की सफलता हेतु बुद्ध ओर 
बोधिसत्त्वो को प्रणाम किया गया है । अतः तीन पिटको में से सूत्रवर्गं के अन्तर्गत 
होने का संकेत वास्तविक है । 


मंगलस्तुति में बुद्ध भगवान्‌ के वाक्‌ एवं चित्त के गुणों की उपमा सहित 
स्तुति कौ गई हे । 

मूल ग्रन्थ के प्रारम्भ में आचार्य दीपंकर ने कहा है कि जो वीर 
बोधिसत्त्व क्लेश ओर कर्म कौ वजह से बाधित सत्त्वो को इस सागर रूपी भव से 
उत्तारण करने (उतारने) में प्रयासरत रहते है, यदि किसी कारण से उन्हे आपत्ति 
लग जाए तो उससे निवृत्ति के अनेक उपाय हैँ । संक्षेप मेँ उन आपत्तियों मेँ यदि 
पाराजयिक आपत्ति लग जाए तो उन्हें पुनः संवर का ग्रहण करना चाहिए। मध्य 
आस्रव अथवा लघु आश्रव से लिप्त होने पर या शेष अन्य आपत्तियों से लिप होने 
पर तीन पुद्गल अथवा एक पुद्गल के समक्ष उनकी प्रतिदेशना करनी चाहिए। 
इनके अतिरिक्त अपने चित्त के द्वारा संवरण करना है। अनादिकाल से जिन्होने 
घोर कर्मावरणों का संचय किया है, उनको इस त्रिस्कन्धसूत्र का दिन ओर रात में 
तीन-तीन बार पाठ करके प्रतिदेशना करनी चाहिए-एेसा कहा गया है। 


तत्पश्चात्‌ त्रिशरणगमन के विषय के रूप में त्रिरत्नों का परिचय तथा इन 
तीनों काही शरण के रूप मेँ ग्रहण करने पर मोक्ष एवं सर्वज्ञ पद प्राप्त हो सकता 
है । इसके अतिरिक्त इतर धर्मो के देवताओं को शरण में जाने से तो संसार से 
कदापि मुक्ति सम्भव नहीं है, पुनः सर्वज्ञपद कौ बात ही क्या है । एेसा सुस्पष्टतया 
प्रतिपादित है । 


इसके बाद ग्रन्थ के मूल अभिधेय का तीन वर्गो में विभाजन किया गया 
है, जो नमस्कार, अध्येषणा एवं पापदेशना नामक वर्गं है । 


इनमें से पहले ३५ बुद्धं के प्रति नमस्कार करने के सन्दर्भ मेँ कहा गया 
है किये ३५ बुद्ध प्रारम्भ में जब बोधिसत्त्व कौ चर्या कर रहे थे, उस समय 
उन्होने एेसा प्रणिधान किया था कि जब हम अनुत्तर सम्यक्सम्बोधि में संबद्ध हो 
जाएंगे तब हमारा नाम लेकर जो नमस्कार करेगे, उनके कर्मावरण क्षीण हो 
जाएं । 

तत्पश्चात्‌ ३५ बुद्धो मे से मात्र प्रथम तथागत शाक्यमुनि तथा द्वितीय 
तथागत वज्रगर्भप्रमर्दिन्‌ के नाम के अर्थं कौ व्याख्या कौ गई है । इनके अतिरिक्त 
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शेष ३३ बुद्धो के नाम के अर्थ की व्याख्या नहीं कौ गई है । आचार्य ने शेष बुद्धो 
के बारे में एेसा कहा है कि अन्य बुद्धं के नामके अर्थ कौ भी इसी प्रकार 
व्याख्या की जा सकती है, क्योकि बुद्ध अपरिमित गुणों से अन्वित होते हैँ । 
इसलिए प्रत्येक बुद्ध के नाम के अर्थ कौ व्याख्या नहीं की गई है ओर भी कहा 
है- वैसे तो प्रत्येकबुद्ध के गुण अन्य बुद्धो मे भी होते हैँ, अतः उनकी व्याख्या 

समान है । एेसा लगता है कि विस्तार के भय कौ आशंका से उन्हें छोडा गया है । 


द्वितीय अध्येषणा के सन्दर्भ में "“एवंप्रमुखा यावन्तः ' ' इत्यादि के अर्थ कौ 
व्याख्या में कहा गया है कि मेरी यह अध्येषणा भी प्रतिरूपिका (कृत्रिम) है, 
क्योकि असम्प्रमोषधर्मता से युक्त होने के कारण कोई भी एक एेसा प्राणी नहीं है, 
जो बुद्ध के द्वारा कभी भी विस्मृत किया गया हो, इस विस्मृति की कुछ सम्भावना 
ही नहीं है । यदि एेसा है तो बुद्ध सभी प्राणियों को व्यापक सांसारिक दुःख से क्यों 
मुक्तं नहीं कर देते? इसके उत्तर में कहा गया है कि सत्त्वो के अपने-अपने दोषों 
कौ वजह से ेसा होता है । इसके प्रमाण के लिए आर्यरत्नोल्काधारणीः का 
उद्धरण किया गया है, जिसमे कहा गया है कि- 


सूर्य यथा जात्यन्ध न पश्यी 

नो स नास्ति उदेति स लोके । 
चक्षुसमेत उदागमु ज्ञात्वा 

सर्व॑प्रयुज्य स्वक -स्वकधम ।। 


तत्पश्चात्‌ तृतीय पापदेशना के सन्दर्भ मेँ कहा गया है कि इस जन्म में 
अथवा पूर्वं जन्मों में जो पापकर्म किये गये हँ, उनके प्रति कौकृत्य करना चाहिए 
तथा पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्ध के समक्ष प्रतिदेशना करना चाहिए इत्यादि का प्रतिपादन 
किया गया है । तदनन्तर मूल पापकर्म तथा आपत्तियों का तथागत शाक्यमुनि के 
द्वारा उपदिष्ट आर्यचतुर्धर्मनिर्देशसूत्र के अनुसार चार बलों से युक्त होकर सभी 
(पापों) कौ प्रतिदेशना के उपायों का प्रतिपादन किया गया है। 


इस प्रकार कर्मावरणों कौ प्रतिदेशना कौ व्याख्या के पश्चात्‌ स्वयं द्वारा 
संचित कुशलमूलों कौ नियमित रूप से परिणामना करने का प्रतिपादन किया गया 
है । तत्पश्चात्‌ दानमय, शीलमय तथा भावनामय तीन कुशल स्वरूपो का उल्लेख 
किया गया है । इनमें से पहले दानमय कुशल के सन्दर्भ में दान **दानं....अन्तशः'" 


१. द्र°-शान्तिदिव, शिक्षासमुच्चय में उद्धृत, पृ० १८२, मिथिला संस्करण, १९६० । 
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इस प्रकार वर्णन करके तथा उसका एक सूत्र के साथ संकलन करके चार प्रकार 
के दानों का वर्णन किया गया है । उनके अनुसार दिये जाने वाले दानं में स्वकीय 
पुत्र एवं किसी भी बाह्यवस्तु के दान के लिए त्याग करने का उल्लेख किया 
गया है । 
द्वितीय शीलमय कुशल के सन्दर्भ में '* शीलं वा रक्ष्यताम्‌" इत्यादि सूत्र 

का उद्धरण करके गृहस्थो के दो प्रकार के उपासकसंवर तथा पाँच प्रकार के 
प्रत्रजित संवरो का परिचय दिया गया है । तत्पश्चात्‌ बोधिसत्त्वसंवर के सन्दर्भ में 
भावनामय कुशल का उल्लेख किया गया है, जिसके अन्तर्गत "यच्च मे 
अनुत्तरज्ञानकुशलमूलम्‌' ' सूत्र को युक्त करके इसकी व्याख्या के प्रसंग में समस्त 
धर्मं निःस्वभाव, शून्य एवं माया की भाति हँ -इस प्रकार भावना करने का 
प्रतिपादन किया गया है। 


तत्पश्चात्‌ इस ग्रन्थ के सम्पूर्णं अभिधेय त्रिस्कन्ध में संगृहीत हँ, इसका 
तथा त्रिस्कन्ध का परिचय भी दिया गया है। वे तीन स्कन्थ इस प्रकार 
हैँ - पापदेशना स्कन्ध, कुशलमूल परिणामना स्कन्ध तथा याचनास्कन्थ। यह 
गणना अन्य विद्वानों के विचारों से भिन्न है। 


तत्पश्चात्‌ इस त्रिस्कन्धसूत्र का हदय से दिन एवं रात में तीन-तीन बार 
निरन्तर पाठ करने पर स्वयं के द्वारा संचित कर्मावरण तथा पापकर्म स्वाभाविक 
रूप से विशुद्ध हो जाएंगे ओर सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण होने का फल प्राप्त होगा-इस 
प्रकार प्रतिपादन किया गया है। अतः इस सूत्र का निरन्तर पाठ करने हेतु प्रयल 
करने का तथा अन्य कर्मावरणों के क्षय के इच्छुक लोगों को भी इसके पाठ के 
प्रयत्न करने का उपदेश दिया गया है । इस प्रकार पापकर्मो के क्षय के बरे में 
भगवान्‌ बुद्ध का साक्षाद्‌ वचन है । अतः निःसन्देह इसका पाठ करने हेतु प्रयास 
का प्रतिपादन किया गया है। 


अन्त में श्लोक के रूप में आचार्य ने कहा है कि इस टीका मेँ त्रुटियों या 
असावधानी हुई हों तो क्षमा करें । अपि च, इस ग्रन्थ की टीका करनेसे जो 
कुशल या पुण्य संचित हुए हों, उन सबको महाबोधि-प्रापि के लिए परिणामना 
करता हूँ-एेसा कहा है। 


अन्त में ग्रन्थ के लेखक आचार्य दीपंकरश्रीज्लान का नाम तथा ग्रन्थ का 
शीर्षक उल्लिखित है । इस ग्रन्थ के अनुवादक भिक्षु छुलठिम ग्यलवा का नाम 
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स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, जो आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान के परम शिष्य थे ओर वे 
(अनुवादक) अपने साथ दीपकंर श्रीज्ञान को भारत देशसे भोर देशमेंले गये 
थे । इस ग्रन्थ की आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान ने टीका कौ है, इसमें कोई सन्देह नहीं 
है, क्योकि स्वयं आचार्य ने बोधिपथग्रदीप कौ स्वटीका बोधिमार्गप्रदीप पंजिका 
मे इस टीका का उल्लेख किया है तथा भोर देश के महान्‌ विद्वान्‌ उपाध्याय 
*छिम थमजेद्‌ खेनपा' (छिम सर्वज्ञ) ने इस टीका का उल्लेख किया है । लेकिन 
आश्चर्य कौ बात यह है कि आचार्य दीपंकर ने आचार्य नागार्जुन तथा आचार्य 
जितारि के द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्र टीकाओं का कुछ भी उल्लेख नर्हीं किया 
है । सम्भवतः आचार्य को ये दोनों टीकाणएं प्रा नहीं हुई होगी । किन्तु आश्चर्य कौ 
बात यह है कि आचार्य जितारि आचार्य दीपंकर के गुरु माने जाते हैँ । अतः 
उनके सन्दर्भ में कुछ भी न कहा जाना सन्देह पैदा करता है। 


तीन भारतीय टीकाओं की एक अन्तः समीक्षा 


आर्यत्रिस्कन्धसूत्र अथवा बोधिसत्व-आपत्तिदेशना नामक ग्रन्थ पर तीन 
भारतीय आचार्यो की टीकाएं भोर अनुवादो मेँ उपलब्ध होती हँ । सम्प्रति ये सभी 
अनूदित ग्रन्थ भोट भाषा में ' तनग्युर ' सूची मेँ सुरक्षित हैँ । इन तीन टीकाओं के 
रचयिता क्रमशः आचार्य नागार्जुन, आचार्य जितारि तथा आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान 
के नाम से प्रसिद्ध है। 


आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान रचित त्रिस्कन्धसूत्रटीका भारतीय टीका है, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है । भोर विद्वानों ने भी इस टीका के सन्दर्भ मे कोई भिन्न मत 
प्रदशित नहीं किया है, क्योकि इस टीका के विषय मेँ कादम्पा परम्पराके दो 
प्रमुख ग्रन्थों (१) कादम्‌ फाछोस्‌ (पितृधर्म) एवं (२) कादम्‌ बुछोस्‌ (पुत्रधर्म) 
मे से पितृधर्म के अन्तर्गत आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान कौ विस्तृत जीवनी में उल्लेख 
मिलता है । आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान विरचित ' बोधिपथप्रदीप" को स्वोपनज्ञ रीका में 
भी इस ग्रन्थ का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित है । अतः इस ग्रन्थ के रचनाकार 
आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान ही है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


आचार्य नागार्जुन तथा आचार्य जितारि के नाम से उल्लिखित 
त्रिस्कन्धसुत्र टीकाएं वस्तुतः इन दोनों आचार्यो कौ रचनाएं हैँ या नहीं, इस विषय 
में अधिकांश भोर विद्वानों मे मतभेद है, क्योकि इन दोनों टीकाओं मेँ प्रमुख रूप 
से पाँच प्रकार के सन्देह प्रकट किये गये है, जो इस प्रकार है : 
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(१) मूलसूत्र मे अनुपलब्ध कुछ शब्दों कौ टीका। 
(२) दोनों आचार्यों के अन्य ग्रन्थों से इन टीकाओं में परस्पर विचारभेद । 


(३) ३५ तथागतो की दिशा, क्षेत्र, कायवर्ण, मुद्रा इत्यादि का अन्य सूत्र 
एवं शस्त्रो में वर्णित विवरण से भिन्नता। 


(४) भोर भाषीय शब्दों एवं व्याकरण का प्रभाव । 


(५) अनेक प्रामाणिक भोर विद्वानों द्वारा भारतीय आचार्यो की रचना 
होने में सन्देह । 


( १) मूलसूत्र में अनुपलब्ध कुछ शब्दों की टीका 


आर्य त्रिस्कन्धसूत्र नामक यह ग्रन्थ मूलरूप से आर्यरतलकूट के अन्तर्गत 
४९वें ग्रन्थ आर्य-उपालिपरिपृच्छासूत्र से निर्गत एक लघु ग्रन्थ है । एेसा प्रतीत होता 
है कि इस त्रिस्कन्धसूत्र को सर्वप्रथम आचार्य शान्तिदिव ने आर्य -उपालि- 
परिपृच्छासूत्र से निकाल कर अपने शिक्षासमुच्चय ग्रन्थ के आठवें परिच्छेद 
*पापदेशना ' में उद्धृत किया है । सम्भवतः कालान्तर मेँ भारतीय तथा भोर विद्वानों 
ने उसी त्रिस्कन्धसूत्र को आधार बनाकर अपने-अपने विचार के अनुसार टीका- 
टिप्पणियाँ लिखी होंगी । 


आर्य-उपालिपरिपृच्छासूत्र तथा शिक्षासमुच्चय दोनों का भोर देश के 
वरिष्ठ अनुवादक 'येशे दे" ने संस्कृत से भोट भाषा में अनुवाद किया। कालान्तर में 
लगभग ११९बवीं शताब्दी में तिब्बत के महानुवादक !लोदेन शेरब्‌" ने आचार्य 
शान्तिदिव के शिक्षासमुच्चय का पुनः संस्कृत से मिलान करके संशोधन किया। 
सम्भवतः इसी कारण शिक्षासमुच्चय में विद्यमान उपालिपरिपृच्छा से उद्धृत 
त्रिस्कन्धसूत्र का अनुवाद पूर्व के अनुवाद से कुछ भिन्न हो गया, किन्तु मूल ढाँवे 
मे कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार त्रिस्कन्धसूत्र के भोर भाषामेंदो 
अनुवाद प्राप्त होते है । 


भोटवासी प्रतिदिन इस त्रिस्कन्धसूत्र का पाठ पाप कौ प्रतिदेशना के लिए 
करते हैँ । अतः यह ग्रन्थ भोर देश में अत्यन्त प्रसिद्ध है । इस ग्रन्थ को ' तुङ्‌ शग्‌' 
के नाम से जाना जाता है। 
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एेसा लगता है कि-इस त्रिस्कन्धसूत्र का नियमित रूप से पाठ करने के 
लिए कालान्तर में किसी भोर विद्वान्‌ ने सम्भवतः इसके प्रारम्भ में ' नमः' इत्यादि 
ओर अन्त में 'त्रिस्कन्धसूत्र समाप्त' ठेसा जोड दिया तथा शिक्षासमुच्चय ओर 
उपालिपरिपृच्छासूत्र के दोनों भोर अनुवाद को आधार बनाकर अच्छे-अच्छे 
शब्दों को निकाल कर तथा कुछ नए शब्द जोड़कर एक नूतन संस्करण का 
निर्माण कर दिया। सम्भवतः पुनः किन्हीं दो भोर विद्वानों ने कालान्तर मेँ उसी 
संस्करण को आधार ग्रन्थ बनाकर दो टीकाओं की रचना कौ होगी ओर बाद में 
ग्रन्थ को प्रमाणित सिद्ध करने के लिए भारतीय आचार्यो नागार्जुन ओर जितारि का 
नाम उसमें जोड़ दिया होगा, क्योकि इन दोनों टीकाओं में एसे बहुत से शब्दों पर 
रीका की गई हँ, जो दोनों उपालिपरिपृच्छासूत्र, शिक्षासमुच्चय के अनुवादो मेँ 
ओर मूल संस्कृत में उपलब्ध नहीं होते है, किन्तु उपर्युक्त भोट विद्वान्‌ कृत नवीन 
संस्करण मे वे सभी शब्द प्राप्त होते है । 


आचार्य जितारि की त्रिस्कन्धसूत्रटीका के प्रारम्भ में जिस प्रकार तथागत 
शाक्यमुनि को नमस्कार किया गया है, तदनुसार उसमें '* भगवान्‌ तथागत 
शाक्यमुनि को नमस्कार ' ' एेसा उल्लिखित है । इस सन्दर्भ में मेरा मानना है कि 
मूल संस्कृत ओर उसके भोट अनुवादो मे अनुपलब्ध ' भगवान्‌" शब्द पर भी इसमें 
टीका की गई है, जो मात्र किसी भोट विद्वान्‌ द्वारा पूजा-पाठ के लिए सम्पादित 
संस्करण में ही उपलब्ध होता है। 


छठवें तथागत वीरनन्दी, जो कि इनका वास्तविक नाम है, फिर भी 
पूजा-पाठ संस्करण में इसके स्थान पर ' तथागत श्री आनन्दी ' पाठ उपलब्ध होता 
है । जबकि आचार्य नागार्जुन ओर जितारि के नाम से प्रसिद्ध दोनों टीकाओं में 
"तथागत वीरनन्दी ' शब्द कौ टीका न करके !श्री आनन्दी ' शब्द कौ ही टीका 
की गई है । किन्तु इन्दी श्री आनन्दी ' का नाम उपालिपरिपृच्छा एवं शिक्षासमुच्चय 
के भोर अनुवादो में भी उपलब्ध है । यहाँ आश्चर्य कौ बात यह है कि यदि यह 
रीका स्वयं आचार्यं नागार्जुन कौ रचना है तोवे शश्री' ओर 'वीर' के अर्थमें 
अन्तर अवश्य समञ्ज सकते थे। इस सन्दर्भ में संस्कृत मूल तथा उसके भोट 
अनुवाद दोनों में सन्देह पैदा होता है । 


इसी प्रकार सातवे तथागत “रत्नाग्नि' के सम्बन्थमें भी एेसा देखने को 
मिलता है । प्रात मूल संस्कृत मे तथागत रत्नाग्नि के स्थान पर तथागत ‹रत्नश्री ' 
उल्लिखित प्राप्त होता है । उसके भोट- भाषा में अनूदित संस्करण एवं नागार्जुन 
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तथा जितारि दोनों आचार्यो कौ टीकाओं मे भी * तथागत रलाग्नि' शब्द की ही 
टीका कौ गई है । यही शब्द समस्त भोर टीकाओं मेँ भी उपलब्ध होता है । अतः 
यहां मूल संस्कृत पाठ में सन्देह पैदा होता है, क्योकि अन्य सूत्रों में तथागत 
रत्नाग्नि नाम ही प्राप्त होता है। 


इसी प्रकार संस्कृत मूल में बारहवें तथागत  शूरदत्त' उपलब्ध होता है, 
किन्तु किन्हीं अनूदित भोर संस्करणों मे इसके स्थान पर "तथागत श्रीदत्त" यह 
नाम उपलब्ध होता है । उपर्युक्त दोनों भारतीय आचार्यो कौ टीकाओं मे भी 
'श्रीदत्त' ओर "शूरदत्त' दोनों का उल्लेख मिलता है । 


पुनश्च, आचार्य नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध टीका में प्रथम तथागत 
शाक्यमुनि के शाब्दिक अर्थ में भी भ्रम चैदा होता है। क्योकि उसमे शाक्य शब्द 
में पदच्छेद करके "शा ' का अर्थं अशेष, "क्य ' का अर्थ अवबोध ओर ' मुनि' का 
अर्थं अद्वयता से युक्त किया गया है । किन्तु जहाँ तक मेरा अध्ययन ओर ज्ञान है, 
तदनुसार संस्कृत व्याकरण ओर शब्द व्युत्पत्ति के अनुसार एेसा अर्थ करना सम्भव 
नहीं है, क्योकि “शाक्य ' एक अखण्ड शब्द है ओर यह एक वंश या कुल का 
द्योतक हे । यदि शब्द -व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थं किया जाए तो "शाक्य ' शब्द का 
अर्थं अत्यन्त समर्थं एवं शक्तिशाली है । इसी अर्थ मे वे लोग "शाक्य ' कहलाते है । 
एेसा आचार्यं प्रजञावर्मा रचित विोषस्तव की टीका मेँ उपलब्ध होता है । अपि च, 
इसका अर्थं "शक्‌ ' धातु में योग्यार्थक "यत्‌ ' प्रत्यय लगाकर यह शब्द निष्पन्न होता 
है, जिसका अर्थं योग्य अथवा (सामर्थ्य से) युक्त होता है । इस प्रकार “शा” एवं 
क्य" को अलग-अलग करके भिन्न-भिन्न की हुई व्याख्या हमें अन्यत्र किसी ग्रन्थ 
में उपलब्ध नहीं हुई । 


तन्त्र ग्रन्थों मेँ प्रत्येक अक्षर का अलग-अलग अर्थं निकालकर व्याख्या 
उपलब्ध होती है, उसी प्रकार यहोँ पर भी यदि आचार्य नागार्जुन ने तन्त्र कौ 
पद्धति के अनुसार "शाक्यमुनि ' का भावार्थं “समस्त (अरोषः) तत्त्वों का अद्रय 
रूप से यथावत्‌ अवबोध करने वाला'' किया है तो अधिकांश अन्य ३४ तथागतों 
के नाम कौ व्याख्या भी उसी पद्धति से कौ जानी चाहिए थी, किन्तु एेसा नहीं 
किया गया है । अतः इस टीका को आचार्य नागार्जुन कौ रचना मानने में सन्देह 
उत्पन्न होता है। 
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पुनश्च, आर्य उपालिपरिपृच्छासूत्र के अन्तर्गत पठित त्रिस्कन्धसूत्र के भोर 
अनुवाद में '“एवं यावन्तः दशदिक्षु सर्वलोकधातुषु'' एेसा पाठ उपलब्ध होता है, 
किन्तु संस्कृत मूल पाठ तथा शिक्षासमुच्चय के भोर अनुवाद में ''एवंप्रमुखा 
यावन्तः सर्वलोक धातुषु" एेसा पाठ उपलब्ध होता है। यहाँ "दशदिक्षु का 
उल्लेख नहीं है, किन्तु आचार्य नागार्जुन तथा आचार्य जितारि के नाम से प्रसिद्ध 
रीकाओं में "दशदिक्षु ' के स्थान पर “चतुर्दिक्षु' का उल्लेख है ओर इसी (शब्द) 
पर टीका भी की गई है, लेकिन रीकाओं के अन्तर्गत "पूर्वं दिशा" इत्यादि दश 
दिशाओं का परिचय दिया गया है । 


पुनश्च, '' सांधिकं द्रव्यमपहतं स्यात्‌'' एेसा पाठ मूल संस्कृत में उपलब्ध 
है, किन्तु उपालिपरिपृच्छासूत्र तथा शिक्षासमुच्चय के भोट अनुवादो में '“चातुः 
सांधिकं वा द्रव्यमपहतं स्यात्‌'' एेसा पाठ उपलब्ध होता है । यहाँ चारों दिशाओं 
के संघों का उल्लेख किया गया है, किन्तु भोर पूजा-पाठ के संस्करणों एवं 
आचार्य जितारि की त्रिस्कन्धसूत्रटीका मे दश दिशाओं के संघों का उल्लेख है, 
जो संस्कृत मूल के अनुरूप नहीं है । 


अपि च, "“यमविषयं वा गच्छेयं '' एेसा संस्कृत मूल में उल्लिखित है। 
यही उपालिसूत्र एवं शिक्षासमुच्चय के भोट अनुवादो में भी है, किन्तु भोर पूजा- 
पाठ एवं आचार्य नागार्जुन कौ टीका मेँ पूर्वोक्त वचन के स्थान पर ““प्रेतविषयं वा 
गच्छेयं '' का उल्लेख मिलता है तथा इसी वचन को प्रमाण मानकर टीका की गई 
है, जो मूल संस्कृत के अनुरूप नहीं है । 


पुनश्च न प्रतिच्छादयामि '' यह वाक्य किन्हीं-किन्हीं भोर संस्करणों में 
दो बार अनूदित उपलब्ध होता है, जैसे-'* कुछ भी छिपाता नहीं हँ ओर कुछ भी 
नहीं छिपाऊंगा' ' इस प्रकार एक वाक्य के दो भोट अनुवाद प्रमुख रूप से पूजा- 
पाठ एवं किन्हीं मूल अनुवाद के संस्करणों मे प्राप्त होते है । आचार्य नागार्जुन कौ 
रीका में भी पूर्वोक्तं दोनों अनुवादो को वर्तमान एवं भविष्य कौ दृष्टि से अलग- 
अलग व्याख्या की गई है, जैसे आचार्य की टीका में कहा गया है -“* दोषों को 
स्वीकार करने से मन में भी कुछ नहीं छिपाने को **न प्रतिच्छादयामि'' अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं छिपाता हूँ तथा साक्षात्‌ रूप से भी ""न प्रतिच्छादयामि '' अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं छिपाऊंगा-एेसा शब्द का द्विविध अनुवाद किया गया है, जो मूल 
संस्कत पाठ में नहीं है । अतः इस व्याख्या से परोक्ष मे यह सिद्ध होता है कि एक 
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संस्कृत मूल कौ दो अलग-अलग व्याख्या सम्भव नहीं है, अतः उक्त टीका के 
आचार्य नागार्जुन द्वारा विरचित होने मे सन्देह होता है, क्योकि ये दोनों अनुवाद 
भोट पूजा-संस्करण के आधार पर है। 


इस प्रकार मूल सूत्र में परिणामना के अन्तर्गत '"उत्तरोत्तरायां '' संस्कृत 
मूल के स्थान पर भोर पूजा-पाठ संस्करण एवं किन्हीं अन्य भोर संस्करणों में 
“उत्तरोत्तरायां गुरुगुर्व्या' एेसा अनुवाद उपलब्ध होता है, जो संस्कृत मूल पाठ में 
उपलब्ध नही हैँ । लेकिन आचार्य एवं जितारि कौ टीका दोनों में 'उत्तरोत्तरायां ' 
एवं 'गुरुगुर्व्या' दोनों को मूल मानकर दोनों कौ अलग-अलग टीका कौ गई है, 
जैसे-' उत्तर ' अर्थात्‌ लोकोत्तर तथा उससे उत्तर बोधिसत्व माना गया हे । * गुरु ' 
को बोधिसत्व एवं उससे श्रेष्ठ गुरु को ' भगवान्‌ बुद्ध ' माना गया है, ( क्योकि) 
उससे बढ़कर गुरु कोई नहीं है । अतः वही बोधिसत्व महासत्त्व है । आचार्य 
जितारि कौ टीका में भी एेसा ही उल्लेख मिलता है । इससे यह सन्देह उत्पन्न 
होता है कि इन दोनों टीकाकारो के समक्ष संस्कृत मूल पाठ उपलब्ध नहीं था, 
अपितु एेसा लगता है कि भोर पूजा-पाठ संस्करण के आधार पर ही टीका कौ 
गई होगी । 

सम्भवतः उनके समक्ष उपालिपरिपृच्छासूत्र का भोट-अनुवाद अथवा 
शिक्षासमुच्चय का भोट-अनुवाद भी नहीं रहा होगा-एेसा प्रतीत होता है, क्योकि 
यदि उनके समक्ष उक्त भोट-अनुवाद उपलब्ध होते तो एक ही शब्द कौ दो 
अलग-अलग टीकाएं नहीं की गई होतीं । 

पुनश्च, * परिणामनया ' शब्द के भी भोर पूजा-पाठ संस्करणों मेदो 
अनुवाद प्राप्त होते हैँ । भोर-पाठ के अनुसार “जिसकी परिणामना करने से' तथा 
“परिणामना कौ जाती है '-एेसे दो अनुवाद दृष्टिगोचर होते हँ । आचार्य नागार्जुन 
की टीका मेँ भी दोनों शब्दों को अलग-अलग मानकर इन दोनों शब्दों की भिन्न- 
भिन्न अर्थं में व्याख्या कौ गई है, जिससे बात कौ ओौर अधिक पुष्टि होती है कि 
यह उनकी स्वयं कौ रचना नहीं हो सकती है । 


पुनश, “* सर्वान्‌ बुद्धान्‌ अध्येषयामि ' ' अर्थात्‌ मँ सभी बुद्धो से अध्येषणा 
करता हूं । यह संस्कृत मूलपाठ तथा उपालिपरिपृच्छासूत्र एवं शिक्षासमुच्चय के 
भोर अनुवाद में भी उपलब्ध होता है, किन्तु अधिकांश भोर पूजा-पाठ संस्करण 
एवं भोर टीकाकारो में ' सर्वान्‌ बुद्धान्‌ अध्येषयामि, याचयामि'-एेसा अनुवाद 
उपलब्ध होता है, जो संस्कृत मूलपाठ से भिन्न है । इसका अर्थं है सभी बुद्धं से 
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याचना करते हुए अध्येषणा करता हूं । यही पाठ आचार्य नागार्जुन एवं आचार्य 
जितारि दोनों कौ टीका में उपलब्ध होता है । जहाँ आचार्य नागार्जुन ने अध्येषणा 
एवं याचना दोनों का अलग-अलग अर्थ किया है, जो वास्तव मेँ संस्कृत मूलपाठ 
के अनुरूप नहीं है । वहीं आचार्य जितारि ने उक्त पाठ को यथावत्‌ ग्रहण कर 
लिया, किन्तु उस पर कोई टीका नहीं कौ । 


पुनश्च, “* भवतु में ज्ञानमनुत्तरम्‌'' एेसा संस्कृत मूलपाठ में उपलब्ध है। 
यही पाठ उपालिसूत्र एवं शिक्षासमुच्चय में भी उपलब्ध है, किन्तु अधिकांश भोर 
पूजा-पाठ संस्करणों एवं आचार्य जितारि की टीका में पूर्वोक्त से कुछ भिन्न 
उपलब्ध होता है, जैसे-' भवतु मरे अनुत्तरं परमुत्तमं ज्ञानं प्रापम्‌ अर्थात्‌ ““ मुज्ञ 
अनुत्तर परम उत्तम ज्ञान प्राप्त हो''। यह सर्वथा मूल संस्कृत पाठ से मेल नहीं 
खाता। यही पाठ आचार्य जितारि कौ टीका के भोर अनुवाद में स्पष्टरूपसे 
उपलब्ध होता-है, किन्तु दोनों आचार्यो (नागार्जुन एवं जितारि) ने इस शब्द कौ 
व्याख्या नहीं कौ हे। 

आचार्य नागार्जुन तथा आचार्य जितारि दोनों कौ टीकाओं के अन्त में 
भोर अनुवादक के नाम का जो उल्लेख किया गया है, वह भी सन्दिग्ध प्रतीत 
होता है, क्योकि आचार्य नागार्जुन कौ टीका के अन्त मेँ भोट अनुवादक “ञे 
देवघोष' का नाम उल्लिखित है, यह भोट देश के अत्यन्त अप्रसिद्ध अनुवादक हैँ । 
मात्र इसी एक ग्रन्थ पर उनका नाम उल्लिखित है । 


आचार्य जितारि की टीका के अन्त में भी भोर अनुवादक का नाम 
स्पष्टतया उल्लिखित नहीं है । उसमे केवल अनुवादक के कुल अथवा वंश के 
नाममात्र का उल्लेख है ओर अनुवाद में सहयोग करनेवाले का नाम भी स्पष्ट 
नहीं है । उसमें केवल नेपाल के किसी ' बौद्ध पण्डित ' का उल्लेख है । इन दोनों 
अनुवादकों के जीवनवृत्तान्तों का भी उल्लेख आगे भूमिका के अन्त में किया 
जाएगा । अत एव वहीं द्रष्टव्य है । 


(२) दोनों आचार्यो के अन्य ग्रन्थों से इन टीकाओं में परस्पर विचार-भेद 


आर्यकु सुमसंचयसूत्र तथा आचार्य नागार्जुन कौ अन्य रचनाओं मेँ 
त्रिस्कन्धसूत्र के चौथे तथागत नागेश्वरराज का क्षेत्र ' मधुमती ' कहा गया है ओर 
प्रस्तुत रीका में तथागत नागेश्वरराज का लोकक्षेत्र ' नागव्याप्त' नामक बुद्धक्ेत्र 
कहा गया है, जो सूत्र तथा स्वयं के वचन से विरुद्ध है । वास्तव मे मधुमती ही 
इनका लोकक्षेत्र माना जाता है। इस तथागत की दिशा भी आर्यकुसुमसंचयसूत्र मेँ 
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पूर्व-दक्षिण कही गई है ओर आचार्य नागार्जुन कौ टीका में इनको दिशा पश्चिम 
कही गई है, जो सूत्र से मेल नहीं खाती है। 


उसी प्रकार आर्यकुसुमसंचयसूत्र में तथागत रत्नाग्नि कौ दिशा भी उत्तर 
ओर लोकक्षेत्र मण्याभासवती ' कहा गया है, किन्तु आचार्य नागार्जुन कौ टीका 
में इनकी दिशा पश्चिम एवं लोकक्षेत्र 'आभासवती ' कहा गया है, जो सर्वथा 
परस्पर विरुद्ध है । इसी प्रकार दूसरे तथागत वचगर्भप्रमर्दिन के सन्दर्भमेंभी 
तिब्बत के वरिष्ठ॒विद्वान्‌ 'जे गुङ््‌ थन्‌ तेन पई दोन मेद्‌" ने अपने 
दानपरिशोधनविधि नामक ग्रन्थ में कहा है कि "वच्रगर्भं'तोक्षेत्रका नाम है 
ओर ' वचरप्रमर्दिन्‌ ' स्वयं तथागत का नाम है। किन्तु त्रिस्कन्धसूत्र में नाम एवं क्षेत्र 
दोनों में सन्धि करके पुरे पद को तथागत का नाम कहा गया है। यही बात 
तथागत आर्यकुसुमसंचयसूत्र मेँ भी कही गई है । यदि * वज्रगर्भं' बुद्धक्षेत्र का नाम 
ओर वज्रप्रमर्दिन्‌ स्वयं तथागत का नाम होता तो अत्यन्त उदार विचारधारा वाले 
आचार्य नागार्जुन अवश्य ही बुद्धक्षेत्र ओर स्वयं बुद्ध के नाम कौ अलग-अलग 
टीका करते। सम्भवतः उस तथागत का बुद्धक्षेत्र ' गगनगं ' प्रस्तुत न करके 
आर्यकुसुमसंचयसूत्र के अनुसार वज्रगर्भ रख सकते थे, किन्तु एेसा नहीं किया गया 
है । सम्भवतः उसमें आचार्य नागार्जुन नामक व्यक्ति को कोई ओर आधारभूत सूत्र 
उपलब्ध हुआ होगा ओर उसी को आधार बना करके इनका क्षेत्र 'गगनगर्भं' 
लिख दिया होगा। लेकिन दुभग्यवश मुञ्ञे आज तक वह आधार सूत्र उपलब्ध 
नहीं हो सका। 


(३ ) पैतीस तथागतो के दिशा, क्षेत्र, कायवर्ण, मुद्रा इत्यादि का अन्य सूत्र एवं 
शास्त्र में वर्णित विवरण से भिन्नता 


त्रिस्कन्धसूत्र तथा आर्यकुसुमसंचयसूत्र में ३५ बुद्धं के कायवर्णं तथा 
क्षत्र मे परस्पर तुलना को जाए तो निष्कर्षं यह निकलता है कि सर्वप्रथम तथागत 
वज्रगर्भप्रमर्दिन्‌ के सन्दर्भ मे आचार्य नागार्जुन कौ त्रिस्कन्धसूत्रटीका के अनुसार 
उनकौ दिशा ऊर्ध्व, क्षेत्र गगनगर्भ, कायवर्णं नील, आयुध दो वज्र हैँ । उनके 
नामपाठ कौ अनुशंसा ग्यल्‌-छब्‌-जे कृत टीका के अनुसार इस प्रकार है कि इस 
बुद्ध के नाम के पाठ से १० हजार कल्पो के पापों कौ विशुद्धि होती है। 
आर्यक सुमसंचयसूत्र के अनुसार तथागत वज्रगर्भप्रमर्दिन्‌ कौ दिशा उत्तर, क्षेत्र 
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वच्रगर्भं लोकधातु है तथा उनके नाम-पाठ कौ अनुशंसा मे ९ करोड १० लाख 
१० हजार कल्पो के पापों से विशुद्धि कही गयी है । 


इसी प्रकार उसी सूत्र मे तथागत रत्नाग्नि कौ दिशा उत्तर, क्षेत्र मणि- 
आभासवती, नाम-पाठ कौ अनुशंसा है तथा उससे अवर्तिक स्थान (पद) प्राप्त 
होगा-एेसा कहा गया है । इसके अतिरिक्त आचार्य नागार्जुन की त्रिस्कन्धसूत्र- 
टीका में कहा गया है -** तथागत रत्नाग्नि कौ दिशा पश्चिम, क्षेत्र आभासवती, 
कायवर्णं रक्त, आयुध मणिरत्न एवं अग्निमण्डल है । नामपाठ कौ अनुशंसा तो 
ग्यल्‌-छन्‌-जे के अनुसार संघ द्रव्य के अपहरण से संचित पापों की विशुद्धि 
होगी ।'' ओर भी, तथागत नागेश्वरराज के सन्दर्भ मे आर्यकुसुमसंचयसूत्र मे कहा 
गया है-“ “इनकी दिशा पश्चिम, क्षेत्र मधुमती है '", लेकिन नाम-पाठ कौ अनुशंसा 
स्पष्ट नहीं है । उसी तथागत नागेश्वरराज का आचार्य नागार्जुन कौ टीका में इस 
प्रकार वर्णन है, उनकी दिशा पूर्व-दक्षिण, कायवर्णं नील, क्षेत्र नागव्याप्त तथा 
आयुध नागलता एवं नीलसर्पं हैँ । नाम-पाठ कौ अनुशंसा ग्यल्‌-छब्‌-जे के 
अनुसार आठ कल्पो के पापों की विशुद्धि है। 


इस प्रकार अन्य तथागतो कौ दिशा, क्षेत्र, आयुध तथा अनुशंसा कौ भी 
परस्पर तुलना करने पर अनेक असमानताएं उपलब्ध होती हैँ । अतः भोर देश के 
वरिष्ठ विद्वान्‌ * गुङ् थङ्‌ तेनपडईं डोनमे ' ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्रटीका? में तथागत 
रत्नाग्नि के सन्दर्भ में कहा है -'' आचार्य नागार्जुन द्वारा रचित त्रिस्कन्धसूत्ररीका 
नामक ग्रन्थ में (तथागत) रत्नाग्नि का आयुध रत एवं अग्निमण्डल जो कहा गया 
है, उसका आचार्य जितारि कौ त्रिस्कन्धसूत्रटीका तथा आचार्य कृष्णपाद कृत 
त्रिस्कन्धसाधना आदि मेँ लेशमात्र भी उल्लेख नहीं किया गया है । (भोर देश के 
महाविद्वान्‌) साक्य पण्डित द्वारा विरचित ' त्रिसंवरप्रकरण ' में आचार्य नागार्जुन 
द्वारा रचित त्रिस्कन्धसूत्ररीका के प्रति सन्देह व्यक्त करके इसे उनकौ रचना होने 
का निषेध किया गया है । अतः आचार्य चोखापा ने भी इस टीका को प्रामाणिक न 
मानकर अपने द्वारा किये गये ३५ बुद्धं के साक्षात्‌ दर्शन के अनुसार अपने परम 
शिष्य ' सङ्‌ क्योङ्‌' आदि को पृथक्तया ३५ बुद्धो के कायवर्ण आदि का निर्देश 
किया है। तदनुसार भोर देश के महान्‌ विद्वान्‌ ' ल्होडक््‌ इपषछेन्‌' ने अपनी 
त्रिस्कन्धसूत्ररीका कौ विधि में भी उल्लेख किया है । आचार्य नागार्जुन द्वारा 
विरचित त्रिस्कन्धसूत्ररीका के बारे में सप्तम दलाई लामा ने कहा है कि किसी 


१. वचन संग्रह * च ' पुट्‌, प° २२२ । 
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भोर विद्वान्‌ ने इस टीका कौ रचना कर उसे बाद मेँ आचार्य नागार्जुन की रचना 
होने का नाम जोड़ दिया है, जबकि वास्तव मेँ यह एक भोटदेशीय टीका है । वह 
बात मुञ्चे भी उचित लगती है, क्योकि नागार्जुन के ही त्रिस्कन्धसूत्रटीका में 
तथागत नागेश्वराज के सन्दर्भ में कहा गया है -**उनकौ दिशा दक्षिण-पूर्व, क्षेत्र 
नागों से व्याप्त, कायवर्णं नील एवं आयुध नागलता ओर नील सर्पं है, जो आचार्य 
नागार्जुन के अन्य ग्रन्थो में उल्लिखित विचारों से कुछ भी मेल नहीं खाता है। 
वास्तव मेँ (तथागत) नागेश्वरराज का क्षेत्र मधुमती माना जाता है ओर वह 
आर्यकुसुमसंचयसूत्र मेँ उल्लिखित है तथा यह पूर्ववतीं प्रामाणिक वरिष्ठ विद्वानों 
के विचारों से भी मेल खाता है।'' ओर भी, जे गुड्‌ थङ््‌ द्वारा विरचित 
“दानपरिशोधनविधिः ' में कहा गया है -'* तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध रत्नाग्न 
का क्षत्र उत्तर दिशा के एक अरब १ हजार बुद्ध क्षेत्रों के अन्त में स्थित पञ्चिम- 
लोकधातु आभासवती मेँ विद्यमान है । यहाँ प्रभास एवं आभास पर्यायवाची शब्द 
हैँ । इस प्रकार ३५ बुद्धो के नामों मेँ अनेक समानताएं हैँ । उस (कुसुमसंचय) सूत्र 
में वज्रगर्भप्रमर्दिन्‌ के पश्चात्‌ जिस प्रकार तथागत रत्नाग्नि तथा रतनचन्द्रप्रभ दो के 
नाम प्राप्त होते है, उसी प्रकार नागार्जुन-विरचित त्रिस्कन्धसूत्रटीका मेँ ३५ बुद्धों 
के नाम इधर-उधर बिखरे हुए उपलब्ध होते हैँ । सर्वप्रथम उक्त वच्रगर्भवती एक 
क्षेत्र का नाम है, वन्रप्रमर्दिन्‌ स्वयं बुद्ध का नाम है ओर त्रिस्कन्धसूत्र में 
वज्रगर्भप्रमर्दिन्‌ संक्षिप्त रूप में कहा गया है ।'* अतः इसके अनुसार यह स्पष्ट हो 
जाता है कि आचार्य नागार्जुन कृत त्रिस्कन्धसूत्ररीका का पुनः गम्भीर रूप से 
अध्ययन करके अनुसन्धान करना आवश्यक है । मै इस सन्दर्भ मे कुछ ओर 
विचार आगे प्रस्तुत करूगा। 


वैसे तो पतीस तथागतो के कायवर्णं, क्षेत्र एवं दिशा इत्यादि के सन्दर्भ में 
पूर्वं मे कहा जा चुका है, फिर भी आर्यकुसुमसंचयसूत्र के वर्णन, आचार्य 
नागार्जुन कौ टीका के विचार, भो देश के महाविद्वान्‌ साक्य पण्डित के मत ओर 
भोर देश के गेलुग्‌ सम्प्रदाय के संस्थापक जे° रिनपोके ( चोंखापा) द्वारा पतीस 
तथागतो का साक्षात्‌ दर्शन आदि इन सबमें प्रतिपादित कायवर्ण, मुद्रा एवं आयुध 
के बारे में परस्पर तुलना करने पर एेसा प्रतीत होता है कि इन सभी मेँ अनेक 
आंशिक विरोध है, वास्तव में "यह शुद्ध है, यह गलत है '-एेसा सिद्ध करना 
अत्यन्त कठिन है। किन्तु हो सकता है कि आचार्य नागाजुंन की 


१. वचन संग्रह ' च' पुर्‌, पऽ २९६ । 
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त्रिस्कन्धसूत्ररीका में वर्णित पैँतीस तथागतो के कायवर्ण, क्षेत्र, दिशा, मुद्रा एवं 
आयुध इत्यादि का आधार सम्भवतः कोई गम्भीर गुह्यतन्त्र हो, जो लोक में उतना 
प्रसिद्ध नहीं था। क्योकि त्रिस्कन्धसूत्र, वैसे तो सूत्र का पक्ष है, किन्तु अनेक भोट 
विद्वानों ने इसे तन्त्र पक्ष में ले जाकर इसकी तन्त्र के अनुसार व्याख्या कर दी 
है-एेसा अधिक दृष्टिगोचर होता है। 


भारतीय आचार्य छोटे कृष्णपाद ने इस पर त्रिस्कन्धसाधनोपाय नामक 
एक ग्रन्थ की रचना कौ है, जो तन्त्रपक्ष के अनुसार है । इस पर भोट विद्वानों की 
अनेक तन्त्र-विधि भी उपलब्ध होती हैँ । अतः यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता है कि यह ग्रन्थ (नागार्जुन कौ टीका) वस्तुतः तन्त्रानुसारी ही है । इसके 
सन्दर्भ मे ओर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है 1 


आचार्य चोंखापा ने पाप एवं आवरणों कौ विशुद्धि के लिए सर्वप्रथम 
जब विभिन्न ग्रन्थों का अन्वेषण किया तो उन्होने जाना कि त्रिस्कन्धसूत्र के द्वारा 
साष्टाङ्ग प्रणाम ही सर्वोत्तम उपाय है ओौर इसी सूत्र के पाठ से साष्टाङ्ग प्रणाम 
करके कठोर साधना के फलस्वरूप अन्ततोगत्वा उन्हं तीस तथागतो का अपने- 
अपने कायवर्ण, मुद्रा एवं आयुधो के साथ साक्षात्कार हुआ। कालान्तर में जब 
उनके शिष्यो एवं अनुयायियों ने पतीस तथागतो के चित्रनिर्माण के लिए जे° 
रिनपोछे से निवेदन किया तो जे० रिनपोे ने साक्षात्‌ दर्शन के अनुसार चित्रलेखन 
की अनुमति प्रदान कौ। 


भोरट-देश के महापण्डित साक्य कुङ्खा ग्यलछन्‌ का मानना है कि ३५ 
तथागतो के वर्ण एवं मुद्राएं आर्यावर्तं भारतवर्षं कौ परम्परा के अनुसार होनी 
चाहिए। उनका कहना है कि प्राचीनकाल में आर्यावर्त भारतवर्ष के बौद्धधर्म का 
शासन समस्त भूमण्डल में व्याप्त था, उस समय अनेक मठ एवं विहारो की 
स्थापना हुई ओर उसी काल में अजन्ता, एलोरा आदि अनेक महापाषाण गुफाओं 
का निर्माण हुआ। उन-उन गुफाओं मे अनेक तथागतो के चित्र एवं मूर्वियों का 
निर्माण किया गया। किसी-किसी में अनेक बुद्धं के चित्र भी निर्मित हैँ, उनमें 
अधिकतर पांच तथागतो कौ आकारयुक्त मुद्राओं वाले चित्र ही प्राप्त होतेह, न 
कि अनेक आयुध एवं मुद्राओं से युक्त तथागत । अतः ३५ तथागतो के कायवर्ण 
एवं मुद्राएं भी पांच तथागतो कौ मुद्राओं से अतिरिक्त समीचीन नहीं माना गया है, 
क्योकि ये सभी ३५ तथागत प्रव्रजित एवं निर्माणकाय हैँ-एेसा कहा गया है । 
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अतः वे (साक्य पण्डित) आचार्य नागार्जुन कौ ३५ बुद्धं कौ परम्परा ओौर जे 
चोँखापा कौ परम्परा का सर्वथा समर्थन नहीं करते हैँ, क्योकि उन परम्पराओं मेँ 
अनेक मुद्राएं तथा आयुध धारण किये हुए बुद्ध प्रतिपादित हैँ । एेसा विचार मानने 
से वे तथागत के वचनां से विरोध कौ आशंका प्रकट करते है । उन्होने अपने पक्ष 
में भारत के महान्‌ आचार्य उद्भट सिद्धस्वामी के द्वारा विरचित “ विशेषस्तव' का 
प्रमाण प्रस्तुत किया है। यथा-'* चक्र एवं त्रिशूल धारण न करने पर भी मैत्री- 
शस्त्र से उस (मार) पर विजय प्राप्त कौ हे ' '--इस प्रकार बुद्ध को स्तुति की है। 
कालान्तर में आचार्य प्रज्ञावर्म ने इस (विशेषस्तव) ग्रन्थ कौ टीका मेँ कहा है, 
यथा-'*मार कौ शक्ति पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ (आपके पास) 
विष्णु ओर महादेव कौ तरह चक्र ओर त्रिशूल नहीं है, फिर भी मैत्री शस्त्र के 
द्वारा आपने इस (मार कौ) शक्ति पर विजय प्राप्त कौ है '"-इस प्रकार व्याख्या 
कौ हे। 

महापण्डित साक्य कुङ्घा ग्यलछन्‌ का मानना है कि भावना के लिए 
यद्यपि ये ही पाँच वर्णं एवं मुद्रा उचित माने गये हैँ ओर इसे ही अधिकांश भोर 
सम्प्रदायो का भी समर्थन प्राप्त है! विशेष रूप से जब कोई व्यक्ति ३५ तथागतो की 
भावना करना चाहे तो यही परम्परा उपयुक्त एवं चित्त मेँ आसानी से स्थापित 
करने के लिए समीचीन मानी गई हे । एेसा चारौं सम्प्रदायो के विद्वानों ने भी कहा 
है । लेकिन कायवर्णं के क्रम में कुछ भिन्नता दिखाई देती है । शेष बातें पहले 
कही जा चुकी हैँ। 


(४ ) भोट-भाषीय शब्दों एवं व्याकरण का प्रभाव 


आचार्य जितारिं कौ टीका के प्रारम्भ में जब त्रिरत्न का शरणगमन किया 
गया है, तब आचार्य ने बुद्ध कौ शरण मे जाता हूँ" कौ व्याख्या करते समय भोर 
विद्वानों द्वारा व्याकरण के अनुसार अपनायी गई व्याख्या की भति व्याख्या की 
है-एेसा प्रतीत होता है । जैसे- टीका में कहा गया है कि "यहाँ "की तो विषय 
को "की" है जो अधिकरण में सप्तमी विभक्ति है''। इस प्रकार की व्याख्या अन्य 
भारतीय टीकाओं मेँ अत्यन्त कम ही उपलब्ध है । वास्तव में संस्कृत-व्याकरण 
कौ दृष्टि से द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए। 


पुनश्च, चौदहवें तथागत ब्रह्मदत्त के सन्दर्भ में भी आचार्य जितारि की 
रीका में इस प्रकार उल्लिखित है, यथा-' वह अन्य द्वारा "दत्त" होने से 
"ब्रह्मदत्त ' है । इसलिए (ब्रह्मन्‌ ओर "दत्त ' में) प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त है या इस 
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प्रकार उनके “द्वारा ' दत्त' होने से (तथागत) ब्रह्मदत्त है । इस तरह तृतीया विभक्ति 
का प्रयोग किया गया है । फलतः ' ब्रह्मदत्ताय ' एेसा निष्पन्न हुआ! । 


यहाँ प्रथमा विभक्ति एवं तृतीया विभक्ति का अन्तर करके जो व्याख्या कौ 
गई है, वह वास्तव मेँ संस्कृत ओर भोट भाषा के व्याकरण कौ दृष्ट से अनुचित 
नहीं है, किन्तु एेसी व्याख्या शुूरदत्त मेँ नहीं कौ गई है तथा नागार्जुन की रीका में 
भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है, जो विचारणीय है । 


अपि च, आचार्य जितारि की टीका में जब दश अकुशल कर्मो की 
व्यवस्था की गई । उसमें कर्मो का विपाक भी प्रस्तुत किया गया है। वहाँ तीन 
कृतकर्म बताये गये है, यथा-'* कृत असंचित, अकृत संचित तथा कृत संचित''। 
इस तरह ये तीन पापकर्म गिनाये गये हैँ । इसमें पहले ओर तीसरे कर्म में कोई 
सन्देह नहीं है । एेसी व्यवस्था मानी भी जाती है। किन्तु दूसरे अकृत संचित 
पापकर्म का अर्थं क्या है? इसमें सन्देह इसलिए पैदा होता है, क्योकि जो पापकर्म 
किया नहीं गया है, वह संचित कैसे होता है ओर उसका विपाक भी कैसे होता 
है ? यह तो इतर धर्म का विचार प्रतीत होता है । जैसे- आचार्य चन्द्रकीर्ति ने 
प्रसन्नपदा में इतर धर्मो का खण्डन करते समय कहा है, यथा-'* अकृ तस्यैव 
कर्मणः फलोदयः स्यात्‌'* अर्थात्‌ अकृत कर्म के फल का उदय (उत्पाद) होगा, 
एेसा दोष दिया है। वही दोष यहाँ पर भी लागू होता है, अतः इस शब्द पर 
विचार करना चाहिए। 


केवल इतना ही नहीं, अपितु एेसी अनेक असन्तोषजनक व्याख्याएं 
आचार्य नागार्जुन तथा आचार्य जितारि की त्रिस्कन्धसूत्र टीकाओं में दिखलाई 
पड़ती हैँ-एेसा भोट देश के प्रामाणिक विद्वान्‌ लामा तारानाथ ने भी अपनी 
त्रिस्कन्धसूत्र टीका में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया हे । 


ओर भी, इन दोनों आचार्यो को टीकाओं मेँ जब तथागत के नाम का 
शब्दार्थं किया गया है, तब एेसी अनेक अयुक्तियुक्त व्याख्याएं उपलब्ध होती हैँ । 
जैसे- किसी तथागत के नाम के अन्तर्गत शब्दों को ही प्रधान बनाकर उसकी 
रीका कौ गई है, जैसे-इन्द्र शब्द के प्रयोग मेँ वहाँ उसकी व्याख्या न कर पाँच 
इद्दियोँ की गणना मात्र कर दी गई है, ठीक वैसे ही जब ब्रह्म शब्द आता है, तब 
मात्र रूपधातु के प्रथम ध्यान भूमि में स्थित देवों को कह दिया गया है । ' धनश्री' 
सप्त आर्यधनों कौ गणनामात्र करने के अतिरिक्त कोई विशेष गुण का अलग से 
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प्रदर्शन नहीं किया गया है । अतः वास्तव मेँ ये टीकाएं आचार्य नागार्जुन तथा 
आचार्य जितारि हारा विरचित हैँ कि नही ? एेसा सन्देह उत्पन्न होता है। 


८५ ) अनेक प्रामाणिक भोट विद्वानों द्वारा भारतीय आचार्यो की रचना होने में 


भोर देश के परम आदरणीय महापण्डित बुस्तोन रिनपोछे ने अपनी 
तनग्युर-कनग्युर ग्रन्थसूची में कहा है कि नागार्जुन द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्र 
रीका के दो भोट अनुवाद उपलब्ध होते हँ -'' वही बुस्तोन ने पाद-रिप्पणी में 
यह भी उल्लेख किया है कि अन्यत्र इसके दूसरे अनुवादो मेँ आचार्य नागबोधि 
का रचयिता के रूप में उल्लेख मिलता है । लेकिन बुस्तोन्‌ रिनपोे ने नागार्जुन 
विरचित उक्त टीका के बारे में अपना कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है। 
सम्भवतः उसे भारतीय टीका ही समञ्कर सन्देह ही नहीं किया होगा, जबकि वे 
एक सुप्रसिद्ध समीक्षक है । 


तिन्बत के वरिष्ठ विद्वान्‌ लामा तारानाथ ने आचार्य नागार्जुन एवं जितारि 
दोनों के नाम से प्रसिद्ध दोनों टीकाओं को वास्तव में इन दोनों आचार्यो कौ कृति 
होने पर सन्देह व्यक्त किया है । जैसे- लामा तारानाथ द्वारा रचित त्रिस्कन्धसूत्र 
रीका में कहा गया है-'“ इस (त्रिस्कन्धसूत्र आपत्तिदेशना) धर्मपर्याय पर सम्प्रति 
भोट में अनूदित तनग्युर ग्रन्थभण्डार में दो प्रकार कौ टीकाएं उपलब्ध होती है, 
यथा-(१) आचार्य जितारि विरचित टीका, जो छग्‌ लोचावा द्वारा अनूदित है 
तथा (२) आचार्य नागार्जुन के नाम से विरचित है, जिसे भारतीय पण्डित 
शान्तरक्षित तथा लोचावा अ देवघोष ने अनूदित किया है । फिर भी आचार्य का 
मानना है कि ये दोनों ग्रन्थ इन आचार्यो द्वारा विरचित प्रतीत नहीं होते हैँ । वैसे 
भी इन दोनों टीकाओं के भारतीय टीका होने पर सन्देह उत्पन्न होता है । यों तो 
ग्रन्थ-रचना भली-भांति की गई है, किन्तु उसमे त्ुयियँ भी कुछ कम नहीं हैँ । 
धर्मराज साक्य पण्डित का कहना है कि इस आपत्तिदेशना के ३५ बुद्धं मे आयुध 
के रूप में कवच एवं खड्ग इत्यादि धारण करने आदि साधनोपाय की देशना बुद्ध 
ने नहीं की है । इस प्रकार साक्य पण्डित ने नागार्जुन नाम से आचार्य नागार्जुन द्वारा 
विरचित होने में सन्देह व्यक्त किया है। अतः एेसा प्रतीतं होता है कि साक्य 
पण्डित ने सम्भवतः खड्ग एवं कवच धारण करना आदि साधनोपाय के प्रति 
अपना विचार प्रकट किया गया है। फिर भी इनके विषय में कुछ समीक्षाकीजा 
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सकती है । यदि यह त्रिस्कन्धसूत्र टीका आभ्यन्तर तन्त्र के अनुसार है तो प्रव्रजित 
बुद्ध के अस्त्र-शस्त्र धारण करनेवाले वैराग्याकार साधनोपाय सम्भवतः हो सकते 
है । यदि किसी सिद्ध पुरुष का अववाद है तो उसका सर्वथा निषेध नहीं किया जा 
सकता, क्योकि अन्य ग्रन्थों में परस्पर विरोधी अनेक प्रामाणिक साधनोपाय 
दृष्टिगोचर होते हैँ । यदि सूत्रपक्ष के मतानुसार ही व्याख्या की गई है तो इस प्रकार 
कौ (आयुध धारणा करनेवाली) परम्परा कदापि उचित नहीं है | 


इस प्रकार लामा तारानाथ ने गम्भीरतापूर्वक समीक्षा करके अपने विचार 
प्रस्तुत किये है । यहाँ लामा तारानाथ ने न केवल इन दोनों आचार्यो कौ कृति पर 
सन्देह व्यक्त किया है, अपितु इनके भारतीय टीका होने में भी सन्देह प्रकट किया 
है । आपने इन दोनों टीकाओं को सामान्यतया अच्छी टीका बताया, किन्तु दोनों 
टीकाओं में अनेक त्रुटियों भी बताई हैँ । भोर विद्वान्‌ साक्य पण्डित के विचारों पर 
रिप्पणी करते हुए लामा तारानाथ ने कुछ समीक्षा कर अपने विचार प्रकट किये 
है । तदनुसार यदि आभ्यन्तर मन्त्र के अनुसार टीका की गई है तो इस प्रकार के 
साधनोपाय का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योकि एेसा अन्य तन्त्रग्रन्थो में देखने 
को मिलता है। सिद्ध पुरुष का अववाद होने पर भी अनुचित नहीं है । यदि 
सूत्रपक्ष के अनुसार टीका की गई है तो उस प्रकार का साधनोपाय कदापि उचित 
नहीं है । एेसा उनका विचार प्रतीत होता है । 


तिन्बत के वरिष्ठ विद्वान्‌ इलष्टुं धर्मभद्र ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्र टीका में 
कहा है-“* कायवर्ण, आयुध एवं अपने-अपने बुद्धक्षेत्रं के नाम नागार्जुन नामक 
आचार्य द्वारा विरचित भारतीय टीका से उद्धृत किये गये है, जो मुञ्चे सातवें दलाई 
लामा कलसङ्‌ ग्याछो से प्रश्नोत्तर के रूप में प्रात हुए है ।'" 


अतः यहाँ डलद्ु ने भी नागार्जुन नामक आचार्य द्वारा कृत टीका पर जो 
सन्देह व्यक्तं किया है, उससे परोक्ष मेँ वह भी उक्त टीका को आचार्य नागार्जुन 
की टीका नही मानते है । 


साक्य पण्डित कुङ्का ग्यलछन ने भी पूर्व मे उक्त अपने त्रिसंवरप्रभेद 
नामक ग्रन्थ में जो कहा है, उसी प्रकार अपने त्रस्कन्धसूत्रपाठोपाय में भी उन्होने 
कहा है, यथा-“* भोर विद्वान्‌ कृत त्रिस्कन्धसूत्र टीका, जिसमे कवच तथा खड्ग 
इत्यादि अनेक आयुध धारण करने का वर्णन है, वह प्रव्रजित निर्माणकाय के प्रति 
कदापि उचित नहीं है '*। 
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यहाँ साक्य पण्डित वास्तव मे यह कहना चाहते हैँ कि जिस 
त्रिस्कन्धसूत्र टीका में पतीस तथागतो मे कवच एवं खड्ग इत्यादि अनेक प्रकार 
के आयुध धारण का वर्णन किया गया है, वह कदापि आचार्य नागार्जुन को टीका 
नहीं हो सकती ओर वह किसी भोर विद्वान्‌ द्वारा अवश्य ही नागार्जुन के नाम से 
रचित है-एेसा परोक्षरूप में कहा है । 


तिन्बत के वरिष्ठ विद्वान्‌ जे गुङ््‌ थङ््‌ ने भी कहा है यथा--' यह टीका 
सातवें दलाई लामा के मतानुसार किसी भोट विद्वान्‌ द्वारा रचित है, परन्तु उसमें 
आचार्य नागार्जुन का नाम लगा दिया गया है । यह भोटदेशीय रीका है-एेसा जो 
उन्होने कहा है, वह मुञ्चे भी उचित लगता है '' । अतः वास्तव मेँ जे गुङ्‌ थङ्‌ भी 
आचार्य नागार्जुन कृत कोई त्रिस्कन्धसूत्र टीका नहीं मानते हैँ । उसी प्रकार अन्य 
अनेक भोर विद्वान्‌ आचार्य नागार्जुन कृत किसी त्रिस्कन्धसूत्र टीका के न होने का 
दावा करते हैँ । लेकिन आचार्य नागार्जुन के द्वारा रचित टीका माननेवाले विद्वान्‌ 
भी भोट देश मे कम नहीं हँ । अनेक भोट विद्वानों ने इस ग्रन्थ से अनेक विषय 
उद्धत किये हैँ ओर वे उसे एक प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हँ, क्योकि उनका मानना 
ह कि टीकाकार चाहे कोई भी हो, उससे उनका कोई लेना-देना नहीं है । दोनों 
आचार्य नागार्जुन एवं जितारि कौ टीकाएं चाहे वे भोरदेशीय हों, चाहे भारतीय 
हों, वास्तव में दोनों टीकाओं की व्याख्या अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं लाभदायक हे । 
इसीलिए वे अपनी-अपनी टीकाओं मे बिना किसी संकोच के उक्त दोनों टीकाओं 
के उद्धरणों का समावेश कर लेते हैँ । 

अतः संक्षेप मेँ मेरा भी यह विचार है कि त्रिस्कन्धसूत्र के दोनों 
टीकाकार भोट अथवा भारतीय कोई भी क्यों न हों, यह महत्त्वपूर्ण नहीं है, 
क्योकि एेसे अनेक ग्रन्थ उपलब्ध होते है, जिनके लेखक का नाम न होने पर भी 
वे प्रामाणिक माने जाते हैँ तथा वे ग्रन्थ सत्त्वो के कल्याण के लिए उपयोगी एवं 
विद्वानों की समीक्षा के लिए स्वीकार्य होते हैँ । अतः लेखक मेँ सन्देह होने के 
कारण ग्रन्थ का अध्ययन न करना ओर उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है । 
अतः लेखक मेँ भ्रम या सन्देह होने पर भी उनका अध्ययन अवश्य करना 
चाहिए। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा है --*“ शब्द नहीं, अर्थं कौ प्रतिशरण ग्रहण 
करो, नेयार्थ नहीं, नीतार्थ की शरण ग्रहण करो, पुद्गल कौ नहीं, धर्म कौ शरण 
ग्रहण करो तथा विज्ञान नही, ज्ञान की शरण ग्रहण करो '*९। 


१. चत्वारीमानि भिक्षवः प्रतिसरणानि। कतमानि चत्वारि? धर्मः प्रतिसरणं न पुद्गलः, अर्थः 
प्रतिसरणं न व्यञ्जनम्‌, नीतार्थसूत्रं प्रतिसरणं न नेयार्थम्‌, ज्ञानं प्रतिसरणं न विज्ञानम्‌। द्र०-अभि° 
को० भा, (द्वितीयं कोशस्थानम्‌), प° २५७ (बौ° भा० सं०, १९८७) । 
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जिस प्रकार स्वयं बुद्ध ने भी यहाँ पुद्गल को माहात्म्य प्रदान नहीं किया 
है, उसी प्रकार लेखक को महततव न देकर उसके ग्रन्थ के भावार्थं को महत्व देना 
चाहिए। 

वैसे भी नागार्जुन परम्परा की त्रिस्कन्धसूत्र रीका में विद्यमान ३५ 
तथागतो का काग्युद सम्प्रदाय के वरिष्ठ विद्वान्‌ जे° ठिनले कुन्‌ ख्यब्‌ ने साक्षात्‌ 
दर्शन किया-एेसा डिगुङ््‌ रिगजिन छोस्‌ व्यि लोडोस्‌ ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्र 
रीका मेँ कहा है, यथा- 


""जे ठिनले कुन्‌ ख्यब्‌ ३५ तथागतो को अपने इष्टदेव के रूप में मानते हैँ 
ओर उनको ३५ तथागतो का साक्षात्‌ दर्शन भी हुआ है । उन्होने त्रिस्कन्धसूत्र 
टीका की एक संक्षिप्त ३९ श्लोकबद्ध स्तुति लिखी है । इस (आचार्य) से रिगजिन 
छोडक्‌ ग्यचछछो ने तीन बार ३५ तथागतो का विधिवत्‌ अभिषेक प्राप्त किया ओर इन 
रिगजिन छोडक्‌ ग्याछो से डिगुङ्‌ छोस्‌ क्य लोडोस्‌ ने ३५ तथागतो का विधिवत्‌ 
अभिषेक प्राप्त किया''। 


डिगुङ्‌ छोस्‌ क्य लोडोस्‌ कौ टीका में आचार्य नागार्जुन कौ परम्परा के 
३५ तथागतो के कायवर्णं एवं आयुध इत्यादि उनकौ परम्परा के अनुसार ही 
प्रतिपादित किये गये हैँ । अतः हो सकता है कि आचार्य नागार्जुन कौ परम्परा के 
३५ तथागतो के कायवर्णं एवं आयुध का ही उनको दर्शन हुआ हो। 


तिब्बत के महापण्डित साक्य कुङ्खा ग्यछ्न्‌ का कथन है कि समस्त ३५ 
तथागत प्रव्रजित निर्माणकाय है, इसलिए उन ३५ बुद्धो के हाथों मे कवच, खड्ग, 
ध्वज एवं मेरु पर्वत के धारण को न केवल अनुचित मानना चाहिए, अपितु 
सर्वथा गलत मानना चाहिए ओर उन्होने इसको पुष्टि के लिए भारत के महान्‌ 
आचार्य उद्धर सिद्ध स्वामी के विशेषस्तव के वचन को प्रमाण के रूप में उद्धृत 
किया है। उस पर मँ पुनः अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं । यदि साक्य 
पण्डित के अनुसार ३५ बुद्धं के आयुध के रूप में कवच एवं खड्ग इत्यादि को 
धारण करना सर्वथा अनुचित है तो तिब्बत के वरिष्ठ विद्वान्‌ तथा गेलुग सम्प्रदाय 
के जे-चोंखापा को प्रारम्भ में पाप एवं कर्मावरण विशुद्धि के लिए साष्टाङ्ग प्रमाण 
करते हुए त्रिस्कन्धसूत्र का पाठ करते समय उनको ३५ बुद्धं के दर्शन का 
सौभाग्य तो प्राप्त हुआ, किन्तु दुर्भाग्य से उनको अधिकांश बुद्धं के मुखमण्डल का 
दर्शन नहीं हो सका। लेकिन बाद मेँ जब उन्होने समस्त तथागतो के नाम के 
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प्रारम्भ में आदरसूचक शब्द "तथागत ' का प्रयोग करके भावना की तो समस्त 
तथागतो के मुखमण्डल, कायवर्ण, मुद्राएं एवं आयुध के साथ दर्शन हुआ। उस 
समय उन तथागतो में से कुछ तथागत अपने आयुध के रूप में ध्वज, खड्ग, 
कवच एवं मेर पर्वत इत्यादि धारण किये हुए थे। 


अतः कालान्तर में ' जे-चोंखापा' ने त्रिस्कन्धसूत्र के ३५ तथागतो के 
चित्रि का निर्माण करते समय आचार्य नागार्जुन तथा साक्य पण्डित दोनों के 
विचारों का अनुसरण न करके अपने साक्षाद्‌ दर्शन के अनुसार ही चित्रलेखन की 
आज्ञा प्रदान की। अतः आयुध इत्यादि धारण के सन्दर्भ में उसे अनुचित ओर 
असमीचीन कहना उचित प्रतीत नहीं होता। जैसे तथागत विनेयजनों को धर्मदेशना 
करते समय उनके आशय को देखते हुए देशना करते हैँ, उसी प्रकार सम्भवतः 
किन्हीं-किन्हीं विनेयजनों को ३५ बुद्धं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होते समय 
अनेक आयुध एवं मुद्रा के साथ दर्शन हुआ होगा। किन्दीं को कुछ मुद्राएं एवं 
आयुध ओर किन्हीं को मात्र पांच तथागत कुल कौ मुद्राओं एवं कायवर्णं का 
दर्शन प्राप्त हुआ होगा। अतः सर्वथा अनुचित कहने मेँ उस पर पुनः गम्भीरतया 
विचार करना चाहिए। 


वैसे भी पाँच तथागत कुल में भी कुछ तथागतो ने आयुध धारण किये 
है-एेसा देखने को मिलता है । जैसे उन पांच तथागतो मेँ से तथागत अमोषसिद्धि 
ने खड्ग धारण किया है । यथा- कालचक्र कौ टीका विमलप्रभा में कहा गया 
है 

““एवं वामं करतलम्‌ उत्तानकं पर्यङ्कमूर्धिि, अपरं दक्षिणं करतलं 
दक्षिणजानूपरि अभयप्रदम्‌, खडगपाणेरमोघसिद्धेरभयमुदरेति ।'" 


अर्थात्‌ पर्यङ्कमुद्रा में बायां करतल मूर्धा कौ ओर ऊपर उठा हुआ, 
दाहिना हाथ अभयमुद्रा में दाहिने घुटने पर रखा हुआ, यह खड्गपाणि 
अमोघसिद्धि कौ अभयमुद्रा है । अतः तथागत अमोघसिद्धि के करतल में खड्ग 
धारण किया हुआ, स्पष्टतया उल्लिखित है, किन्तु जब पञ्चतथागतकुल कौ 
परम्परा का त्रिस्कन्धसूत्र मे उक्त ३५ तथागतो के चित्र का निर्माण किया जाता है, 
उस समय इन (अमोघसिद्धि) के हाथ में खड्ग धारण कयि हुए के रूप में चित्र 
नहीं बनाया जाता। इस वजह से उनके हाथ में आयुध न होने का दावा नहीं 
किया जा सकता। उसी प्रकार इसी विमलप्रभा ग्रन्थ में तथागत रत्नसम्भव के 
करतल (हाथ) में रत्न एवं तथागत अमिताभ के हाथ में पदा धारण किया हुआ 
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है । उसके सन्दर्भ मेँ विमलप्रभा में स्पष्टतया कहा गया है । अतः साक्य पण्डित के 
विचार के अनुसार ३५ तथागतों के कायवर्ण एवं मुद्राएं पञ्च तथागतकुल के 
अनुसार ही ह । किन्तु उसमे आयुधो का चित्रांकन नहीं किया जाता। 


आपत्तिदेशनाविधि के साथ साधना 


आपत्तिदेशना-त्रिस्कन्धसूत्र के द्वारा आपत्तियों की देशना का पालन 
(संवर) करते समय अनेक संक्षिप्त एवं विस्तृत विधि दृष्टिगोचर होती हैँ । यहाँ मँ 
(लेखक) पापदेशना विधि का उल्लेख न अत्यन्त विस्तार, न अत्यन्त संक्षेप रूप 
से प्रस्तुत करना चाहता हूं । अर्थात्‌ सरल एवं सुबोध पद्धति से इसके सन्दर्भ मेँ 
कुछ लाभ होने को दृष्ट से प्रकाश डालना चाहता हूं । 


श्री सर्वगुहयविधिगर्भालङ्कखारर नामक ग्रन्थ में कहा गया है-'*योगी 
(पापदेशक) रात्रि में न सोकर आकाश में तथागतगण का आलम्बन करते हुए 
त्रिस्कन्ध सूत्र के पाठ का यदि विधि-विधान के अनुसार आचरण करे तो अत्यन्त 
घोर अवद्य की भी (कम से कम) तीन मास में विशुद्धि हो जाएगी-एेसा बुद्ध 
का वचन समज्ञकर श्रद्धापूर्वकं त्रिस्कन्धसुत्र का पाठ करते हुए आचरण करें ''। 
अर्थात्‌ शास्त्र के वचन अथवा अर्थ का अनुसरण करते हुए पापदेशक स्वयं दश 
दिशाओं में स्थित जिन तथागतगणों को आलम्बन (विषय) के रूप में स्थापित 
करके त्निस्कन्धसूत्र आपत्तिदेशना के पाठ का विधि के क्रम के अनुसार आचरण 
करें तो अत्यन्त घोर एवं लघु अवद्य का चाहे जितना भी आचरण किया गया हो, 
उन सभी का तीन मास के अन्तर्गत विशोधन हो जाएगा-एेसा महामुनि ने कहा 
है । इस वचन के अर्थं का चिन्तन करते हुए काय, वाक्‌ एवं चित्त से श्रद्धापूर्वक 
विधि के अनुसार आचरण करने के लिए कहा गया है । हो सके तो उस विधि 
का गुरु-परम्परा के क्रम एवं उससे क्रमशः हस्तान्तरित अववाद अथवा उपदेश 
के अनुसार अनुष्ठान करना है । इस विधि क्रम के अनुसार अनुष्ठान किया जाना 
उत्तम माना जाता है। 


मौलं पापदेशना की विधि 


मूल उपदेश के प्रारम्भ के लिए चार प्रमुख आधार है, यथा-(१) 
प्रारम्भ में शरणगमन-चित्तोत्पाद तथा सपाद्ग पूजा के द्वारा पुण्यों का संचय, (२) 


१. देगे संस्करण, सं° २४९०, शास्त्र, तन्त्र रीका वर्ग, शि" प० २३८ क ४ । 
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त्रिस्कन्धसूत्र मूल का पाठ करके पाप एवं आवरणों का विशोधन, (३) विशुद्धि 
लक्षण कौ प्राति तथा (४) अन्त में समापन का विधान। 


९. शरणगमन-चित्तोत्पाद एवं सप्ताङ्ग पूजा के द्वारा पुण्यो का संचय 


सर्वप्रथम पापदेशक (साधक) तथागत के चित्र अथवा मूर्तिं के समक्षदो 
प्रकार के जल, शत प्रकार के उपचार अथवा ३५ बुद्धं को संख्या के अनुसार ३५ 
उपचार अथवा सैँतीस उपचार । यदि एेसा न हो सके तो यथासम्भव उपचार का 
संग्रह करें । यदि विस्तार से करना चाहें तो जैसे- अष्ट मंगलचिह, सप्त रतराज, 
छत्र, वितान, चीवर, पात्र, खक्खर, व्यजन, चामर आदि, पूजामण्डल, स्नान द्रव्य 
एवं वाद्य भी प्रस्तुत रहने पर पूजा कौ सम्पन्नता के रूप मेँ कैलाएं । तत्पश्चात्‌ 
साधक स्वयं स्नान करके नए वस्त्र धारण करं तथा इस (विधि) का पाठ प्रमुख 
रूप से ब्रह्मचर्यपूर्वक अनुष्ठान करें अथवा भिक्षु द्वारा विधान करना चाहिए। 
साधक मद्य, मांस, लहसुन एवं प्याज के सेवन का त्याग करता है । साधक को 
आलम्बन के विषय में इस प्रकार भावना करनी है कि अपने समक्ष आकाश में 
(तथागत) मुनीन्द्र मूल गुरु-परम्परा तथा अपरिमित बुद्ध- बोधिसत्त्वो पार्षदो से 
घिरे हुए विराजमान हैँ । तदनन्तर शरणगमन एवं चार ब्रह्मविहार का पाठ तीन- 
तीन बार करना चाहिए। माता रूपी समस्त सत्त्वं के कल्याण हेतु अतिशीघ्र 
सम्यकूसम्बोधि का रत्न रूपी पद प्राप्त हो, इसके लिए ३५ तथागतो की पूजा 
करके, जिन तथागतो ने विशुद्ध मन से जो प्रतिज्ञा कौ है, उनसे याचना करते हुए 
आपत्तिदेशनाविधि में प्रविष्ट होना चाहिए। इस प्रकार का विशिष्ट चित्तोत्पाद का 
तीन बार पाठ करने के पश्चात्‌ भूमि, सुभवन, सिंहासन ओर पूजाविधि के द्वारा 
अनुष्ठान करे । इसके लिए पूजामेष-अनुष्ठान मन्त्र इस प्रकार है -'' नमो भगवते 
वज्रसारप्रमर्दिने तथागताय अर्हते सम्यक्‌ -संबुद्धाय तद्यथा ओं वज्रे वज्रे महावज्र 
महातेजोवत्रे महाविद्यावजरे पहाबोधिचित्तवत्रे महाबोधि-प्रण्डोपसंक्रपणवचे 
सर्वकर्मावरणविशोधनवच्रे स्वाहा ' । इस प्रकार के पूजामेघमन्त्र का तीन बार 
अथवा सात बार वाद्यसहित पाठ कर लेने पर अत्यन्त विशिष्ट अनुशंसा प्राप्त होती 
है-एेसा सूत्रों में उल्लेख है। 


आवाहन-विधि- आवाहन के लिए सर्वप्रथम मधुर सुगन्ध वाली धूप 
जला । एक स्कन्ध (कन्धे) पर चीवर रखकर दाहिने घुटने से भूमिस्पर्श कर 
सपुष्प अञ्जलि को हदय (मन) से लगाकर अत्यन्त श्रद्धा के साथ अपने समक्ष 
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दश-दिशाओं में स्थित ३५ सुगतों (बुद्धो) का स्मरण करते हुए इस प्रकार 
उच्चारण करे, यथा-**हे महाकारुणिक, दश-दिशाओं में विराजमान भगवन्‌, 
आप लोग मेरी ओर ध्यान दे । महाकरुणा से युक्त आप ३५ भगवान्‌ तथागतो ने 
पूर्वजन्मों में बोधिसत्त्वो को चर्या का आचरण करते समय जिस प्रकार प्रतिज्ञा कौ 
थी कि पंच कषायो के काल में प्राणियों के कर्मावरण का विशोधन करेगे, उस 
(प्रतिज्ञा) का अनुस्मरण करते हुए सम्प्रति हम अनाथ प्राणियों के संरक्षण हेतु 
नाथ, शरण तथा सहयोगी के रूप मेँ आपका आवाहन करते हैँ तथा महा- 
अनुकम्पा के द्वारा हमारी ओर दृष्टिपात करते हुए हम लोगों के दोष एवं 
आपत्तियों का विशोधन करके पुण्य क्षेत्र में पधारने हेतु कृपा करें ' '। तत्पश्चात्‌ 
मगध प्रदेश कौ भद्राणी के अवदान में उल्लिखित-'* विशुद्ध शीलवान्‌, विशुद्ध 
प्रज्ञावान, श्रद्धासारवान्‌, महाश्रावक आप लोगों से मुञ्च अनाथ पर अनुग्रह हेतु 
महाकारुणा से यहाँ पधारने के लिए याचना करती हूँ ।'" तत्पश्चात्‌ ““ समस्त 
(अशेष) प्राणियों के नाथ एवं समस्त मारो के नाशक, समस्त धर्मो के ज्ञाता आप 
लोग सब मेरा निवेदन स्वीकार करते हुए मेरे निकट आगमन करे ''। - इस 
वचन (गाथा) का पाठ करें। अथवा रत्लकूट सूत्र के अन्तर्गत "तथागत 
अचिन्त्यगुह्यनिर्देश महायानसूत्रर ' मे जो कहा गया है-' हे महामुनि, इस काल 
में प्रधान पुरुष तथागत, आपके आगमन हेतु निवेदन करता हूँ ओर परम पुरुष के 
आगमन हेतु निवेदन करता हूँ । सर्वज्ञ पुरुष आपके आगमन हेतु निवेदन करता 
हूं ' ' । इसके अनुसार निवेदन करने पर ऋद्धि के द्वारा आगमन कौ भावना इस 
प्रकार करना है-स्वाभाविक रूप से भगवान्‌ तथागत शाक्यमुनि, जिनका काय 
स्वर्णं कौ भति, वाम हस्त भूमिस्पर्शं मुद्रा मे एवं दक्षिण हस्त अमृत से भरे पात्र 
लिये हुए ध्यानमुद्रा मेँ आ गये हैँ तथा क्रमशः अन्य ३४ तथागत भी अपने-अपने 
क्षेत्र से अपनी-अपनी मुद्राँ एवं आयुध सहित ऋद्धिबल से आ गये है-एेसी 
भावना करं । इस प्रकार आवाहन करके उन्हे अपने समक्ष आकाश में विराजमान 
है, इस प्रकार उनका आलम्बन करने के पश्चात्‌ सप्ताङ्ग पूजाविधि के द्वारा पुण्यों 
का सञ्चय करें। 


( १) वन्दना अङ्क- साक्षात्‌ रूप से काय के द्वारा वन्दना करते समय 
प्रारम्भ मे-*' समस्त बुद्धं के संगृहीत काय, वज्रधर स्वरूप, त्रिरत के मूल 


१. देगे संस्करण, सं० ३४६, सूत्र, सूत्र वर्ग, * अं' पुट्‌, पृ० २९२ ख ४ । 
२. देगे संस्करण, सं० ४७, सूत्र, रल कट वर्ग, ' क" पुर्‌, प° १७२ ख ५ । 
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गुरुओं को नमस्कार ''। इत्यादि वचनो द्वारा *' महानुकम्पी नाथ'' तक तीन 
श्लोकों का पाठ करके दश दिशाओं में स्थित बुद्धो, धर्मकाय एवं रूपकाय हारा 
संगृहीत पाँच सुगतकुल तथा भद्रकल्प के १००२ बुद्धं को सामान्य स्तुति द्वारा 
नमस्कार करना है । उसके बाद आचार्य मातृचेर द्वारा कृत ““ सुगत पञ्चत्रिंशत्‌ 
रत्नाममालास्तोत्र '' मे ३५ तथागतो के प्रत्येक नाम कौ जो स्तुति उल्लिखित है, 
उसका पाठ करना है। चित्त में उन ३५ तथागतो के नाम का श्रवण तथा 
धारणमात्र से कल्पो से सञ्चित पापों तथा पञ्च आनन्तर्य कर्मो का भी विशोधन 
होगा- इत्यादि गुणों का स्मरण करते हुए काय, वाक्‌ एवे चित्त के द्वारा वन्दना 
करनी चाहिए । अथवा वाक्‌ द्वारा पाठ करने के लिए पूर्वोक्त मातृचेट कृत ३५ 
बुद्धो की स्तुति उपलब्ध न होने पर तिब्बत के वरिष्ठ विद्वान्‌ *डिगुङ्‌ छोस्‌ क्य 
लोडोस्‌' द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्ररीका कौ वन्दना -विधि में स्पष्टतया 
उल्लिखित ३५ तथागतो कौ श्लोकबद्ध स्तुति का पाठ कर, जो इनके काय- वर्णं, 
आयुध, क्षेत्र एवं अनुशंसा का वर्णन करता है। 

(२ ) पूजा अद्ध-- इसके अन्तर्गत पूर्वोक्त पूजामेघ धारणी का एक बार 
पुनः पाठ कर लेने के पश्चात्‌ गण्डव्यूहसूत्र के अन्तर्गत समन्तभद्रचर्याप्रणिधान- 
राजसूत्रः मे उल्लिखित-- 

पुष्यवरेभि च माल्यवरेभि 
वाद्यविलेपनछत्रवरेभिः । 
दीपवरेभि च धूपवरेभि 
पूजन तेषु जिनान करोमि ।। 


इस गाथा का पाठ करके पादग्रक्षालन करके पुष्प, धूप, दीप, सुगन्धित जल, 
नैवेद्य, वाद्य द्वारा पूजन करना चाहिए। 


८३) पापदेशना- आचार्य शान्तिदेव द्वारा विरचित बोधिचर्यावतार के 
अन्तर्गत पापदेशना नामक तृतीय परिच्छेद, आर्यस्वर्णप्रभास के अन्तर्गत 
देशनापरिच्छेद ओर सामान्य परिदेशना नामक ग्रन्थों का पाठ करने से यह 
पापदेशना पूर्ण हो जाती है। यदि इनकौ विधि को अत्यन्त संक्षेप में करने कौ 
इच्छा हो तो आर्यसपरन्तभद्रचर्याप्रणिधान. में उल्लिखित- 


१. द्र०-गण्डव्यूहसूत्र, समन्तभद्रचर्याप्रणिधान, ५६५ का०, पृ० ४२९, मिथिला संस्करण, १९६० । 
२. द्र०-गण्डव्यूहसूत्र, स० भ० प्र०, ५६८, ५ का०, पृ० ४२९, मिथिला संस्करण, १९६० । 
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यच्च कृतं मयि पापु भवेव्य 
रागतु द्ेषतु मोहवशेन । 
कायतु वाच मनेन तथैव 


तं प्रतिदेशयमी अहु सर्वम्‌ ।। 


यहाँ से लेकर ““ बोधयि नामयमी अहु सर्वम्‌ ' ' पर्यन्त शेष अनुमोदना 
इत्यादि चार अद्धो का पाठ करके समाप्त करे । 


(२ ) त्रिस्कन्धसूत्र मूल-पाठ के अनन्तर पाप एवं आवरणों का विशोधन 


जिन (तथागत) सपरिवार आलम्बन कौ स्पष्टरूप से भावना करते 
हुए-"“ मैने अनादिकाल से अब तक जितने भी पाप एवं आपत्तियों का संचय 
किया है, उन सभी के प्रति अत्यन्त पश्चात्ताप उत्पन्न करता हूँ तथा भविष्य मेँ मेँ 
अपने प्राण देकर भी इस प्रकार के दुष्ट कार्य कदापि नहीं करूंगा“ एेसा विचार 
करके मन में दृढ संवर पालन की इच्छा करते हुए काय से नमस्कार (वन्दना) 
करना, वाक्‌ से त्रिस्कन्धसूत्र मूल का पाठ सात, इक्कौस, एक सौ आठ बार 
आवश्यकतानुसार करना चाहिए। 


पाप एवं आपत्तियों कौ प्रतिदेशना के लिए चतुर्बल का सम्पूर्ण होना 
अनिवार्य है । अतः त्रिस्कन्धसूत्र मे भी चतुर्बल परिपूर्णं है, यथा-प्रारम्भ में 
आश्रयबल तो “* बुद्धं शरणं गच्छामि" से लेकर ** संघ शरणं गच्छामि '' तक है । 
द्वितीय प्रतिपक्षसमुदाचार बल “नमः ( भगवते ) शाक्यमुनये तथागताय अर्हते 
सम्यक्सम्बुद्धाय '' से लेकर ““ नमो रत्नपदासुप्रतिष्ठितशैलेन्द्रराजाय तथागताय 
अर्हते सम्यक्संबुद्धाय '' तक है । तृतीय विदूषणासमुदाचार बल “ एवंप्रमुखा 
यावन्तः'' से लेकर “*न प्रतिच्छादयामि"' तक है । चतुर्थ प्रत्यापत्तिबल “* आयत्यां 
संवरमापद्यो '' के द्वारा कहा गया है । 


इस प्रकार चतुर्बल का पाठ वचनमात्र से सम्पन्न न करके हदय से पूर्णं 
करना अत्यन्त आवश्यक एवं महत्त्वपूर्णं प्रतीत होता है । 


ओर भी, "ते मां समरन्वाहरन्तु बुद्धा भगवन्तः'' से लेकर "तथा 
अहमपि परिणापयापि'' तक के द्वारा षट्‌ पाररा.ताओं द्वारा संगृहीत समस्त 
कुशलमूलों का अनुत्तर सम्यक्‌संबोधि कौ प्राति के लिए परिणामना करना दिखाया 
गया है । तत्पश्चात्‌ '' सर्व पापं प्रतिदेयामि '' से लेकर “* भवतु मे ज्ञानमनुत्तरम्‌'' 
पर्यन्त द्वारा पूर्वोक्त चतुर्बल तथा समस्त परिणामनाओं को देशना-स्कन्ध, 
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अनुमोदना-स्कन्ध ओर परिणामना-स्कन्ध इनं तीन में संगृहीत करके प्रतिपादन 
किया गया है। 


*ये चाभ्यतीतास्तथापि च ये अनागताः '' इत्यादि एक गाथा द्वारा एक 
बार पुनः त्रिशरणगमन का स्मरण किया गया है, क्योकि चित्तसन्तति में 
त्रिशरणगमन कौ दृढतापूर्वक स्थापना आवश्यक. है । यहाँ ' बुद्धं शरणं गच्छामि 
के द्वारा साक्षात्‌ रूप से बुद्धशरण को प्रतिष्ठापित करके धर्म एवं संघ कौ शरण 
को परोक्षरूप से प्रतिष्ठापित करने के लिए कहा गया है । 


इस प्रकार त्रिस्कन्धसूत्र मूल का ७, २१९ अथवा १०८ बार पाठ करने के 
पश्चात्‌ इन मन्त्रो का उच्चारण करना चाहिए । तद्यथा-"“ ओं मुने मुने महा-महा- 
मुनये स्वाहा" (यह शाक्यमुनि का मन्त्र है ) । "नमः सर्वतथागतहदयानुद्गते ओं 
कुरु गिनि स्वाहा '' यह सामान्य तथागत का सार मन्त्र है । तत्पश्चात्‌ ' नमस्तैय- 
ध्विकानां तथागतानाम्‌, सर्व॑त्राप्रतिहतावापिधर्मताबलीनाम्‌, असमसमसमन्त- 
तोऽनन्तावातिशासनि, हर हर स्मर स्मरण, विगतरागधर्मते, सर सर समबल, 
हस हस, त्रय त्रय, भगवन्‌ महावरलक्षणे, ज्वल ज्वल सागरे स्वाहा '' यह 
तथागत-शताक्षर मन्त्र है । इसका जाप करने के पश्चात्‌ स्वयं इस प्रकार भावना 
करनी चाहिए, कि उस समय परिवार सहित तथागत के कायो से अपरिमित 
रश्मिसमूह निकलकर स्वयं के शरीर में विलीन हो रही है । इससे स्वयं के समस्त 
पाप, आवरण, दोष एवं आपत्तियों का विशोधन होकर स्वयं पापों से विशुद्ध हो 
गया हूँ-एेसी भावना करनी चाहिए। 


विदूषणासमुदाचारबल के छह प्रभेद हैँ, जिन्हे आचार्य शान्तिदिव ने 
शिक्षासमुच्चय में कहा है, उनका संग्रह करने पर वे इस प्रकार हैँ, यथा-(१) 
गम्भीर सूत्रों से पापक्षय, (२) शून्यता क अधिमुक्ति से पापविशुद्धि, (३) मन्त्रजप 
से पापक्षय, (४) प्रतिबिम्ब (मूर्ति) के द्वारा पापक्षय, (५) पूजा के द्वारा पापक्षय 
तथा (६) नामश्रवण से पापक्षय। 


( ९ ) गम्भीर सूत्रों के आधार पर पापक्षय 


प्रज्ञापारमितासूत्र एवं समन्तभद्रचर्याप्रणिधान आदि गम्भीर सूत्रों के शब्दों 
का उच्चारण करना, कण्ठस्थ करना, सूत्रों का स्पर्शं करना, पाठ करना, लिखना 
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इत्यादि से पापक्षय होता है जैसे कि शिक्षासमुच्चय मेँ कहा गया है- गम्भीर सूत्रों 
के आधार पर भी पापक्षय होता रै, जैसे वज्रच्छेदिकाः में कहा गया है- 


यथा वज्रच्छेदिकायामुक्तम्‌- ये ते सुभूते कुलपुत्रा वा कुलदुहितरो वा 
इमानेवरूपान्‌ सूत्रान्तानुद्रहीष्यन्ति यावत्पर्यवाप्स्यन्ति, ते परिभूता भविष्यन्ति 
सुपरिभूताः। तत्कस्य हेतोः? यानि तेषां सत्त्वानां पौर्वजन्मिकानि कर्माणि 
कृतान्यपायसंवर्तनीयानि, तानि तया परिभूततया दृष्ट एव धे क्षपयिष्यन्ति 
लुद्धबोधिं च प्राप्स्यन्तीति। 


अर्थात्‌ हे सुभूति, जो कुलपुत्र ओर कुलपुत्रियाँ इस प्रकार के सूत्रों का 
उद्ग्रहण करेगे, प्राप्त करेगे, वे परिभूत ओर सुपरिभूत हो जाएंगे । क्योकि इसके 
द्वारा उन्होने अपने अपाय को प्राप्त कराने वाले पूर्वजन्म के पापकर्मो का इसी 
जन्म मेँ क्षय कर दिया है ओर वे बुद्धबोधि को भी प्राप्त करेगे। 


(२ ) शून्यता की अधिमुक्ति से पापविशुदधि 


परमाणुओं (की संख्या) को भोति सभी धर्म निःस्वभाव हैँ एवं सभी धर्म॑ 
कल्पना द्वारा प्रज्ञपमात्र है -इस पर विश्वास करने से पाप एवं आवरणों का क्षय 
होता है । जैसे शिक्षासमुच्य में कहा गया है कि शून्यता पर श्रद्धा करनेसेभी 
पाप का विशोधन होता है। तथागतकोशसूत्रर में कहा गया है-यः काश्यप, 
पिता च स्यात्प्रत्येकबुद्धश्च, तं जीविताद्‌ व्यपरोपयेदिदमग्रं प्राणातिपातानाम्‌। 
इदमग्रमदत्तादानानाम्‌, यदुत त्रिरलद्रव्यापहरणता। इदमग्र काममिथ्याचाराणां 
यदुत माता स्यादर्हन्ती च। इदमग्र मृषावादानां यदुत तथागतस्याभ्याख्यानम्‌। 
इदमग्र पैशुन्यानां यदुतार्यसंघस्यावर्णः। इदमग्र पारुष्याणां यदुतार्याणाम- 
वस्फण्डनम्‌। इदमग्र संभिन्नप्रलापानां यदुत धर्मकामानां विक्षेपः। इदमग्र 
व्यापादानां यदुतानन्तर्यपरिकर्षणम्‌। इदमग्रमभिध्यानां यदुत सम्यग्गतानां 
लाभहरणचित्तता। इदमग्र मिथ्यादृष्टीनां यदुत गहनतादृष्टिः। इमे काश्यप, 
दशाक्ुशलाः कर्मपथा महासावद्याः। सचेत्काश्यप, एकसतत्व एभिरेवं- 
महासावद्यैर्दशभिरकुशलैः कर्मपथे: समन्वागतो भवेत्‌, स च तथागतस्य 
हेतुप्रत्ययसंयुक्तां धर्मदेशनामवतरेत्‌- नात्र कश्चिदात्मा वा सत्वो वा जीवो वा 


१. (क) देगे संस्करण, सं० १६, सूत्र, प्रज्ञापारमिता वर्ग, *क' पुट्‌, पृ० १२७ ख ४ । 
(ख) द्र०-शिक्षासमुच्वय में उद्धुत, पृ० ९५, मिथिला संस्करण, १९६० । 
२. तथागतकोशसूत्र, शिक्षासमुच्चय मेँ उद्धत, पृ० ९६, मिथिलासंस्करण-१९६० । 
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पुद्रलो वा यः करोति प्रतिसंवेदयते, इति हाकृतामनधिसंस्कारां मायाधर्मताम- 
संक्लेशधर्मतां प्रकृतिप्रभास्वरतां सर्वधर्माणापरवतरति, आदिशुद्धान्‌ सर्वधर्मा- 
नभिश्रदधात्यधिमुच्यते, नाहं तस्य सतत्वस्यापायगमनं वदामीति। 


अर्थात्‌ **हे काश्यप, जो पिता भी हँ ओर प्रत्येकलुद्ध भी है, उसका 
प्राणातिपात करना सबसे बड़ा (अग्र) प्राणातिपात है। इसी प्रकार त्रिर्न के द्रव्य 
का अपहरण सबसे बड़ा अदत्तादान है। जो माता भी हो ओर अर्हतीभी हो, 
उसके साथ काममिथ्याचार सबसे बड़ा काममिथ्याचार है । तथागत कौ निन्दा 
करना, अपवाद करना तो समस्त मृषावादो से सबसे बड़ा मृषावाद है । आर्यसंघ 
कौ चुगली करना सबसे बड़ा पैशुन्य है । आर्यो के चित्त को विदीर्ण करनेवाला 
कठोर वचन सबसे बड़ा परुषवचन है । धर्मकृत्य में विक्षेप पैदा करना सबसे बड़ा 
सभित्नप्रलाप है। आनन्तर्य कर्म के सम्पादन की योजना करना सबसे बड़ा 
“व्यापाद ' है । सम्यक्‌ मार्ग में प्रतिपन्न लोगों के द्रव्य के अपहरण का चिन्तन 
करना सबसे बड़ी अभिध्या है। कर्म-कर्मफल आदि कौ अपवादिका दृष्ट 
मिथ्यादृष्टियों मेँ सबसे बड़ी मिथ्यादृष्टि है । 


अपि च, काश्यप, ये दश अकुशल कर्मपथ महान्‌ सावद्य हैँ । यदि 
काश्यप, एक भी सत्व (प्राणी) इन अकुशल कर्मपथां से समन्वागत होता है, वह 
भी यदि तथागत कौ हेतु-प्रत्यय से युक्त धर्मदेशना में प्रवृत्त होकर एेसा अवबोध 
करे कि यहो कोई आत्मा, सत्व, जीव, या पुद्गल, जो कर्ता एवं अनुभविता है, 
एेसा लेशमात्र भी नहीं है -एेसा विचार करके सभी धर्मो कौ कर्तृत्वरहितता 
अभिसंस्काररहितता, मायाधर्मता, असंक्लिष्ट स्वभावता एवं प्रकृतिप्रभास्वरता में 
प्रवृत्त होता है ओर सभी आदिशुद्ध ह -एेसा विश्वास करता है तो वे सभी सत्त्व 
अपायगमन करते हँ-एेसा मेँ नहीं कहता हूं! '। 


८ ३ ) मचत्रजप से पापक्षय 


शताक्षरी आदि विशिष्ट मन्त्रों का यथाविधि जप करने से पापों का क्षय 
होता है, यथा-त्रिसमयराजसूत्र' में कहा गया है - अक्षिणी निमील्य बुद्धबोधि- 
सतत्वालम्बनचित्तः शताक्षरमष्टसहस््रं जपेत्‌। निमीलिताक्ष एव बुद्धबोधिसत्तवान्‌ 


१. (क) देगे संस्करण, सं० ५०२, सूत्र, तन्त्र वर्ग, "द ' पुर्‌ १८७ ख ५ । 
(ख) त्रिसमयराजसूत्र, शिक्षासमुच्चय में उद्धुत, पृ० ९६ । 
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पश्यति, विगतपापो भवति। अथवा चैत्यं प्रदक्षिणीकुर्वन्नष्टसहस्रं जपेत्‌, 
चैत्यप्रतिमायाः सद्धर्मपुस्तकानां चैकतमं पुरस्कृत्यायमेव विधिरिति। 


अर्थात्‌ "नेत्र बन्द करके बुद्ध एवं बोधिसत्त्वो का आलम्बन करते हुए 
शताक्षरी मन्त्र का आठ हजार बार जप करने से नेत्र बन्द रहते हुए भी बुद्ध एवं 
बोधिसत्वो का दर्शन होगा ओर पापों से रहित हो जाएगा । इसके अतिरिक्त स्तूप 
कौ परिक्रमा करते हुए आठ हजार बार जप करे। किसी भी बुद्ध कौ प्रतिमाया 
सद्धर्म की पोथी को अपने समक्ष रखकर परिक्रमा करते हुए एक हजार बार जप 
करें तो पापों का विशोधन होगा, यही इसकी विधि है ''। 


(४ ) प्रतिकिम्ब ( मूर्तिं ) के द्वारा पापक्षय 


बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न कर सोचे से निर्मित स्तूप अथवा तथागत की 
मूर्तिं का निर्माण अथवा मूर्ति कौ मरम्मत अथवा स्तूप कौ मरम्मत इत्यादि से भी 
पापों का क्षय होगा, यथा--तथागतविम्बपरिवर्तर ( धारणी ) में कहा गया है- 
योऽपि दशाकुशलकर्मपथसमन्वागतस्तथागते श्रद्धां प्रतिलभ्य तथागतविम्बं 
कारयेत्‌, तस्यापि तत्पापं न प्रज्ञायते विशेषतो बोधिचित्तसमन्वागतस्य, 
विरेषतोऽभिनिष्क्रान्तगृहावासस्य शीलवतः । इति। 


“जो दश अकुशल कर्मपथ से युक्त है, यदि वह भी तथागत के प्रति 
श्रद्धा उत्पन्न करके तथागत के बिम्ब का निर्माण करता है, तो उसके पापों का 
विनाश ठो जाता है। 


विशेषतः जिसने बोधिचित्त का उत्पाद किया है ओर जो गृहत्यागी एवं 
शीलवान्‌ है, उसके पापों का विशोधन होगा'। 


(५ ) पूजा के द्वारा पापक्षय 


तथागत बुद्ध के स्तूप अथवा मूर्तिं आदि के समक्ष पुष्य इत्यादि अर्पित 
करने से पापों का विनाश होता है। यथा-पुष्यकू टधारणीर मेँ कहा गया 
है - यश्च खलु पुनः सिंहविक्रीडित तथागतं संमुखं वर्षं वा वर्षसहस्रं वा 
वर्षशतसहस्रं वा सर्वसुखोपधानैरुपतिष्टेत, यश्च परिनिर्वृततस्य तथागतस्य चैत्ये 
बोधिचित्तसंगृहीतं एकपुष्यमारोपयेत्‌, तथागतपूजायै जलाञ्जलिं चोपनामयेत्‌, 
१. द्र०-तथागतविम्बपरिवर्तं (धारणी ), शिक्षासमुच्चय में उद्धुत, पृ० ९६ । 


२. (क) देगे संस्करण, सं० ५१६, सूत्र, तन्त्र वर्ग, ' न" पृ० ३२ ख १। 
(ख) द्र०-पुष्पकूटधारणी, शिक्षासमुच्चय में उद्धत, प° ९६-९७ । 
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जलेन वा सिञ्येत्‌, इषिकापदं वा दद्यात्‌, निर्माल्यं चापनयेत्‌, उपलेपनप्रदानं वा 
पुष्यप्रदानं वा दीपप्रदानं वा कुर्यादात्तमनाः, एकक्रमव्यतिहारं वातिक्रम्य वाचं 
भाषते नमस्तस्मै बुद्धाय भगवत इतिमात्रे अत्र सिंहविक्रीडित काङ्क्षा वा 
विमतिर्वां विचिकित्सा वा यदसौ कल्पं वा कल्पशतं वा कल्पसहस्रं वा 
दुर्गतिविनिपातं गच्छेत्‌, नेदं स्थानं विद्यत इति 


अर्थात्‌ "' सिंहविक्रीडित, जो तथागत अर्हत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध का एक वर्ष 
अथवा हजार वर्ष अथवा एक लाख वर्ष तक समस्त सुख के उपकरणों से सेवन 
करता है, अथवा बोधिचित्त के द्वारा सम्यक्‌ रूप से गृहीत एक पुष्प को परिनिर्वृत 
तथागत के चैत्य पर अर्पित करता है, अथवा एक अंजलि जल अर्पित करता है, 
अथवा लकड़ी का आसन (चौकी) अर्पित करता है, अथवा निर्माल्य (चदे हुए 
पुष्प आदि) को हटाता है, अथवा उपलेपन, पुष्य, दीप एवं धूप प्रदान करता है 
तथा हर्षित मन से चलते हुए इस प्रकार कहता है-' उस भगवान्‌ बुद्ध को 
नमस्कार '-एेसा करने पर, हे सिंहविक्रौडित, एसे व्यक्ति के लिए कल्पपर्यन्त, शत 
कल्पपर्यन्त अथवा सहस्र कल्पपर्यन्त दुर्गति में पतित होने का कोई अवसर 
(स्थान) न्ह है । इसमें किसी प्रकार का संशय, विमति अथवा विचिकित्सा नहीं 
करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त भेषज्यगुरुवैदुर्यप्रभराजसूत्र मेँ भी इस सन्दर्भ में 
अनेक स्थलों पर उल्लेख प्रात होता है । 


(६ ) नामश्रवण से पापक्चय 


बुद्ध एवं महाबोधिसत्त्वों का नामश्रवण, नामोच्चारण एवं नामग्रहण 
से भी पापों कौ विशुद्धि होती है। जैसे भैषज्यगुरु वैदूर्यप्रभराजसूत्रर में कहा 
गया है- 

भगवान्‌ ने कहा--हे आनन्द, जिसके कान में तथागत का नाम प्रविष्ट 
होगा, उसके अपाय एवं दुर्गति में पतन होने का अवसर कदापि नही है । 


पाप एवं आपत्ति की विशुद्धि का लक्षण 


चुन्दा धारणी मे कहा गया है-तावज्नपेद्यावत्पापक्षयनिमित्तानि पश्यति 
स्वप्ने। तद्यथा क्रन्दनादिछर्दनदधिक्षीरादिभोजनात्तु विगतपापो भवति। वमनाद्रा 
चन्द्रसूर्यदर्शनादाकाशगमनाज्ज्वलितानलमहिषकृष्णपुरुषपराजयाद्‌। 


१. भगवानाह-अस्थानमानन्द, अनवकाशो येषां तस्य नामधेयं निपतेत्‌ कर्णे, तेषां दुर्गत्यपायगमनं 
भवेदिति । द्र°-भैषज्यगुरुवैदूर्यराजसूत्र, शिक्षासमुच्चय में उद्धत, पृ० ९७ । 
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अर्थात्‌ तब तक चुन्दा धारणी का जप करते रहना चाहिए जब तक 
पापक्षय के निमित्त (लक्षण) प्रकट न हों । जैसे- स्वप्न मेँ भोजन का वमन होना, 
दही एवं दूध इत्यादि का सेवन एवं वमन होना, सूर्य एवं चन्द्र का दर्शन, आकाश 
में उना, अग्नि में प्रवेश, भैस ओर कृष्ण पुरुष से विजयी होना, भिक्षु एवं 
भिक्षुणी संघ का दर्शन होना, क्षीरवृक्ष (जिस वृक्ष से दूध निकलता है), पर्वत, 
सिंहासन, महल ओर नौका मेँ आरोहण एवं धर्मश्रवण-ये सब यदि स्वप में 
दिखाई दे, तो उन्हें पापक्षय के निमित्त समञ्जना चाहिए९। 


स्वप्न में ३५ बुद्धं का दर्शन, महानदी पार करना, नदी मेँ सेतु बनाना, 
सेतु द्वारा पार करना, स्नान करना, निर्वस्त्र शरीर पर वर्षा होना, रत्न, अलंकार 
को धारण करना, भित्न-भितन्न बुद्धक्षत्रों मे गमन करने वाले बुद्धं का दर्शन करना, 
नए वस्त्र धारण करना, उत्तम विहारो में प्रवेश कर त्रित को नमस्कार एवं पूजा 
करना, गुरु के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करना, श्वेत, पीत एवं नील पुष्प ग्रहण करना, 
अन्य के द्वारा स्वयं का सत्कार किया जाना, हिमगिरि पर आरोहण, अनेक धर्मो 
का श्रवण करना ओर उनका अर्थं धारण करना, धर्मदेशना एवं अनेक शास्त्रों 
का दर्शन करके उनका आदर करना, पुस्तक प्राप्त करना या देना, ढोल बजना, 
शंख बजना, महागिरि से ध्वनि का निश्चारण होना ओर समस्त धर्मो का दर्पणे 
दर्शन कौ भाति अवबोध होना--इत्यादि का स्वप्न देखना भी पापविशुद्धि के 
लक्षण है। 


तिब्बत के महासाधक नामखा म्यलघछन्‌ ने अपनी त्रिस्कन्धसूत्रटीकार में 
भी कहा है कि स्वप मेँ शरीर से रक्त निकलना, भालू, विच्छ, मेंढक, बैगची 
(मेंढक शिशु) आदि का शरीर से निकलना, कृष्ण पुरुष के प्राणहनन का स्वप्न 
दिखाई देना इत्यादि रोग से मुक्त होने के निमित्त है । 


परहित के लक्षणों के बारे मेँ उनका कहना है कि स्वयं के मुख अथवा 
नाक से रक्त निकलकर गोलाकार होना, अनेक जानवरों को पहाड्‌ के ऊपर 
खदेडना, अनेक सत्त्वो को भय एवं नदी से बचाना, नाव एवं सेतु का 


१. तद्यथा क्रन्दनादिषछर्दनदधिक्षीरादिभोजनात्तु विगतपापो भवति। वमनाद्‌ वा चन्द्रसूर्यदर्शनाद्‌ 
आकाशगमनाज्ज्वलितानलमहिषकृष्णपुरुषपराजयाद्‌ भिक्षुभिक्षुणीसंघदर्शनात्‌ क्षीरवृक्षगिरि- 
सिंहासनप्रासादनावारोहणधर्मश्रवणाच्च पापक्षयः संलक्षयितव्यः। 

द्र०-चुन्दा धारणी, शिक्षासमुच्चय में उद्धृत, पृ० ९६ । 
२. तिन्बती ग्रन्थालय, धर्मशाला, ग्रन्थ सं° ४०६४, * प' पुर्‌, पृ० ७८४ । 


240 आर्यत्रिस्कन्धसूत्रं टीकात्रयसंवलितम्‌ 


निर्माण- इत्यादि स्वपन दिखाई दे तो ये परहित के लक्षण हैँ-एेसा समञ्ना 
चाहिए। 


चतुर्थं समापन का विधान 


इस समापन के विधानमे भी ६ प्रकार के अनुभाग रहै, यथा-१. मन्त्र 
एवं धारणी का उच्चारण, २. दक्षिणा विधान, ३. कुशलमूलों कौ परिणामना, ४. 
विधिपूर्वक पूजन, ५. पुनः आवाहन एवं ६. मंगलकामना। इस सन्दर्भ में विस्तार 
से महासिद्ध नमखा ग्यलछन, थुहुकेन छोस क्य जिमा तथा डिगुड तेनजिन छोस्‌ 
क्यि लोडो द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्ररीका द्रष्टव्य है । 


त्रिस्कन्धसूत्र तथा भारतीय पण्डितो द्वारा विरचित टीकाओं की सूची 
(१) (आपत्तिदेशना) त्रिस्कन्धसूत्र विनयविनिश्चय उपालिपरिपृच्छामहायान- 
सूत्र-तु° कु° सं० ६८। 
(२) आर्य त्रिस्कन्धनाममहायानसूत्र-तु° कु० सं° २४८। 
(३) आचार्य नागार्जुन कृत-बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति-तु° कु° सं° ४००५। 


(४) आचार्य जितारि-कृत बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति बोधिसत्वशिक्षाक्रम नामक- 
तु० कु० सं° ४० ०६ 


(५) आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान-कृत कर्मावरणविशोधनविधिभाष्य-तु° कु० सं° 
४००७। 


(६) आचार्य कृष्णपाद-कृत त्रिस्कन्धसाधना-तु° कु० सं ४००८। 


त्रिस्कन्धसूत्र के समान सूत्रग्रन्थों की सूची 


(१) आचार्य देवशान्ति-कृत आपत्तिदेशनाविधि-तु° कु० सं ० ३९७३1 
(२) आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान-कृत आपत्तिदेशनाविधि-३९.७४। 


(३) आचार्य मातृचेट के द्वारा कृत पञ्चत्रिंशत्‌ सुगतरत्नमाला स्तोत्र-११४२। 
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भोट विद्वानों द्वारा रचित त्रिस्कन्धसूत्रटीकाषं 


साक्य लोतेरवङ्यो कृत- बोधिसत्त्वापत्तिदेशना संक्षेपविधि भद्रगङ्गा- 
अधिष्ठान । 


ल्होडक््‌ नमखा ग्यलछेन्‌- कृत त्रिस्कन्धसाधना वर्षा- अधिष्ठान । 
लामा तारानाथ-कृत आपत्तिदेशनाटीका। 


आचार्य ग्यल्‌-छब्‌-जे कृत आपत्तिदेशना संक्षेपटीका अथवा ३५ बुद्धों 
की नाम-अनुशंसा। 

आठवें पणेन लामा लोसङ्‌ पल्‌-देन तेनपडं जिमा-कृत बोध्यापत्ति- 
देशना अर्थरीका पापान्धकारनिवारिका। 


अक्य लोसङ्‌ जमयङ्‌ ग्यछो-कृत आपत्तिदेशनाविधि। 
खर्‌ गे लोडोस्‌ ग्यछछो-कृत आपत्तिदेशनाभाष्य 
चोने क्या शेडुप्‌-कृत आपत्तिदेशनाविधि सटीक । 


चङ्‌ लुङ्‌ पण्डित डवङ््‌ लोसंग तनपेई ग्यलछेन-कृत त्रिस्कन्धसूत्र 
कुसुमरसग्राहक पाठोपाय, ३५ बुद्धं कौ साधना, ३५ बुद्धं कौ नाम- 
पाठानुशंसा ओर ३५ बुद्धं को साधनाविधि आपतत्यन्धकारविनाशक। 


चोसेर्‌ ठि लोसङ््‌ ग्यलछेन्‌ सिंह कृत ३५ बुद्धं पर आश्रित पाप- 
आपत्ति-देशनाविधि सूर्याभास। 
छस्‌ जद्‌ लामा तेनपा रब्‌ ग्ये डोनमा-कृत आपत्तिदेशनाविधि। 


शब्‌ इङ्‌ छोस्‌ जे डवङ्‌ छेरिङ कृत आपत्तिदेशना के द्वारा मृत्युवञ्चन- 
प्रक्रिया। 


खेडुप्‌ सद्धे येशो कृत बोधिसत््वापत्तिदेशना भाष्य सार्थकटष्टि। 


डवङ्‌ः येशे थुपतन रब्‌ जम्‌ कृत ३५ तथागत देवों कौ स्तुति तथा पाप- 
आपत्तिमलप्रक्षालनभद्र-अमृतधारा। 


लोसङ्‌ पलूदेन अथवा लोसङ्‌ छुलठिप साङ्पो कृत त्रिसन्कधसूत्रभाष्य 
पापान्धकारापहारक चन्द्रप्रभा। 
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साक्य पण्डित-कृत त्रिस्कन्धसूत्रपाठोपाय। 


मंगोल तायङ्‌ जमयङ्‌ गेस्पई शेषञेन अथवा लोसङ््‌ ताडिन्‌ कृत 
बोध्यापत्तिदेशनापाठोपाय सुपाठ्यगर्भपूर्णाविच्छिन्नधाराप्रदीप। 


थुहुकेन्‌ छोस्‌-क्यि जिमा कृत ३५ भगवान्‌ तथागतो पर आश्चित 
आपत्तिदेशनाविधि परहितसूर्यप्रभा। 


डल छु धर्मभद्र कृत ३५ तथागत स्तोत्र प्रकरण गङ्गाजलधारा। 

यङ्‌ छेन इुपेडं दोजे कृत आपत्तिदेशना तथा सामान्य देशना दोनों कौ 
रिप्पणी । 

मेद दोङ्‌ छम्पा रिनपोछे कर्मा डेदोन ठिनले कृत बोध्यापत्तिदेशना की 
अर्थसम्बद्ध-रिष्पणी ' अमृतजलधारा ' । 


डग्‌ कर लोसंग पलदेन कृत बोध्यापत्तिदेशना के प्रयोग हेतु पापा- 
पत्त्यन्धकारापहारक । 


जे गुङ््‌ थङ््‌ पा तेनपई डोनमे कृत ३५ बुद्धं को साधनोपायविधि 
आपतत्यन्धकारनिवारिका तथा दानपरिशोधनविधि आवरणान्धकाराप- 
हारक। 

उरगं केदोर खेनपो उवङ लोसड खेडुब कृत ३५ बुद्धं के कायवर्ण, 
आयुध तथा नाम (स्मरण) अनुशंसा को स्पष्ट अध्येषणा। 


शासनध्वज कृत ३५ तथागतो कौ मनोकामनापूरक अध्येषणा 
अभिप्रायिको-रीका मोक्षाभिलाषीप्रवेश-द्रार । 


-मंगोल गेशे नङ्‌ जेद्‌ दो कृत आपत्तिदेशना कौ विधि, आपत्तिदेशना- 


संक्षिपतविधि, आपत्तिदेशनासंक्िप्रीका। 
थोयोन्‌ जमयङ्‌ ठिनले कृत ३५ बुद्धं कौ साधनोपायिका। 


देषा जमयङ््‌ थुपतेन जिमा कृत ३५ तथागतों कौ नामानुशंसा तथा 
कायवर्ण। 


खेनपो डवङ्‌ थुपतेन ग्यछछो कृत आपत्तिदेशना की वन्दना एवं पूजा। 
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आरोल्‌ लोसङ्‌ लुङ्‌ रिग्‌ कृत त्रिस्कन्ध पर आश्रित पापापत्तिपरिशोधन- 
विधि-दोषापत्तिविशोधक अमृतजलधारा तथा आपत्तिदेशना-पाठ के 
अन्त मेँ किया जानेवाला प्रणिधान । 


कोड्यो येशे चुङ्डुस्‌ कृत आपत्तिदेशनारीका। 


कोड्‌ दुल योनतेन ग्यछछो कृत आर्यगगनगर्भजप एवं आगम साधनोपाय 
तथा आपत्तिदेशना-विधि सहित आर्यमार्गरथी। 


सेर्‌ जे ल्होपा डगदेन कृत त्रिस्कन्धसूत्रविधि अमृतसार। 


आचार्य चोंखापा के निर्देशानुसार भदन्त सङ्‌ क्यङ्‌ द्वारा रचित ३५ बुद्धों 
के कायवर्णं एवं आयुध तथा ३५ देवों (तथागतो ) के कायमापसुदृष्टि- 
रूपदर्पण। 


डिगुङ्पा शाक्य भिक्षु तेनजिन छोस्‌ कयि लोडोस्‌ कृत अतिसंक्षिप् 
बोध्यापत्तिदेशनाविधि कर्मावरणविशोधन। 


महाविद्वान्‌ एवं साधक कर्मा । छक्‌ मेद्‌ कृत आपत्तिदेशनारीका। 
बोधिसत्त्व अथवा येशे दे कृत आपत्तिदेशनारीका। 


तेनपा ग्यलच्ेन्‌ कृत ३५ बुद्धो पर आश्रित सहस्र पूजा-अर्चना-विधि 
पापान्धकारापत्तिनिवारिका। 


प्रथम पणछछेन्‌ लामा छोस्‌क्यि ग्यलछेन्‌ कृत पापान्धकारनिवारिका 
चन्दरप्रकाश तथा चतुर्बलप्रतिदेशना तथा संवर का पालन। 


दो इप्‌ छेन्‌ तृतीय जिगमेद्‌ तेनपई जिमा कृत त्रिस्कन्धसूत्रवर्गसंग्रह तथा 
त्रिस्कन्धविधि। 


तिब्बत के विद्वानों द्वारा त्रिस्कन्धसूत्र पर विरचित टीकाओं का अन्वेषण 


करने पर अब तक इतने ग्रन्थों कौ सूचनाएं उपलब्ध हुई है, इससे अधिक ग्रन्थ हो 
सकते है । प्रात होने पर अगले संस्करण में उनका उल्लेख किया जाएगा। 


टीकाकार का जीवन-वृत्तान्त 
त्रिस्कन्धसूत्र के तीन भारतीय आचार्य टीकाकार हैँ, यथा- (१) आचार्य 


नागार्जुन, (२) आचार्य जितारि तथा (३) आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान। 
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१. आचार्य नागार्जुन की टीका 


सामान्य तौर पर बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति नामक यह ग्रन्थ आचार्य नागार्जुन 
द्वारा विरचित माना जाता है, परन्तु तिब्बत के महाविद्वान्‌ बुदोन्‌ रिनपोे के द्वारा 
विरचित क्गयुर एवं तनग्युर सूची में इस ग्रन्थ के नाम पर एक लघु टिप्पणी दी 
गई है, जिसमें कहा गया है कि इस ग्रन्थ के एक अन्य अनूदित संस्करण में इस 
ग्रन्थ के लेखक आचार्य नागार्जुन के स्थान पर उनके परमशिष्य नागबोधि के नाम 
का उल्लेख उपलब्ध होता है । अतः नागार्जुन अथवा नागबोधि इनमें से किस 
टीकाकार के जीवनवृत्तान्त का निरूपण करना है -- यह एक समस्या मेरे सम्मुख 
उपस्थित है । अतः मुञ्ञे दोनों का संक्षिप्त जीवनवृत्तान्त देना समुचित प्रतीत होता 
है । वैसे इस त्रिस्कन्धसूत्रटीका का एक अन्य अनुवाद-ग्रन्थ, जो नागबोधि के नाम 
से वर्णित है, वह इस समय उपलब्ध नहीं है । यदि उपलब्ध होता तो अत्यन्त 
लाभदायक होता। विशेषरूप से पुनरुद्धार एवं दोनों टीकाओं में परस्पर अन्तर 
स्पष्ट करने में सहायता मिलती । मैने अन्य नागबोधि के नाम से प्रसिद्ध टीका को 
प्रात करने हेतु अथक प्रयास किया, किन्तु अब तक प्राप्त नहीं कर सका। भविष्य 
मे इस ग्रन्थ की प्राति के लिए निरन्तर प्रयास करते रहना आवश्यक समञ्जता हूं। 


तिन्बत के वरिष्ठ विद्वान्‌ जिसमे सक्या पण्डित, सातवें दलाई लामा 
कलसङ्‌ ग्यछो एवं जे गुङ्थन्‌ रिनपोे इत्यादि ने यहाँ तक कहा है कि नागार्जुन 
के नाम से विरचित इस त्रिस्कन्धसूत्रटीका को किसी भोर विद्वान्‌ ने लिखा है 
ओर उस पर लेखक का नाम नागार्जुन लिख दिया है । लामा तारानाथ ने कहा है 
कि यह टीका आचार्य नागार्जुन द्वारा विरचित प्रतीत नहीं होती ओर भारतीय 
टीका होने में भी सन्देह उत्पन्न होता है। 


( १) आचार्य नागार्जुन का जीवन-वृत्तान्त 


आचार्य नागार्जुन बौद्ध दर्शन के प्रख्यात विद्वान्‌ ही नहीं अपितु महायान 
दर्शन के प्रवर्तक भी हैँ । वे समस्त सूत्र, तन्त्र, शास्त्र, कला एवं चिकित्सा इत्यादि 
अनेक विद्याओं के पारङ्गतं विद्वान्‌ थे। अतः उनके अनेक प्रकार के जीवनवृत्तान्त 
उपलब्ध होते है।वे भीन केवल भोट भाषा में, अपितु हिन्दी, अंग्रेजी, जापानी, 
चाइनीज, परेञ्च आदि अनेक विभिन्न भाषाओं में भी विस्तारपूर्वक प्राप्त होते है। 


१. बौद्ध धर्म का इतिहास, बुतोन निरछेनडुब, पृ० २३६, तिब्बत के टुडगो नामक प्रकाशन से 
प्रकाजित 1 
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इन भाषाओं मे से किसी किसी में तीन नागार्जुन होने का उल्लेख प्राप्त होता है, 
जिसमें माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक नागार्जुन, तान्त्रिक नागार्जुन एवं चिकित्सा 
विद्या के उन्तायक नागार्जुन इस तरह तीन नागार्जुन उपलब्ध होते हैँ । वास्तव में 
मँ यह समञ्जता हूँ कि भगवान्‌ बुद्ध के आगम को प्रमाण मानते हुए एक ही 
नागार्जुन हुए है, जो सूत्र, तन्त्र, शास्त्र, कला एवं चिकित्सा के निष्णात साधक 
हैँ। वे छह सौ वर्ष तक जीवित भी रहे हैँ । साधक कौ आयु कौ कोई सीमा नहीं 
हुआ करती ओर हमारे जैसे साधारण पुद्गल के द्वारा किसी विशिष्ट साधक कौ 
आयु एवं विभिन्न विद्याओं में उनकौ पारंगतता में सन्देह करना उचिते प्रतीत नहीं 
होता। क्योकि आजकल भी एेसे अनेक विद्वान्‌ उपलब्ध होते हैँ, जो इन सभी 
विषयों मे पारंगत होते हैँ । साधारण व्यक्ति भी आजकल विभिन्न देशों मे सौ वर्षो 
से अधिक जीवित रहते हुए देखे जाते हैँ । अतः मैँ यह मानता हूँ कि आचार्य 
नागार्जुन एक विद्वान्‌ ही नहीं थे, अपितु उत्तम कोरि के साधक भी थे तथा इसमें 
कोई संदेह नहीं है कि वे छः सौ वर्षो तक जीवित रहे । एतद्‌ हेतु स्वयं बुद्धवचन 
प्रमाण हैँ । यथा लंकावतार, एवं परञ्चुश्रीमूलकल्य में कहा गया है- 


निवृत्ते सुगते पश्चात्कालोऽतीतो भविष्यति । 
महामते, निबोध त्वं यो नेत्री धारयिष्यति ।। 


दक्षिणापथवेदल्यां भिक्षुः श्रीमान्‌ महायशाः । 
नागाह्यः स नाम्ना तु सदसत्पक्षदारकः ।। 


प्रकाश्य लोके मद्यानं महायानमनुत्तरम्‌ । 
आसाद्य भूमिं मुदितां यास्यतेऽसौ सुखावतीम्‌ ।। 


मज्ञुश्रीमूलकल्पतन््रेऽपि भगवता उक्तम्‌- 
नागाहमयो नाम सौ भिक्षु शासनेऽस्मिं हिते रतः। 
मुदितां भूमिलब्धस्तु जीवेद्‌ वर्षशतानि षट्‌ ।। 


मायूरी नामतो विद्या सिद्धा तस्य महात्मनः । 
नानाशास्त्रार्थ-धात्वर्थनिःस्वभावार्थतत्त्ववित्‌ ।। 


१. लंकावतारसूत्र, १०/१६४-६६, पृ ११८, मिथिला संस्करण, १९६४ । 
२. मञ्जुश्रीमूलकल्पतन्त्रम्‌, म० सू० सं०, भाग-२, परिवर्त ५३, ४४९-४५१, पृ० ४८२, मिथिला 
संस्करण. १९६४ । 
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सुखावत्यां चोपपद्यत यदासौ त्यक्तकलेवरः । 
सोऽनुपूर्वेण बुद्धत्वं नियतं संप्रपत्स्यते ।। 


जैसा मैने बताया कि उनका जीवनवृत्तान्त अनेक भाषाओं में प्राप्त होता 
है, इस कारण मै उनकौ जीवनी प्रस्तुत करना नहीं चाहता। यदि कोई 
विस्तारपूर्वक उनकी जीवनी जानना चाहे तो इसके लिए उसे केन्द्रीय उच्च 
तिन्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ से १९९३ में प्रकाशित प्रो° नवाङ््‌ समतेन द्वारा 
विरचित रत्नावली ९ नामक तिन्बती ग्रन्थ कौ भूमिका का अवलोकन करना 
चाहिए। इसके अतिरिक्त मेरे परम मित्र डो० पेमा तेनजिन द्वारा विरचित 
सुहल्लेखः कौ भूमिका का भी अवलोकन करें । 


आचार्य नागार्जुन कौ लगभग १२५ कृतियाँ है, जिनका विस्तृत विवरण 
आचार्य नवाङ्‌ समतेन द्वारा सम्पादित रत्नावली के परिशिष्ट मेँ उपलब्ध है । अतः 
हम यहाँ वर्णन नहीं कर रहे हैँ । 


यदि आचार्य नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध त्रिस्कन्धसूत्रटीका अन्य भोर 
अनुवाद में आचार्य नागबोधि की रचना के रूप मेँ उल्लिखित है तो इस मान्यता 
के अनुसार मेँ उनकी भी संक्षि्त जीवनी को पाठकों कौ जिज्ञासा हेतु यहाँ प्रस्तुत 
कररहाहूं। 


आचार्यं नागबोधि का जीवनवृत्तान्त 


आचार्य नागबोधि आचार्य नागार्जुन के परम शिष्यो में से एक थे। ये बौद्ध 
एवं बौद्धेतर सिद्धान्तो के प्रकाण्ड पण्डित थे । इन्हे अपने इष्टदेव का साक्षात्‌ दर्शन 
हुआ था तथा इन्हे आयुःसिद्धि भी प्राप्त थी। विशेषतः ये तान्त्रिक अनुष्ठान के 
महान्‌ साधक थे। कहा जाता है कि वर्तमान में भी ये दक्षिण भारत के नागार्जुन 
कोडा के समीप किसी अज्ञात स्थान मेँ निवास कर रहे हैँ, लेकिन सिद्ध पुरुषों के 
अतिरिक्त अन्य साधारणजनों को इनका दर्शन होना असम्भव है । नागबोधि ओर 
नागबुद्धि ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैँ । इनके द्वारा विरचित अनेक ग्रन्थ हो सकते 
है, किन्तु इस समय भोट-अनुवाद मेँ मात्र १५ ग्रन्थ उपलब्ध हैँ । 


१. द्र०-रत्नावली, भोर भाषा, भूमिका, पृ० २७, केन्द्रीय उच्च तिन्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ, 
१९९३ । 

२. ०-सुहल्लेख, भूमिका, पृ० ३५, केन्द्रीय उच्च तिन्बती शिक्षा संस्थान, सारनाथ १९९६ में 
प्रकाशित। 
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नागबोधि की कृतियाँ 

ग्रन्थ का नाम देगे सं० सं 
(१) समाजसाधनाव्यवस्थावली १८०९ 
(२) कर्मान्तिविभंग १८११ 
(३२) कर्मान्तिभविनोपदेशनाम प्रकरण १८१२ 
(४) सर्वतथागतस्तव ४५२६ 
(५) श्रीगुह्यसमाजमण्डलविंशतिविधि १८१० 
(६) पञ्चक्रमार्थभास्करण १८३२ 
(७) पञ्चक्रमटीका मणिमाला १८४० 
(८) कृष्णयमारिचक्रोपदेश १९६४ 
(९) यमारिसिद्धिचक्रसाधना २०१६ 
(१०) आर्य नीलाम्बरधरवच्रपाणि नाम तन्त्ररीका २२०० 
(११) बालालंकार २२०८ 
(१२) आर्य नीलाम्बरधरवच्रपाणिसाधना २२१० 
(१३) आर्यनीलाम्बरधरवज्रपाणिसाधना २२१३ 
(१४) अतियोगभावनोपाय २४१७ 
(१५) अधिष्ठानमहाकालगुह्यसाधना ४८०१ 
आचार्य जितारिपाद का जीवनवृत्तान्त 


त्रिस्कन्धसूत्र कौ दूसरी टीका बोध्यापत्तिदे शनाविधि-बोधिसत्व- 
शिक्षाक्रम के रचयिता आचार्य जितारि हैँ । अतः इनका संक्षिप्त जीवन परिचय 
देना आवश्यक है । 


आचार्य जितारि एक प्रख्यात बौद्ध विद्वान्‌ होने के साथ-साथ प्रमाण, 
माध्यमिक शस्त्र एवं तन्त्र के प्रामाणिक विद्वान्‌ माने जाते हैँ । 


आर्यावर्त भारतवर्ष के पाल राजाओं के शासनकाल में आचार्य उत्पन्न 
हुए थे। महाराजा वनपाल के शासनकाल में पूर्वदिशा के वरेन्द्र में सनातन नामक 
एक छोरा शासक हुआ। उस राजा कौ एक अतीव सुन्दरी रानी थी। राजा उसको 
अत्यन्त प्यार करता था ओर उसे आम लोगों से छिपाकर रखता था। उस समय 
राजा ने एक ब्राह्मण कुल के आचार्य गर्भपाद से गुह्यसमाज का अभिषेक ग्रहण 
किया ओर गुरु दक्षिणा के रूप में उक्त सुन्दरी रानी, अश्व, स्वर्ण एवं गज आदि 
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भेर किये। कालान्तर में आचार्य गर्भपाद को दक्षिणा में प्राप्त सुन्दरी रानी से एक 
लक्षणवान्‌ पुत्र का जन्म हुआ। उस बालक ने लगभग सात वर्षं कौ आयु में 
ब्राह्मणकुल के छात्रों के साथ अध्ययन के लिए गुरुकुल मेँ प्रवेश लिया। अन्य 
ब्राह्मण छात्रों ने उस बालक को यह कहकर निरन्तर प्रताडिति किया कि तुम्हारे 
पिता बौद्ध तान्त्रिक हैँ ओर ऊंच-नीच के भेदभाव से रहित होकर सबके साथ 
एक समान व्यवहार करते हैँ । इख प्रकार वे सदैव बालक को सताते थे तथा 
पीरते भी थे, किन्तु वह घर लौटकर भी किसी से शिकायत नहीं करता था। परन्तु 
एक दिन वह अपनी सहनशक्ति खो बैठा ओर उसने रोते हए अपने पिता को 
समस्त घटनाओं से अवगत कराया। पिता ने अन्यो के द्वारा प्रताडना बन्द करने के 
लिए तथा अन्य को पराजित करने के लिए अपने पुत्र (आचार्य जितारि) को 
मञ्जुघोष का अभिषेक दिया ओर अनुज्ञा देकर उससे साधना कराई । लगभग एक 
वर्ष बीतने के पश्चात्‌ सिद्धि प्राति के लक्षण प्रकट हुए ओर उस समाधि भावना के 
प्रभाव से बाह्य-आभ्यन्तर ( सर्वत्र) लाल-पीला प्रकाश फैला। भोजन पहुंचाने 
वाली माता को एेसा भान हुआ, मानों साधना भवन में आग लग गई है । आर्तस्वर 
मे क्रन्दन करने से समाधि भंग हो गई ओर प्रकाश भी लुप्त हो गया। पिता ने कहा 
कि यदि इस प्रकार कौ समाधि-अग्नि में एक सप्ताह तक स्थित रहने दिया जाता 
तो वह बालक स्वयं मञ्जुघोष के समकक्ष हो जाता, किन्तु कुछ विघ्न पड़ गया 
है । फिर भी सम्पूर्णं विद्या-स्थानों मे उसकी बुद्धि अबाधगति से विकसित होगी। 


तत्पश्चात्‌ कुछ सामान्य ज्ञान तो उन्होने बिना अध्ययन के ही प्राप्त कर 
लिया, जिसमें लिपि, शिल्प, छन्द, अभिधान इत्यादि संगृहीत हँ । कुछ विद्या को 
मात्र एक बार पढ लेने से जान लिया। अत्यन्त कठिन विषयों का दो-एक बार 
अध्ययन मात्र से ही ज्ञान हो गया। फलतः वे शीघ्र ही पण्डितमण्डलेश्वर हो गए। 
वे आजीवन उपासक रहे । उन्होने अपने पिता से गुहयसमाजतन्त्र, चक्र संवरतन्त्र 
एवं हेवज्रतन्त्र इत्यादि में जितना भी ज्ञातव्य है, उस सनको विधि-विधान से प्राप्त 
किया। अन्य अनेक गुरुजनों का सेवन करके माध्यमिकशास्त्र, प्रमाणशास्त् 
इत्यादि अनेक शस्त्रो का श्रवण कर शिक्षा प्राप्त की। सम्प्रति भोट भाषा में 
उपलब्ध कग्युर-तनग्युर सूची में इनके द्वारा विरचित तीन प्रमाण ग्रन्थ प्राप्त होते 
है, यथा-हेतुतत््वोपदेश, धर्म-धर्मिविनिश्चय एवं बालावतारतर्क । 


विशेषरूप से उन्होने अनेक ग्रन्थों का श्रवण स्वयं मञ्जुघोष से किया। 
उनके पिता ब्राह्मण गर्भपाद राजा महीपाल के समय मान्य पण्डित थे, किन्तु उनके 
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निधन के उपरान्त उन्हें राजा का प्रमाणपत्र प्रात नहीं हुआ, अतः वे विभिन्न 
प्रान्तों के विहारो का दर्शन एवं परिक्रमा करने के साथ-साथ पण्डितों के साथ 
शास्त्रार्थ करने के लिए निकल पडे । एक बार जब वे खसर्पण गये तब द्वार पर 
एक आर्य अचल (बोधिसत्व) की मूर्ति का दर्शन हुआ, जो अत्यन्त क्रोधित मुद्रा 
मे थी। उसे राक्षस रूप सोचकर उनके मनमें अश्रद्धा उत्पन्न हुई । उसी रात्रि 
उन्होने स्वप में मुनीन्द्र के वक्षस्थल से अनेकं अचल निर्गत होकर दुष्टो का दमन 
करते हुए देखा। बुद्ध के उपायकौशल के प्रति उन्होने अश्रद्धा की है, एेसा 
सोचकर उन्होने प्रायशित्त किया। फलस्वरूप तारादेवी ने साक्षात्‌ दर्शन दिया ओर 
कहा कि तुम महायान के अनेक शास्त्र रचो, इससे पापों का विशोधन होगा। 
एेसा उपदेश दिया। कालान्तर में राजा महीपाल के हारा वृक्षपुरी नामक पुनीत 
स्थान आचार्य को भट किया गया। तत्पश्चात्‌ विक्रमशिला महाविहार का पाण्डित्य 
पत्र भी उन्हें भट किया गया । उन्होने अनेक धर्मप्रवचन भी दिये। फलतः उनकी 
ख्याति अत्यन्त विस्तृत क्षेत्र में फैल गई। 


आचार्य दीपंकरश्रीन्ञान ने बाल्यावस्था में आचार्य जितारि से सामान्य 
विद्याओं कौ शिक्षा प्राप्त की-एेसा दीपंकरश्रीज्ञान के परम शिष्य डोमतोनपा द्वारा 
विरचित जीवनवृत्तान्त में उल्लिखित है । 


आचार्य जितारि ने शिक्षासमुच्यय, बोधिचर्यावतार ओर गगनगद्जसूत्र 
इत्यादि पर एक-एक लघु टीका कौ रचना कौ है । उन्होने सूत्र एवं मन्त्रयान 
सम्बन्धी लगभग सौ विविध शास्त्रं कौ रचना भी कौ है। 


आचार्य जितारि का प्रस्तुत जीवनवृत्तान्त मैने लामा तारानाथ द्वारा 
विरचित “बौद्ध धर्म का इतिहास" नामक ग्रन्थ के आधार पर लिखा है। 


सम्प्रति आचार्य (जितारि) के द्वारा विरचित ग्रन्थों में से मात्र २१ ग्रन्थके 
अनुवाद ही भोट भाषा में प्रात होते हैँ, जो इस प्रकार रैँ- 


ग्रन्थ का नाम देगे सं० सं० 
(१) हेवज्र अभिषेक निश्चय १२७२ 
(२) श्री दशक्रोधविद्याविधि १२७३ 
(३) श्री चतुष्पीठतत्त्वचतुष्कः १६२० 
(४) अक्षोभ्यसाधना २६५७ 


(५) अपरिमितायुःस्तोत्र २६९८ 
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(६) 

(७) 

(८) 

(९) 

(१०) 
(११) 
(१२) 
(१३) 
(१४) 
(९५) 
(१६) 
(९७) 
(१८) 
(१९) 
(२०) 
(२१) 


(१) 
(२) 
(३) 
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आर्यापरिमितायुक्ञनि-साधना २६९९ 
अपरिमितायुर्ञानविधि २७०० 
आर्यलोके श्वरचिन्तामणिचक्रवर्तिसाधना २८४९ 
चण्डमहारोषण साधना २०६३ 
सितवतीसाधना ३१२२ 
महाप्रतिखराचक्रलेखनविधि ३१२७ 
महाजालक्रम-अवलोकितेश्वरसाधना ३३९९ 
वज्शंखलासाधना ३६६३ 
सुगतमतविभागकारिका ३८९९ 
सुगतमतविभागभाष्य ३९०० 
बोधिचित्तोत्पादसाधना ३९६८ 
बोध्यापत्तिदेशनाविधि बोधिसत्वशिक्षाक्रम ४००६ 
हेतुतत्त्वोपदेश ४२६१ 
धर्म-धर्मिविनिश्चय ४२६२ 
बालावतारतर्क ४२६३ 
चतुरमुद्रासाधना ४६०४ 
गुह्याजितारि के नाम से प्रसिद्ध कुछ ग्रन्थ 
मण्डलविधि ३७६२ 
आदिकर्मिकभूमिपरिष्कार ३९४९ 
चित्तरत्नविशोधनक्रम नामलेख ४१८५ 


बुतोन कृत कन्ग्युर एवं तन्ग्युर सूची में इन उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त 


कुछ अन्य ग्रन्थों के नाम भी प्राप्त होते हैँ। सम्भवतः गुह्यजितारि एवं आचार्य 
जितारि एक ही व्यक्ति हैँ । 


आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान का जीवनवृत्तान्त 


त्रिस्कन्धसूत्र की तृतीय रीका आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान द्वारा विरचित है । 


जिसका नाम 'कर्मावरणविशोधनविधिभाष्य ' है । अतः यहाँ आचार्य का जीवन- 
वृत्तान्त प्रस्तुत करना उचित है । वैसे तो मैने आचार्य का जीवनवत्तान्त पर्व में 
अपने ग्रन्थ आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान द्वारा विरचित ५ ग्रन्थों के संग्रह की भूमिका में 
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लिखा है ९, फिर भी यहाँ पुनः आचार्य कौ जीवनी लिखने का ओचित्य प्रतीत 
होता है। 


आचाय दीपंकरश्रीज्ञान आर्यावर्तं भारतवर्षं की पूर्वं दिशा में स्थित बंगाल 
प्रदेश के अन्तर्गत विक्रमपुरी नामक नगर के महाराजा श्रीकुशल एवं महारानी 
श्रीमती के द्वितीय पुत्र के रूप में ९८२ ई० में उत्पन्न हुए। बालावस्था मेँ इनका 
नाम चन्द्रगर्भं था। लगभग १० वर्षं कौ आयु तक इन्होने लिपि, शिल्प, चिकित्सा 
एवं नीतिशास्त्र का अध्ययन सम्यक्‌ रूप से सम्पन्न किया। लगभग ११ वर्ष की 
आयु से २१ वर्ष तक इन्होने व्याकरण, प्रमाण, कला, नाटक, काव्य, अभिधान 
एवं ज्योतिष विषयों कौ शिक्षा ग्रहण कौ। आचार्य जितारि, बोधिभद्र, 
युक्तिकोकिल, अवधूतीपाद एवं महायोगी राहुल गुप्त इत्यादि से इन्होने महायान 
शास्त्रों का अध्ययन किया। विशेष रूप से आचार्य राहुल गुप्त से तन्त्रयान के 
अन्तर्गत हेवज्र का अभिषेक प्राप्त करके ' गुह्यज्ञानगरभं ' यह गुह्य नाम प्राप्त किया 
तथा मन्त्रयान के अववाद का भी श्रवण किया। तत्पश्चात्‌ छह वर्ष तक निरन्तर 
अवधूत चर्या अथवा युक्तित्रतचर्या का अनुष्ठान करते हुए तन्त्रयान के क्रिया, चर्या, 
योग एवं अनुत्तरतन्त्र के शास्त्रों का अध्ययन सम्पूर्णं रूप से सम्पन्न किया । अनेक 
इष्टदेवों का भी इन्हे साक्षात्‌ दर्शन हुआ। अनेक प्रकार की समाधि का प्रभाव 
चित्त मेँ उत्यन्न हुआ। अभिक्ञाएं भी प्राति कीं। वज्रयोगिनी का भी साक्षात्‌ दर्शन 
हुआ ओर उन्होने महामण्डल का निर्माण कर आचार्य को अभिषेक प्रदान करके 
सम्पूर्णं मन्त्रयान का अववाद प्रदान किया। उसी समय उनमें इस जगत्‌ के सम्पूर्ण 
मन्त्रयान के निष्णात विद्वान्‌ होने का अहंकार उत्पन्न हुआ, परन्तु महायोगियों ने 
अन्य अनन्त मन्त्रयान-ग्रन्थों का आवाहन करके आचार्य के समक्ष प्रदर्शन किया, 
जिसमे कुछ ग्रन्थ तो एेसे थे, जिनका आचार्य ने नाम तक नहीं सुना था। तब 
आचार्य के अहंकार का दमन हो गया। 


योगी के रूप में चर्या करते हुए वे वन एवं श्मशान इत्यादि में निवास 
करते थे। उसी समय आचार्य को स्वण में मुनीन्द्र ने दर्शाया कि आप अब तक 
प्रव्रज्या ग्रहण न करके कहाँ भ्रमण कर रहे हो? तब आचार्य के मन मेँ यह 
विचार आया कि मुनीन्द्र कौ इच्छा के अनुसार मुद्चे प्रव्रज्या ग्रहण करना चाहिए। 
तदनुसार उन्होने दीक्षा ग्रहण कौ। तब वे महासांधिक उपाध्याय शीलरक्षित से 


१. द्र०-आचार्य दीपंकर विरचितः पञ्चग्रन्थसंग्रह : (केन्द्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान से 
प्रकाशित-१९९८) । 
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भिक्षु कौ उपसम्पदा ग्रहण करके आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान के नाम से लोक में 
प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात्‌ लगभग २९ वर्षं कौ अवस्था में गुरु धर्मरक्षित से वैभाषिक 
निकाय कौ महाविभाषा एवं सप्त अभिधर्म इत्यादि हीनयान के अनेक ग्रन्थो का 
सम्यक्‌ रूप से अध्ययन किया। उस समय उन्होने वैभाषिक आदि चारों मूल 
निकायो के विनय ग्रन्थों का भी नियत रूप से श्रवण किया तथा वे आपत्तियों के 
अल्पमात्र दोष से भी मुक्त रहते थे। विनय के नियम के अनुसार शील का पालन 
करते थे। 


तब उनमें शीघ्र ही सम्यक्‌ संबुद्ध बनने की इच्छा उत्पन्न हुई ओर उसके 
लिए बोधिचित्त की शिक्षा को ग्रहण करना उन्होने उचित समञ्ञा। उस काल में 
इसी विषय मेँ पारंगत विद्वान्‌ स्वर्णद्रीप के महाचार्य स्वर्णद्वीपीय धर्मकीर्ति के बारे 
में उन्हें सूचना प्राप्त हुई । तत्काल आचार्य स्वर्णद्रीपीय धर्मकीर्ति से मिलने की 
अभिलाषा से प्रेरित हुए । स्वर्णद्वीप जाने के लिए १३ महीने निरन्तर नाव के द्वारा 
उन्होने यात्रा कौ । आचार्य स्वर्णद्वीपीय से निरन्तर १२ वर्षो तक बोधिचित्त की 
शिक्षा का अभ्यास अववाद के साथ सम्पूर्णं रूप से करते रहे । तत्पश्चात्‌ आचार्य 
दीपंकरश्रीज्ञान की चित्तसन्तति में बोधिचित्त के विशिष्ट लक्षण का अवबोध हुआ। 
आचार्य स्वर्णद्रीपीय ने अत्यन्त प्रसन्न होकर अपने हदय गर्भं का प्रतीक चिह एक 
स्वर्णमयी बुद्धप्रतिमा को आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान के हाथ में प्रदान कर उनमें 
बुद्धशासन के शासक पद का हस्तान्तरण किया। पुनः आचार्य दीपंकर आर्यावर्त 
भारतवर्षं मेँ लौट आये। 


इस प्रकार आचार्य दीपंकर के द्वारा सर्वदा सश्रद्ध सेवन किये जानेवाले 
आचार्यो मे आचार्य शान्तिपाद, स्वर्ण््वीपीय धर्मकीर्ति, बोधिभद्र एवं आचार्य 
ज्ञानश्रीमित्र प्रमुख थे। इन आचार्यो से आचार्य दीपंकर ने आचार्य नागार्जुन द्वारा 
प्रवर्तित गम्भीर (माध्यमिक) दर्शन कौ परम्परा का अववाद, आचार्य मैत्रेयनाथ 
द्वारा प्रवर्तित विस्तृत चयपिक्ष अभिसमय की परम्परा का अववाद ओर 
महाजिनपुत्र आचार्य शान्तिदिव द्वारा प्रवर्तित विस्तृत बोधिचित्तचर्या कौ परम्परा 
का अववाद सम्पूर्णं रूप से ग्रहण किया। 


अन्य महासाधक डोम्बी-पा द्वारा प्रवर्तित व्रतं के अधिष्ठान की परम्परा, 
आचार्य बलिन्‌ द्वारा प्रवर्तितं कर्मसंवर के अधिष्ठान कौ परम्परा, आचार्य महानाम 
द्वारा प्रवर्तित ऋद्धि-अधिष्ठान की परम्परा एवं आचार्य बुद्धकोरि के द्वारा प्रवर्तित 
वज्रवाराही अधिष्ठान कौ परम्पराओं को भी पूर्णतया प्राप्त किया। इस प्रकार सूत्र 
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एवं तन्त्र दोनों विषय में इस जगत्‌ के समस्त पण्डितो से अतुल्य होकर महाविद्वान्‌ 
का शीर्षपद प्राप्त किया। 


तब शीघ्र ही महाराज धर्मपाल ने उन्हें बोधगया से विक्रमशिला 
महाविहार में आमन्त्रित करके बुद्धशासन के शासक पद को ग्रहण करने का 
निवेदन किया। तदनुसार आचार्य ने उसे स्वीकार कर बुद्धशासन के विकास को 
सूर्य को भति अत्यन्त प्रदीप्त करते हुए निवास किया। 


आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान के पूर्व भोट देश में बुद्धशासन की स्थिति 


हिमशिखर भोट देश में तीन महान्‌ धर्मराजाओं ने बुद्धशासन कौ 
स्थापना, विकास एवं चिरस्थिति के लिए पर्यपि प्रयास किया, किन्तु तीसरे 
महाराज श्री रल्पाचेन के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रति श्रद्धारहित कुछ 
मन्त्रय एवं सहोदर भाई लङ्‌ दरमा ने मिलकर परोक्ष में षड्यन्त्र रचकर राजा 
रल्पाचेन को मद्य पिलाकर युवावस्था में ही गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी। 
तत्पश्चात्‌ राजा के बडे भाई लङ्दरमा, जो दुष्ट प्रकृति के थे, उन्हे राजसिंहासन पर 
बैठाया गया। उन्होने पूर्वं धर्मराजाओं द्वारा स्थापित विहारो का विनाश, संघ का 
वध एवं बौद्ध ग्रन्थों मे आग लगाकर बौद्ध धर्म का नामोनिशान मिटा दिया। तीन 
वर्षं के बाद बौद्धशासन के विनाश को सहन न करके ल्हालुङ्‌ पेल्‌ ग्य दोर्ज ने 
राजा की बाण मारकर हत्या कर दी। उसके बाद से सम्पूर्णं तिब्बत में राज करने 
वाला कोई राजा नहीं हुआ। इस प्रकार बिना राजा के लगभग ७० वर्ष तक मध्य 
तिब्बत में बौद्ध धर्म प्रायः लुप्त सा हो गया। 


मध्य तिन्बत में बौद्ध धर्म के विलोप के पश्चात्‌ तिब्बत की पूर्वदिशा में 
स्थित खम्‌ प्रदेश के पश्चिम के भिक्षु लाछेन गोङ्पा रबसेल आदि ने भिक्षुसंघ का 
पुनर्गठन किया तथा शासन कौ पुनः स्थापना कौ। पश्चिम प्रदेश ऊचाङ््‌ के 
महापुरुष येशे होद्‌ तथा लाछेन गोङ्पा रबसेल ने भिक्षुसंघ का विस्तार किया। 
किन्तु विनय तथा तन्त्र में प्रधानता के विषय में परस्पर विवाद उत्पन्न हो गया, 
जिससे शासन में विघटन हो गया। अधिकांश जनता बौद्ध धर्म से यद्यपि परिचित 
थी, फिर भी उसका अभ्यास ओर चिन्तन न होने से उसके वास्तविक अर्थं से 
अनभिज्ञ थी। विशेषकर जबसे लङ्‌ दरमा ने शासन का दमन किया था, उसके 
बाद से शासन की पुनः स्थापना हेतु कुछ तान्त्रिकों ने कण्ठस्थ तन्त्र को लिपिबद्ध 
करना प्रारम्भ किया, जिसका उन्होने अध्ययन किया था। जहाँ जहाँ स्मरण नहीं 
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हो पाया, वँ वे अपनी ओर से रचना कर पूर्णं कर देते थे। कुछ लोगों ने नकली 
तन्त्रग्रन्थो कौ भी रचना कर उसमें सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग कर 
दिया। कुछ तान्त्रिकों ने अपनी पत्नी से स्वादिष्ट मदिरा पिलाने को कहा ताकि वे 
तन्त्रग्रन्थ कौ रचना कर सके । साथ ही, इसी समय भारत से लाल आचार्य एवं 
नील आचार्य तिब्बत पहुंचे ओर उन्होने नकली धर्म, योग ओर मुक्ति का प्रचार 
किया। उनके अनुसार स्त्री से सम्भोग योग है तथा शत्रु का विनाश मुक्ति है। कुछ 
नकली " तेरतोन ' (बुद्धवचनों के अन्वेषक) ने स्वयं को असली बताते हुए नकली 
शास्त्र-ग्रन्थों को खोज कौ। कुछ नकली तान्त्रिकों ने तन्त्र ग्रन्थों का गलत अर्थ 
निकालते हुए हिंसा आदि अनेक प्रकार के अकुशल कार्य किए। कुछ तान्त्रिक 
ने जादू-टोना दिखाकर लोगों को पथभ्रष्ट किया। कुल मिलाकर यह काल शासन 
के लिए एक विकट काल साबित हुआ ओर शासन का हास होता गया। नकली 
भिक्षु बनकर भी लोगों ने धर्म प्रचार का कार्य करना चाहा तथा उनके चरित्र एवं 
व्यवहार ने लोगों को गुमराह किया। 


इस प्रकार शासन कौ दयनीय स्थिति को देखते हुए पश्चिमी तिन्बत के 
राजा ' येशे-होद ' चिन्तित हो उठे । यह उनके लिए असह्य हो गया। पूर्व के 
तिब्बती महाराजाओं के द्वारा बौद्ध शासन कौ वृद्धि एवं विकास के लिए किए 
गए प्रयासों को स्मरण करते हुए उस समय कौ विकट स्थिति को देखकर उनका 
मन खिन्न हो गया। उनके मन में भी पूर्वं के राजाओं कौ भांति शासन की वृद्धि 
हेतु कुछ कर गुजरने कौ इच्छा प्रबल हुई । फलस्वरूप उन्होने अपना राज्य अपने 
भाई ' ल्हादे" को सोपि दिया ओर स्वयं भिक्षु हो गए। 


तत्पश्चात्‌ “* येशे होद'' तथा लोछेन रिनूछेन्‌ साङ्पो दोनों ने मिलकर 
विधर्म अर्थात्‌ मिथ्याधर्म को समाप्त करने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया तथा 
इसके विरुद्ध राजाज्ञा भी निकलवाई, किन्तु इन सबका कोई ठोस परिणाम नहीं 
निकला, जिससे वे ओर अधिक चिन्तित हो उठे। अन्त में उन्होने निर्णय किया 
कि इन सबको दूर करने का एक ही उपाय है कि भारत से किसी भारतीय बौद्ध 
आचार्य को तिब्बत आमन्त्रित किया जाए। उन्होने भारत में तत्कालीन प्रसिद्ध 
आचार्य दीपंकरश्री्ञान के बारे में सुन रखा था। उन्होने सोचा कि यदि एसे महान्‌ 
आचार्य को तिब्बत में आमन्त्रित किया जा सका तो शासन में फैली समस्त मिथ्या 
दृष्टया, भरम एवं गलत धारणाओं का समाधान हौ जाएगा ओर तिब्बत कौ जनता 
के हित में एक महान्‌ कार्य होगा। 
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तत्पश्चात्‌ महामहिम येशे होद्‌ ने आर्यावर्तं भारतवर्ष से महापण्डित 
आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान को बुलाने के लिए महानुवादक ग्या चोन्दुस्‌ सङ्गे" को 
प्रभूत स्वर्णमुद्राएं ओर अनेक सेवकं के साथ भारत भेजा । दुर्भाग्य से अधिकांश 
स्वर्णमुद्राओं कौ चोरी-डकैती हो गई तथा कुछ खो गए ओर अधिकांश सेवकं 
का नेपाल तथा भारत के बीच मार्गं में ग्मीं के कारण देहान्त हो गया तथा कुछ 
तिब्बत वापस लौट गये। मात्र ग्या चोन्डुस्‌ सेद्ध ही विक्रमशिला महाविहार मेँ 
परहंच सके । स्वयं अत्यन्त दरिद्र होने के कारण तथा आचार्य दीपंकर को निमन्त्रण 
देने के लिए मुद्रा एवं द्रव्य कौ कमी के कारण उनमें आचार्य को भोर देश मेँ 
निमन्त्रित करने कौ न हिम्मत हुई न निमन्त्रण दे सके । 


फिर भी येशे होद के उत्साह में कोई कमी नहीं आयी ओर अधिक धन 
एकत्रित करने की अभिलाषा से सोना एकत्रित करने सीमा पर गए। वहाँ के 
मुस्लिम राजा (गरलोक) ने उन्हें कैद कर लिया। मुस्लिम राजा ने दो शर्तो पर 
उन्हें रिहा करने का प्रस्ताव रखा-१. बौद्ध धर्म त्यागकर मुस्लिम धर्म स्वीकार 
कर लें २. अपने शरीर के वजन के बराबर सोना पेश करें । तब येशे होद ने कहा 
कि चाहे प्राण क्यों न चले जाए, किन्तु बौद्ध धर्म का परित्याग नहीं करूंगा । कुछ 
इतिहासकारों का कहना है कि "यशे होद' गरलोक राजा से युद्ध करने गए थे 
ओर युद्ध हार कर बन्दी बना लिए गए थे'' । किन्तु ये बातें सर्वथा अनुचित जान 
पडती है, क्योकि वे राजगदी त्यागकर भिक्षु बन चुके थे। अतः युद्ध का कोई 
ओचित्य नहीं जान पड़ता हे । 


बाद में येशे-होद के छोटे भाई  जङ्दुब होद' काफ सोना लेकर अपने 
भाई को मुस्लिम राजा कौ कैद से द्ुड़ाने गए । जब सोना तौला गया तो "येशे 
होद' के सिर के बराबर सोना कम पड़ गया। जिस कारण उन्हें कैद से रिहा नहीं 
किया गया ओर 'जङ्दछुब होद' मायूस हो गए, किन्तु उन्हे अपने बडे भाई से 
कैदखाने में मिलने कौ अनुमति दी गई, जहोँ “ येशे होद ' ने बताया कि-' मुज्ञ 
अपने मरने का दुःख नही है । तुम सारा सोना ले जाकर भारतं से आचार्य दीपंकर 
को तिब्बत बुला सको तो मेँ अपने को भाग्यशाली समद्यंगा ।' तब ' जङ्छ्ुब होद' 
सोना लेकर वापस अपने राज्य लौट गए। इस प्रकार तिब्बत में बौद्ध शासन के 
पुनरुत्थान के लिए राजा "येशे होद' ने अपने प्राणों कौ आहुति दे दी ओर 
मुस्लिम राजा के कैद में ही उनकी मृत्यु हो गयी । 
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"येशे होद' की इच्छा के अनुसार " जङ्छुब होद ' ने लोचावा ' नगो 
छ्ुलदिम ग्यलवा' को पाँच सेवकों एवं सात सौ स्वर्णं मुद्राओं सहित भारत से 
आचार्य दीपंकर को आमन्त्रित करने हेतु प्रस्थान कराया। भारत पहुंचकर 
द्ुलठिम ग्यलवा विक्रमशिला बौद्धविहार में अध्ययन कर रहे तिब्बती अनुवादक 
“ग्या चोन्डुस्‌ सेद्ध ' से मिले। दोनों ने विचार-विमर्श कर यह निर्णय लिया कि 
फिलहाल इस बात को गुप्त रखा जाए ओर अध्ययन के बहाने वहीं रहा जाए, 
क्योकि यदि लोगों को पता चल गया कि वे आचार्य को आमन्त्रित करने आये हैँ 
तो शायद ही आचार्य को जाने दें। इस प्रकार समय बीतने लगा। लोचावा ग्या 
चोन्दुस्‌ सेद्ध ने लोचावा नगछो से कहा कि हम भोटवासियों के आचार -विचार 
के अनुरूप सबसे उपयुक्त आचार्य मात्र दीपंकरश्रीज्ञान ही हैँ । अतः उन्हें ही 
निमन्त्रण हेतु प्रयास करना चाहिए। वैसे तो उस समय आचार्य दीपंकर के 
अतिरिक्त अन्य बहुत बडे महाचार्य भी विद्यमान थे, जिनमें आचार्य शान्तिपाद, 
नडपाद, डोम्बीपाद, दीपंकर भद्रपाद, अवधूतीपाद, बोधिभद्र, रत्नभद्र, जितारि, 
ललितवज्र, भूमिगर्भ, ज्ञानगर्भ, कल्याण धर्म ओर शैलेन्द्र इत्यादि लगभग ५२ वरिष्ठ 
विद्वान्‌ जीवित थे। ये सभी अपने-अपने विषय के प्रकाण्ड पण्डित थे, न कि 
समस्त विषयों के । हम तिन्बतवासियों के लिए आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान ही कल्याण 
करनेवाले हैँ । 


अतिश का भोर देश में आपन्रण : 


एक दिन अवसर पाकर बिना किसी भारतीय आचार्य एवं शिष्यो कौ 
जानकारी के “ग्या चोन्दुस्‌ सेद्ध ' ने लोचावा ' छुलठिम ग्यल्‌वा" को आचार्य 
दीपंकर से एकान्त में भेट करवाई । इस बीच उन्होने आचार्य को एक बड़ा सोने 
का टुकड़ा तथा चारों तरफ स्वर्ण मुद्राओं से सजा एक "मण्डल ' भी भेट किया। 
दोनों ने तिब्बत में बौद्धधर्म कौ स्थापना तथा सोट्चन गम्पो, दिसोड्‌ देउचन एवं 
द्वि रलपाचन के काल में हुए बौद्धधर्म के विकास एवं पश्चात्‌ लाडदारमा द्वारा 
सद्धर्मं का विनाश, पुनः सद्धर्म का पुनरुत्थान एवं इस समय तक कौ सद्धर्म कौ 
उन्नति एवं हास के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा कौ । उस समय तिब्बत में बौद्धधर्म 
की जो दयनीय स्थिति थी ओर सद्धर्म मेँ जो गलत धारणाएं फैल रही थीं, उन 
सभी समस्याओं से आचार्य को अवगत कराया । इन ' दुष्प्रवृत्तियों को दूर करने के 
लिए एक भारतीय आचार्य को तिब्बत में बुलाया जाना आवश्यक समज्ञकर “येशे 
होद' ने जो प्रयास किया तथा जिसके फलस्वरूप उन्दँ मुस्लिम राजा ने कैद कर 
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लिया ओर वही उन्होने अपने प्राण त्याग दिए, इन सब बातों का भी विस्तारपूर्वक 
आचार्य से निवेदन किया। साथ ही यह संदेश भी दिया कि येशे होद ने अपने 
प्राणों की परवाह न कर अपने भाई जङ्दछुब होद से कहा था कि तिब्बत मे बौद्ध 
शासन कौ पुनः स्थापना एवं विस्तार के लिए भारत से आपको किसी भी तरह 
तिब्बत बुलाना परम आवश्यक है । तदनुसार हमे महाराज जङ्दछुब होद ने 
आपको बुलाने के लिए भेजा है । वे आपके आने कौ प्रतीक्षा में अंखिं बिछाए 
राह देख रहे हैँ । एेसा निवेदन करते हुए दोनों कौ आंखि भर आई ओर उन्होने 
अश्ुपूर्ण नेत्रं से आचार्य से निवेदन किया कि वे सद्धर्म कौ रक्षा हेतु महाराज का 
निमन्त्रण स्वीकार कर तिब्बत चलने की कृपा करें । 


तब आचार्य ने कहा-भोट के तीनों पूर्वं नरेश, लाछेन गोडयपा रबसेल, 
येशे होद ये सभी बोधिसत्त्व के अवतार मालूम होते हँ । अतः मै बोधिसत्त्वो कौ 
आज्ञा को अवमानना नहीं कर सकता। राजा जङ्छुब होद भी करुणा के पात्र 
हँ । उन्हे सद्धर्म कौ सेवा के लिए अपार धन- सम्पत्ति एवं मानव कौ हानि उटठानी 
पडी । तिन्बत- वासियों पर दया आती है, फिर भी मेरे आचार्य रत्नाकर शान्ति 
बहुत ही सख्त हैँ, वे शायद ही मुञ्ञे जाने की अनुमति दं । इतना ही नही, मै तो 
अब वृद्धावस्था की ओर अग्रसर हूं । बहुत अधिक कुञ्जियों कौ जिम्मेदारी का 
बोज्ञ मुज्ञ पर है ओर बहुत अधिक कार्य अवशिष्ट हैँ । शायद ही मँ तिब्बत जा 
सूं । फिर भी मेँ आज रात परीक्षण कर्गा। 


उस रात आचार्य ने अपनी इष्ट देवी तारा कौ स्तुति कर उनसे तिब्बत 
जाने के बारे मेँ निवेदन किया। तारादेवी ने उन्हें साक्षात्‌ दर्शन दिए ओर 
भविष्यवाणी को--“* तिब्बत के लोगों का कल्याण होगा । विशेषकर, एक उपासक 
के माध्यम से तुम्हारा सत्त्वार्थं बहुत अधिक सार्थक होगा, किन्तु तुम्हारी आयु 
कम हो जाएगी। 


आयु कितनी कम हो जाएगी? एेसा पूछने पर तब देवी ने कहा 
कि-यदि भारत में रहोगे तो तुम ९२ वर्ष जीवित रहोगे। किन्तु यदि तिब्बत गए 
तो २० वर्ष आयु कम हो जाएगी ओर तुम ७२ वर्ष जीवित रहोगे ।*" 


भविष्यवाणी के आधार पर आचार्य ने यह निर्णय लिया कि यदि मेरी 
वजह से भोरवासियों का उपकार होता है तो मँ अवश्य वहाँ जाऊँगा, चाहे मेरी 
आयु कम क्यों न हो जाए। दूसरे दिन उन्होने दोनों लोचावा को बुलाकर उन्होने 
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तिन्बत जाने की इच्छा व्यक्त की तथा कहा कि मुञ्चे यहाँ के शेष कार्यो को समाप्त 
करने में कम से कम डद वर्ष लग जाएंगे। तब तक तुम दोनों आचार्य रत्नाकर 
शान्ति के पास अध्ययन करो। वे दोनों आचार्य कौ इस स्वीकारोक्ति से फूले नहीं 
समाए ओर उन्होने आचार्य से निवेदन किया कि आचार्य यदि आपने तिब्बत जाने 
का निर्णय कर लिया है तो जितना आप चाहें हम दोनों यँ रुकने के लिए 
तैयार है । 


इस दौरान आचार्य दीपंकर ने अपने सेवको, शिष्यो को बोधगया, नेपाल, 
स्वयंभू चैत्यो में पूजा करने हेतु भेजा ताकि मार्ग मेँ बाधा न हो । एक दिन समय 
पाकर आचार्य ने अपने गुरु रत्नाकर शान्ति से निवेदन किया कि तिब्बत में 
बौद्धधर्म का बहुत ज्यादा विकास हुआ है तथा वहाँ के लोगों कौ बौद्धधर्म में 
अगाध श्रद्धा है । इसलिए मेरी वहाँ जाने की अभिलाषा है । क्या आप मुञ्चे वहां 
जाने कौ अनुमति देगे? तब आचार्य रत्नाकर शान्ति ने लोचावा दुलठिम ग्यलवा 
से कहा कि-तुमने कहा था कि तुम यहाँ अध्ययन करने आये हो लेकिन तुम तो 
यहाँ हमारे पण्डित को चुराने आये हो । दीपंकर तिब्बत जाने के लिए आग्रह कर 
रहा है । इतना ही नही, तिन्बत में बौद्धधर्म हेतु जो जनहानि एवं धनहानि हुई है, 
यहां तक कि येशे होद ने अपने प्राण तक त्याग दिए, उन सबका वर्णन भी तुमने 
आचार्य से किया है । इसलिए तुम लोगों पर दया भी आती है, अतः मेँ तुम्हें मात्र 
तीन वर्षं के लिए आचार्य को तिब्बत `ले जाने कौ अनुमति देता हूँ । किन्तु याद 
रहे, तीन वर्ष बाद आचार्यं को भारत मे वापस लाना होगा-एेसी लोचावा 
छुलठिम ग्यलवा से प्रतिज्ञा करवाई । 


१०४० ई० मेँ आचार्य दीपंकर दोनों लोचावा एवं अपने सेवकं सहित 
भारत से तिब्बत की यात्रा पर निकल पड़े । एक वर्षं उपरान्त वे नेपाल पहुंचे तथा 
वहां एक वर्ष रहे । तत्कालीन नेपाल नरेश अनन्तकीर्ति आदि श्रद्धालु जनों ने 
आचार्य का आदरपूर्वक सत्कार किया तथा आचार्य ने उन लोगों को अपेक्षानुसार 
धर्म प्रवचन दिया। प्रसिद्ध “ थाङ्‌' विहार का निर्माण इसी समय प्रारम्भ किया 
गया । आचार्य इससे काफी आनन्दित हुए। इसी समय किसी तैर्थिक के काले जादू 
से महा-अनुवादक लोचावा ग्या चोन्डुस्‌ सेद्ध कौ मृत्यु हो गयी। आचार्य को 
गहरा आघात पहुंचा ओर उन्होने कहा कि-' "मेरी जीभ कट गई ''। अर्थात्‌ 
लोचावा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता एवं विद्वान्‌ भी थे। फलस्वरूप उन्हें तिब्बत जाने 
की इच्छा नहीं हुई । इस पर लोचावा नागछो गहरे सोच में पड़ गए ओर उन्होने 
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उनसे काफी प्रार्थना कौ। साथ ही, उन्हें इस बात से भी अवगत कराया कि 
तिब्बत में मा गेवे लोडो, रिनछेन साङ्पो, लेगपे शेरब आदि अनेक संस्कृत के 
अच्छे ज्ञाता एवं लोचावा विद्यमान हैँ । मेँ स्वयं भी कुछ हद तक अनुवाद का 
कार्य कर सकता हूं । अतः आप चिन्तित न होवें । आचार्य ने कहा कि-"*ग्या 
चोन्दुस सेद्ध जैसा कोई नहीं है । अर्थात्‌ वे बहुत अच्छे विद्वान्‌ थे ।'' 


वहाँ से प्रस्थान कर वे १०४२ ई० वर्षं में तिब्बत के डरी प्रान्त के गुगे 
नामक स्थान पर पहुंचे। वहाँ के राजा जङ्द्ुब होद ने उनका भव्य स्वागत 
किया। तदुपरान्त वहाँ से “माङ्‌ युल' तथा थोलिङ विहार पधारे । 


जङ्दछुब होद कौ बहिन आचार्य के दर्शन के लिए आई, जो एक भिक्षुणी 
थी । उसने आचार्य से निवेदन किया कि-मेरा हीरा जैसा एक भाई था, जिसने 
आपके लिए अपने प्राणों कौ आहुति दे दी। इस कारण मै शोक से व्याकुल 
हूं ।'' आज आपके तिब्बत आगमन से मेरे भाई का बलिदान सार्थक हो गया। 
अतः आज मृञ्ञे दुःख से मुक्ति मिल गई । तिन्बत मेँ प्रवास के दौरान बौद्ध शासन 
के विकास एवं जगत्‌ हित के लिए आप व्यापक कार्य करे, एेसी मेरी हार्दिक 
अभिलाषा है । उस समय जङ्द्ुब होद ने तिन्बत में विद्यमान डरी के विद्वानों के 
बरे मे आचार्य से निवेदन किया। उनमें से लगभग ८५ वर्ष के एक वयोवृद्ध 
प्रसिद्ध अनुवादक लोचावा रिनछेन साद्गपो भी डरी प्रान्त में रहते थे। उन्होने 
आचार्य के तिन्बत बुलाए जाने तथा वहाँ पहुंचने के बारे मे सुना, किन्तु उनके 
मन में यह विचार आया कि वे मुञ्जसे अधिक विद्वान्‌ नहीं होगे। फिर भी 
महाराज जद्छ्ुब होद के द्वारा आमन्त्रित किए जाने तथा शाही मेहमान होने के 
कारण उन्होने उनका सत्कार करने का निर्णय किया। तदर्थ उन्होने आचार्य को 
* थोलिड' विहार में आमन्त्रित किया। थोलिङ विहार के चारों मंजिलों कौ दीवारों 
पर क्रमशः चारों तन्त्रो के इष्ट देवों के चित्र बने हुए थे। जब आचार्य ने वहाँ 
प्रवेश किया तो उन्होने प्रत्येक तन्त्रो के इष्टदेवों कौ एक-एक श्लोक द्वारा स्तुति 
की। इस प्रकार चारों तन्त्र देवों की चार श्लोकों द्वारा स्तुति कर आसन पर 
विराजमान हुए। रिनछेन साङ्पो ने आचार्य से निवेदन किया कि आपके द्वारा कौ 
गई स्तुति कौ रचना किसने कौ है? आचार्य ने उत्तर दिया कि-यह किसी की 
रचन। नहीं है, यह तो मैने तत्काल इसी समय रचना कर स्तुति कौ है । रिनचछेन 
साड्पो आश्चर्यचकित होकर सहम गए। तब आचार्य ने उनसे पूछा- आप क्या- 
क्या जानते हैँ ? उन्होने अपने सम्पूर्णं अध्ययन का विवरण संक्षेप मेँ निवेदन 
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किया। तब आचार्य ने बडे आश्चर्य के साथ कहा कि आप जैसे विद्वान्‌ पुरुष के 
होते हुए मुञ्ञे तिब्बत आने कौ क्या आवश्यकता थी। 


पुनः उन्होने लोचावा से पृछा कि चारों तन्त्रो के अर्थो कोषएकमें 
संगृहीत करके एक ही आसन पर एक ही व्यक्ति के द्वारा किस प्रकार अनुष्ठान 
किया जा सकेगा? लोचावा ने उत्तर दिया-““ प्रत्येक तन्त्रो की अपनी व्याख्यानु- 
सार क्रमशः पृथक्‌-पृथक्‌ अनुष्ठान किया जाना चाहिए। 


तब आचार्य ने कहा कि लोचावा यहाँ आप मात खा गये। मेरे तिब्बत में 
आगमन का प्रयोजन सार्थक है--एेसा "नील पुस्तक ' मेँ कहा गया हे । 


पश्चात्‌ चारों तन्त्रं को एक मेँ संगृहीत कर अभ्यास-विधि को आचार्य ने 
संक्षेप में नताया तथा ““ गुह्यऋद्धि-आदर्श '' कौ टीका रची, जिससे लोचावा अति 
प्रसन्न हुए। तब उन्होने सोचा कि- ये तो महा आचार्यो से भी महान हैँ । अनन्तर 
आचार्य एवं लोचावा ने मिलकर अष्टसाहस्िकाप्रज्ञापारमिता, पञ्चविंशति- 
साहस्िकालोक प्रज्ञापारमिता, अष्टसाहस्िकाप्रज्ञापारमितालोक आदि पूर्व में 
अनूदित प्रज्ञापारमिता ग्रन्थों का संशोधन किया। महाराज जडङ्छ्ुब होद ने आचार्य 
को तिन्बत में बौद्धधर्म के पूर्वं शासन का विकास, लाङ्दरमा द्वारा शासन का 
विनाश, शासन का विप्रलोप, बौद्धसंघ का पुनरुत्थान, परवर्ती शासन में तन्त्र एवं 
सूत्र मे लोगों के द्वारा फैलाई जा रही भ्रान्तियों, गलत धारणाओं आदि से अवगत 
कराया । इस कारण उन्होने आचार्य से निवेदनं किया कि "बहुत अधिक न 
कहकर लुद्धवचनों को एक में संगृहीत कर अनुष्ठान करने का एक संक्षिप्त उपदेश 
दें।'' हम भोटवासियों को गम्भीर एवं अद्भुत धर्म कौ आवश्यकता नहीं है । अतः 
आप कर्म-हेतुफल से सम्बन्धित धर्म का उपदेश करने की कृपा करे । इसके 
अतिरिक्त भी महाराज ने बौद्धधर्म से सम्बन्धित सूत्र एवं तन्त्रे के दस प्रश्न किए। 


आचार्य अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होने कहा कि-कर्म एवं हेतुफल के 
अतिरिक्त अन्य कोई गम्भीर धर्म नहीं है । यही सबसे गम्भीर धर्म है। अतः 
सावधानी बरतें । धर्मविरुद्ध, गलत धारणाओं एवं धर्म के विपरीत भ्रान्तियों को दूर 
करने के लिए ग्रन्थ कौ रचना करने का निवेदन किये जाने पर आचार्य ने १०४ 
में '' बोधिपथप्रदीप'' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ कौ रचना कौ । इसके फलस्वरूप लोगों 
मे जो गलत धारणाएं थीं एवं बौद्धधर्म मे जो विप्रतिपत्तियां थी, वे स्वतः दूर हो 
गर्ह । इस बोधिपथप्रदीप का मुख्य अभिधेय विषय मुख्य रूप से तीन प्रकार के 
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पुरुषों के मुक्तिमार्गं का क्रम है तथा इसमें सूत्र एवं तन्त्र दोनों का समन्वय है । यह 
ग्रन्थ तिब्बत में बहुत अधिक लोकप्रिय हुआ। इस ग्रन्थ को आधार बनाकर 
तिब्बत के चारों सम्प्रदायों की परम्पराओं मे अनेकों ग्रन्थों कौ रचनाएं हुई हैँ । 
जेसे-गेलुग परम्परा में ' लमरिम छेनमो तथा डगस्‌ रिम छेनमो , साक्य मे- 
थुबपा गोड्सेल एवं लमडेस, कार्ग्युद मे थरग्यन तथा जिडमा में ज-पलटुल कृत 
कुनसाङ लामई श्यललुङ आदि । 


इस प्रकार डरी प्रान्त मेँ तीन वर्षो तक रहकर आचार्य ने बौद्धधर्म का 
प्रचार-प्रसार कर अनेक विशिष्ट विनेयजनों को निर्वाण मार्गं में प्रवृत्त कराया। 
तत्पश्चात्‌ उन्होने भारत लौटने का विचार किया, किन्तु नेपाल कौ सीमा पर युद्ध 
चिद्‌ जाने के कारण वे कुछ समय तक पुरङ्‌ नामक जगह में रुक गए । पूर्व में 
भविष्यवाणी के अनुसार उपासक * डोम तोनपा' उस समय खम प्रान्त मेँ लामा 
सेचुन के पास अध्ययनरत थे। जब उन्होने सुना कि आचार्य दीपंकर तिब्बत आये 
हुए हैँ तो वे उसी क्षण अपने गुरु से अनुमति लेकर आचार्य के दर्शन के लिए 
डरी की ओर चल पडे। जब वे पुरङ्‌ पहुँचे तो एक सकरी गली में आचार्य का 
दर्शन हुआ। उन्होने जमीन पर लेटकर आचार्य को साष्टंग प्रणाम किया । आचार्य 
ने उनके सिर पर हाथ रखकर संस्कृत में मंगलाचरण पाठ किया तथा अपने साथ 
निवास स्थान पर ले गये ओर उन्हे '* गुह्यसमाजमञ्ञुश्रीवच्र ' ' का अभिषेक दिया 
ओर वे आचार्य अतिश के परम शिष्य हो गये। 


डोम तोनपा ने उपायकौशल से पूर्वी एवं मध्य तिब्बत में स्थित बौद्ध- 
विहारो, विद्वानों तथा वहीं अध्ययनरत हजारों भिक्षु-भिक्षुणियों कौ स्थिति को 
संक्षेप में आचार्य को बताया । तब आचार्य के मुंह से निकल पड़ा- इतनी अधिक 
संख्या मे भिक्षु-भिक्षुणियँ तो भारत में भी नहीं हैँ । तब तो यह अवश्य सम्भव है 
कि उनमें बहुत से अर्हत्‌ भी होगे । उन्हें मध्य तिब्बत को ओर जाने कौ इच्छा 
हुई । उनके विचारों को जानकर नागछो लोचावा को बड़ी चिन्ता हुई । उन्होने 
आचार्य से आचार्य रत्नाकर शान्ति के सामने स्वयं द्वारा कौ गई प्रतिज्ञा का स्मरण 
कराया ओर आचार्य को पकड़कर निवेदन किया कि आप मध्य तिब्बत न जाए, 
बल्कि भारत लौट चलें, अन्यथा मेँ स्वयं को विश्वासघाती एवं अपराधी महसूस 
करूगा। इस पर आचार्य ने कहा कि-** जो कार्य नहीं किया जा सकता है, उसमें 
पाप नहीं होता है ।'' आचार्य के इस वक्तव्य से नागछो लोचावा को थोडी राहत 
मिली । तब आचार्य ने तदर्थ “* बोधिपथप्रदीप'' कौ संस्कृत प्रति तथा एक पत्र के 
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साथ दो व्यक्तियों को विक्रमशिला अपने गुरु के पास भेजा। पत्र एवं ग्रन्थ प्राप्त 
होने पर पण्डितो ने उनके द्वारा रचित ग्रन्थ का अवलोकन किया तथा उन्होने 
निष्कर्षं निकाला कि भारत से अधिक तिन्बत में आचार्य कौ यात्रा लाभकारी 
रही । यदि भारतं में रहे होते तो शायद एेसा गम्भीर एवं संक्षिप्त लघु ग्रन्थ कौ 
रचना नहीं कर पाते । तिन्बती लोग अल्पबुद्धि वाले होते हैँ, अतः आचार्य ने इस 
प्रकार के लघु, किन्तु सरल एवं गम्भीर ग्रन्थ कौ रचना कौ है । आचार्य रत्नाकर 
शान्ति तथा अन्य विद्वान्‌ पण्डितों ने एक मत होकर उत्तर में उन्हें पत्र भेजकर 
निवेदन किया कि इस ग्रन्थ कौ स्ववृत्ति लिखें तथा उन्हें यह संदेश भी भेजा कि वे 
तिन्बत में जब तक चाहें रह सकते हैँ । 


पत्रोत्तर प्राप्त होने पर डोम तोनपा (उपासक) बहुत प्रसन्न हुए। किन्तु 
नागछो लोचावा ने यह कहकर चैन कौ सांस ली कि-स्थविर ने जो जिम्मेदारी 
मुञ्ञे सौपी थी मै आज उससे मुक्त हो गया।'' तदुपरान्त उपासक ने मध्य तिब्बत 
में रह रहे कावा शक्या वाङ्द्ग आदि अन्य तिब्बती विद्वानों को आचार्य कौ 
भावी यात्रा की सूचना दी। कावा शक्या वङ्छ्ग ने मध्य तिब्बत के सम्भ्रान्त 
व्यक्तियों को सूचित किया कि उन्हे आचार्य के स्वागत मेँ उपस्थित होना है । उस 
समय प्रसारित सूचना में “खुतोन चोन्दुस युडडोङ््‌'' नामक विद्वान्‌ का नाम 
गलती से छूट गया था, जिस पर उन्होने अपना नाम न होने का आरोप लगाया। 
इस पर अन्य लोगों ने उन्हें यह कहकर समञ्चाने का प्रयत्न किया कि “* आदि!" 
शब्द से आप को भी समावेश कर लिया गया है। तब उन्होने कहा किमे 
“* आदि '" शब्द के अन्तर्गत परिगणित किया जानेवाला व्यक्ति नहीं हूं ''। इस 
कारण वे अन्य लोगों से पहले ही आचार्य के स्वागत के लिए चल पडे, जिस 
कारण अन्य लोगों मेँ भी हड़बड़ी मच गयी ओर लोग उनके स्वागत में आगे 
पहुंचने के लिए प्रयास करने लगे । अन्ततः दो माह पश्चात्‌ आचार्य मध्य तिब्बत के 
जाङ तोद्‌" नामक स्थान पर पहुँचे । जहाँ ' खुतोन चोन्डुस युडडोड्‌" ने उनका 
स्वागत करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आचार्य के चरणों में अपनी टोपी 
रखी, जो उनके सबसे पहले पटँंचने का प्रतीक था। 

वहाँ से प्रस्थान कर आचार्य * वेन विहार मेँ एक माह तक रुके तथा 
वहाँ विहार के लोगों ने उनके आगमन के साक्षीके रूप में उन्हीं की एक मूर्ति 
स्थापित की। 

तत्पश्चात्‌ सपरिवार अर्थात्‌ शिष्य मण्डली के साथ वे समये ' महाविहार 
पधारे । वहाँ पदाकरलिंग में निवास करते हए उन्होने अनेकों बौद्ध संस्कृत ग्रन्थों 


भूमिका 263 


को देखा । यहीं पर आचार्य ने महान्‌ अनुवादक रिनदछेन सांगपो के साथ मिलकर 
“* प्रज्ञापारमिता दुरवबोधिनी आलोक टीका'' का तिब्बती भाषा में अनुवाद 
किया तथा नागो लोचावा के साथ आचार्य वसुबन्धु रचित '* महायान संग्रह 
रीका'* का तिब्बती भाषा मेँ अनुवाद किया। आचार्य ने तिब्बत में हुए बौद्धधर्म 
के प्रचार-प्रसार एवं विकास का अवलोकन करते हुए कहा कि-'* शायद ही 
भारत में बौद्धधर्म का इतना विकास हुआ हो, जितना तिन्बत मे हुआ है ''। 


उन्होने ' समये ' में एेसे अनेकों तन्त्र ग्रन्थो को देखा, जो भारत में उपलब्ध 
नहीं थे। उन्होने आश्चर्यचकित होकर आचार्य पद्मसम्भव के प्रति श्रद्धा प्रकट 
करते हुए कहा कि--शायद आचार्य पद्मसम्भव इन तन्त्रो को नागलोक से लाये 
होगे। 


वहां कुछ साल रहने के पश्चात्‌ वे ' जेथाङ्‌' गये। जेथाङ्‌ में उन्होने 
“* अधिसमयालंकार '' का संक्षिप्त एवं विस्तार से दो बार प्रवचन दिया, जिससे 
शिष्यगण आनन्द से गद्गद्‌ हो उठे । उनमें से एक शिष्य ' छगदर तोनपा' भी था, 
जिसने आचार्य के प्रवचन को रिष्पणी के रूप में लिपिबद्ध किया। कालान्तर में 
इस रिप्पणी ने ग्रन्थ कारूप ले लिया तथा तिब्बत में खम प्रान्त के मत वाली 
अभिसमयालंकार कौ रिप्पणी' के नाम से वह बहुत लोकप्रिय हुआ ओर आगे 
चलकर इसे बहुत ही प्रसादपूर्ण माना गया । ` जथाडः में ही आचार्य ने अपने परम 
शिष्य उपासक को तीन पुरुषों के मार्गक्रम के परम प्रवचन का उपदेश दिया। 


तत्पश्चात्‌ लोचावा 'ङोग लेग पेड शेरब' ने आचार्य को ल्टासा आमन्त्रित 
किया तथा वर्ह “* जोवो (स्वामी) शाक्यमुनि एवं मिक्यो दोर्जे '* (अचलवच्र) 
का दर्शन कराया। उसी समय उन्होने आचार्य एवं रिनछेन संगपो से आचार्य 
भव्यकृत ' तर्कज्वाला' नामक ग्रन्थ का अनुवाद करने का निवेदन किया। तदनुसार 
आचार्य ने रिनछेन संगपो के साथ इस ग्रन्थ का तिन्बती में अनुवाद किया । स्वयं 
आचार्य ने वहां रहते हुए ' लघु एवं विस्तृत माध्यमिक उपदेश' नामक दो ग्रन्थों 
कौ रचना कौ तथा उनका अनुवाद भी किया। इसके बाद वे पुनः * जेथाङ' लौर 
आए । उस वर्ष ग्रीष्मकाल के दौरान ङोग जड्दछुब जुडने ' ने उन्हे ' डागयेरवा' 
नामक स्थान में आमन्त्रित किया। वहां उन्होंने बोधिसतत्वमण्यावलि की 
आभिप्रायिक टीका 'पितृधर्म एवं पुत्रधर्म ' का उपदेश किया। साथ ही, आचार्य 
असंगकृत * उत्तरतन्त्र' कौ टीका का अनुवाद भी आप दोनों ने सम्पन्न किया। 
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तत्पश्चात्‌ कावा शाक्य वाड्द्ुग ने आचार्य को * फेनपो ' नामक स्थान पर 
आमन्त्रित किया। वहाँ पहुंचने पर एक स्थानीय “भूमि संरक्षक देव ने आचार्य 
को बाधा पटःचानी चाही, तब आचार्य ने हयग्रीव तन्त्र के द्वारा उसका दमन 
किया तथा उसे परिवर्तित कर शासन कौ सेवा एवं संरक्षण में संलग्न किया। 


इस प्रकार यदि हम तिब्बत में आचार्य कौ कर्मभूमि का अवलोकन करं 
तो जेथाडः, ल्हासा, येरपा, लेनपा आदि जगहों पर प्रमुख रूप से आचार्य ने 
धर्मोपदेश किया। इसके पश्चात्‌ आचार्य पुनः * जेथाड' गये । बहुत अधिक परिश्रम 
करने तथा वृद्धावस्था के कारण उनका शरीर काफो दुर्बल हो गया था। आचार्य 
दीपंकर नागार्जुन कौ गुह्यसमाज परम्परा प्राप्त करना चाहते थे, जो उस समय 
नरोपा के शिष्य काश्मीरी पण्डित आचार्य ज्ञानाकर के पास सुरक्षित थी । सौभाग्य 
से वे उस समय नेपाल में निकास कर रहे थे, एेसा एक पत्र नागछो लोचावा को 
प्राप्त हुआ। नागछ्लो स्वयं भी उस परम्परा को प्रात करना चाहते थे, किन्तु आचार्य 
के बिगड्ते स्वास्थ्य के कारण विवश थे। नागो लोचावा यह सोचकर काफी 
चिन्तित थे कि उन्हें शायद अन आचार्य ज्ञानाकर का दर्शन नहीं हो सकेगा । इस 
चिन्ता में वे स्वयं भी काफी कमजोर हो गए थे। 


आचार्य दीपंकर ने उनके मन कौ बात जान ली तथा उन्होने नागो 
लोचावा से कहा कि महायानी कल्याणमित्र का प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है । 
अतः तुम नेपाल चले जाओ। नागो लोचावा आचार्य को इस स्थिति में छोडकर 
जाना नहीं चाहते थे, किन्तु आचार्य के बार-बार समञ्ञाने पर वे जाने को तैयार 
हो गए। परन्तु उन्होने जाने से पूर्वं आचार्य से दो निवेदन किये-१. आप तो 
तुषित देवलोक में जन्म लेगे ही, मँ भी आपके चरणों में तुषित में पैदा होऊ तथा 
२. मैने अपने मठ में आपका एक चित्र बनाया है, कृपा कर आप वहाँ पधार कर 
उस चित्र का परिंशोधन कर आशीर्वाद प्रदान करें । 


आचार्य ने लोचावा कौ दोनों बातें स्वीकार कर ली। परवर्ती कादम्पा 
लोगों ने वास्तविकता को न जानते हुए नागच्छो लोचावा कौ यह कहकर निन्दा 
की कि ** आचार्य निर्वाणोन्मुखं थे, एेसी अवस्था मेँ आचार्य को छोडकर नागछ्ो 
लोचावा का नेपाल प्रस्थान करना गुरु-शिष्य परम्परा में आस्था न होना लक्षित 
करता है ।'* इस पर गेशे शेरावा यह कहते हुए डँरते हँ कि “* सम्प्रति हम जो 
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थोड़ा बहुत सुख-शान्ति का अनुभव कर रहे हैँ वह नागछो लोचावा कौ कृपा 
है । हम कादम्पा लोग व्यर्थ मेँ ही एक-दूसरे पर परस्पर अंगुलि उठाते रहते हँ ।'" 


सामान्यतः आचार्य तिब्बत में प्रवास के दौरान ज्यादातर समय उपासक 
के साथ रहे ओर चूँकि वे उनके प्रिय शिष्य थे, इसलिए आचार्य ने तिन्बत मेँ 
शासन का भार भी उन्हें सौँपा। ' समये ' विहार में रहते समय आचार्य ने अनेक 
गुह्यचर्या, उपाय तथा *छिमफु ' में दोहा आदि गम्भीर उपदेश उपासक को दिए। 
मृत्यु के पूर्वं आचार्य ने उपासक से कहा कि-"* मैने अपना शासन भार तुम्हे सप 
दिया है, तुम्हे इसको सम्भालना है। साथ ही, इस परम्परा के निर्वाह एवं संरक्षण 
के लिए मठ एवं विहारो का निर्माण भी करना है ।'' 


उपासक ने कहा- मँ एक अत्यन्त दरिद्र व्यक्ति हूं, उस पर भी एक 
उपासक मात्र। अतः शायद ही मँ एेसा विस्तृत कार्य कर सँ । 


आचार्य ने कहा-शिक्षा (=विनय) के अनुसार कार्यं करें, मेरा 
आशीवदि तुम्हारे साथ है। तुम्हें चिन्ता करने कौ कोई आवश्यकता नहीं है । 
कालान्तर में ' कादम्पा' के प्रसिद्ध अध्ययन केन्द्र ““राडेङड मठ'* कौ स्थापना 
उपासक ने ही की है। 


इस प्रकार आचार्य तिब्बत के डरी प्रान्त में तीन वर्ष, जेथाङ में नौ वर्ष 
तथा उचाङ में पांच वर्षं रहे। इस दौरान उन्होंने तिब्बत के सौभाग्यशाली 
विनेयजनों को सूत्र एवं तन्त्र ग्रन्थों का प्रवचन , उपदेश एवं अववाद दिया । विनष्ट 
शासन परम्परा का पुनरुत्थान किया तथा जो किञ्चिद्‌ मात्रा में अवशिष्ट था, 
उसका संवर्धन किया। तिन्बत में धर्म कौ विप्रतिपत्तियों को चन्द्रमा पर सूर्य के 
प्रकाश पड्ने को भाति धूमिल किया। मलरहित शुद्ध बुद्धशासन कौ पुनः स्थापना 
की। इस जीवन के समस्त विनेयजनों कौ अभिलाषाओं कौ पूर्ति होने पर आचार्य 
को दूसरे लोक में जाने कौ इच्छा हुई । तदनुसार वे ७३ वर्ष की अवस्था में १०५४ 
ई० में, तिन्बती पञ्चाङ्ग के अनुसार ९वें माह की रण्वं तिथि को जेथाङमें 
महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए । उनके परिनिर्वाण के उपरान्त उनकौ अस्थिरयाँ 
"अओथाङ' के ' नामो ' में रखी गई । ' जेथाङ' के “ होद' में उनकौ अस्थियों पर 
एक स्तूप का निर्माण किया गया। 
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आचार्य अति द्वारा रचित, संशोधित एवं अनूदित ग्रन्थों का परिचय 


सामान्यतया आचार्य के द्वारा रचित, सम्पादित एवं अनूदित लगभग सौ से 
भी अधिक ग्रन्थ है । उनके द्वारा अनूदित एवं संशोधित ग्रन्थों में कु प्रसिद्ध ग्रन्थ 
इस प्रकार हँ - जैसे अधिसमयालंकारदुरवबोधिनी आलोकटीका का अनुवाद 
इन्होंने लोकेन रिनचछेन सांगपो के साथ किया। लोचावा छुलदिम ग्यलवा के साथ 
' माध्यमिकहदयकारिका ' एवं उसकी टीका ' त्क ज्वाला ' का अनुवाद किया। 
लोचावा ग्या-चोन्दुस्‌ सेङ्धे के साथ ' माध्यमिक रत्नप्रदीप" का अनुवाद किया । 


उनकी कुछ प्रमुख स्वतन्त्र रचनाओं का उल्लेख करना चाहता हूँ । इनमें 
“बोधिपथप्रदीप' एवं उसकौ स्ववृत्ति, सत्यद्रयावतार, लघु एवं विस्तृत माध्यमिक 
उपदेश, ' चर्यासंग्रहप्रदीप ' बोधिसत्वमण्यावलि, महायानसूत्रसमुच्यय आदि 
उनकी प्रमुख रचनाएं हैँ । इसके अतिरिक्त भी आचार्य की अनेकों रचनाएं है, 
जिनका विस्तृत विवरण मैने पूर्वं आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान कृत पंचग्रन्थ संग्रह के 
परिशिष्ट में विस्तारपूर्वक दिया गया है । जिज्ञासु पाठकगण सुविधानुसार वहाँ 
अवलोकन करें । 


भारत एवं तिब्बत में आचार्य के शिष्य-- भारत एवं तिब्बत में सामान्य 
तौर पर आचार्य के अनेकों शिष्य हुए। फिर भी भारत में उनके प्रमुख पाँच शिष्य 
हुए, जो इस प्रकार हैँ -१. पितोवा, २. धर्माकरमति, ३. कल्याणगुपत, ४. ज्ञानमति 
तथा ५. भूमिगर्भं । तिब्बत में भी उनके अनेकों शिष्य हुए. किन्तु डरी से लेन 
रिनकछेन सांगपो, नागकलो लोचावा छुलठिम ग्यलवा, जङ्दुब होद, चाड प्रान्त से 
गोस्‌ खुकपा ल्हाचे, योल, छोस्‌, वड तीन भाई, ल्टोडाग से छब दिछोग, ग्यलवा 
क्योडः; ग्याचोन्दुस्‌ सेद्ध, मासे लोडो, छुलद्विम जुडने, खम प्रान्त से जङ्छ्ुब 
रिनक्तेन, गोनपावा, शेरबदोर्जे, छागदर तोनपा, जमपल लोडो मध्य तिब्बत से 
खुतोन चोन्डुस्‌ युडदुड, ङोग लेगपेई शेरब, डोमतोन ग्यलवई जुडने आदि प्रसिद्ध 
शिष्य हे । 


अनुवादक अग्‌ देवघोष का जीवनवृत्तान्त 


आचार्य नागार्जुन द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्र-टीका-आपत्तिदेशनावृत्ति 
नामक यह ग्रन्थ तिब्बत के पूर्वं शासनकाल में भारत के आचार्य शान्तरक्षित तथा 
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तिब्बत के अनुवादक अक्‌ देवघोष के द्वारा भोर भाषा में अनूदित किया गया था। 
इन दोनों का नाम अधिकांश तिब्बत कौ कंग्युर-तंग्युर सूचियों में उपलब्ध होता 
है । इस अनुवादक के नाम से अनूदित यही एकमात्र ग्रन्थ है । ये इतने प्रसिद्ध 
अनुवादक (लोचावा) भी नहीं लगते हैँ । क्योकि मैने इस अनुवादक के नाम से 
अनूदित अन्य ग्रन्थों कौ प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रयास किया, किन्तु अब तक 
कोई ग्रन्थ प्राप्त नहीं हो सका। इनकी जीवनी भी किसी भी ग्रन्थ में उपलब्ध नहीं 
होती। लेकिन तिन्बत के अनेक प्राचीन बौद्ध धर्मं के इतिहास कौ पुस्तकों में 
इनके नाम का उल्लेखमात्र प्राप्त होता है । अतः इनको जीवनी को प्रस्तुत करना 
मेरे लिए असम्भव है । भविष्य मेँ इनकी जीवनी के सन्दर्भ में कोई सूचना प्राप्त 
होगी तो मै अवश्य अगले संस्करण मे उसका उल्लेख करूगा। लेकिन मुञ्च 
आश्चर्य इस बात का है कि इन्होंने आचार्य शान्तरक्षित के साथ कार्य किया है, 
फिर भी इनके विषय में तिब्बतवासियों ने जानकारी देना उचित क्यों नहीं समज्ञा । 
क्योकि आचार्य शान्तरक्षित न केवल भारत के प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे, अपितु तिब्बत में 
बुद्धशासन के प्रतिष्ठापक भी थे। एेसी स्थिति में लोचावा का जीवनवृत्तान्त भी 
अवश्य कहीं उल्लिखित होना चाहिए था। 


छग्‌ लोचावा का जीवनवृत्तान्त 


आचार्य जितारि के द्वारा विरचित त्रिस्कन्धसूत्र-टीका ' बोध्यापत्ति 
देशनावृत्ति बोधिसत्त्वशिक्षाक्रम' नामक इस ग्रन्थ का तिन्बत के प्रसिद्ध 
महानुवादक छग्‌ नामक लोचावा ने संस्कृत से भोर भाषा में अनुवाद किया था। 
किन्तु भोर अनुवादकों में छग्‌ नाम से दो अनुवादक प्रसिद्ध है । ये दोनों चाचा- 
भतीजा हैँ ओर पहला छग्‌ डाचोमपा है तथा दूसरे का नाम छग्‌ छोस्‌ जे पेल्‌ हे । 
इस ग्रन्थ का किस छग्‌ लोचावा ने अनुवाद किया, इसका कोई विशेष उल्लेख 
नहीं है । इस ग्रन्थ के अन्तिम पृष्ठ मे एेसा उल्लेख प्राप्त होता है कि एक नेपाली 
पण्डित तथा छग्‌ नामक लोचावा ने इसका अनुवाद किया। दोनों छग्‌ लोचावाओों 
ने नेपाल कौ यात्रा कौ थी। अतः दोनों लोचावाओं का वृत्तान्त लिखना मेँ उचित 
समञ्जता हूं, क्योकि इन दोनों मे से किसी एक ने अवश्य अनुवाद किया होगा। 


छग्‌ लोचावा डाचोमपा का जीवनवृत्तान्त 


छग्‌ लोचावा डाचोमपा तिब्बत के एक प्रसिद्ध अनुवादक ही नहीं, 
अपितु भोरदेश के एक वरिष्ठ विद्वान्‌ तथा साधक माने जाते हें । ये सन्‌ ११५३ मं 
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छग्‌ नामक ग्राम में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम टशी दावा था। 
बाल्यावस्था से ही ये पठन-पाठन एवं लेखन में अत्यन्त रुचि लेते थे ओर उनमें 
कुशल भी थे। गुरुवर छग्‌ तोन्‌ रिनपोछे रिन्छेन्‌ दुलदिम से इन्होने प्रव्रज्या प्राप्त 
कौ । तेङ्‌ लोचावा छुलठिम जुङ्‌ नेस्‌ से नागार्जुन परम्परा के गुह्यसमाजतन्त्र, 
कालचक्र, शब्दविद्या एवं अनुवाद कला के विषय में शिक्षा ग्रहण की। 
हस्तचतुष्टय धर्मपाल के आवाहन कौ साधना की ओर निरन्तर उनसे ये 
आशीर्वाद प्राप्त करते रहते थे। दरमा चोन्दुस्‌ नामक उपाध्याय आदि से भिक्षुकौ 
उपसम्पदा प्राप्त कौ । तदनन्तर क्रमशः गुरु शाक्यडुब्‌, चङ्करवा, चोगडु लोचावा 
जडेन मेदपेल्‌ ओर शङ्‌ लोचावा इत्यादि भोट देश के लगभग ५० गुरुजनं का 
सेवन करके इन्होंने सूत्र, तन्त्र, शास्त्र एवं साधारण विद्याओं का अध्ययन कर 
उनमें कुशलता प्राप्त की । तत्पश्चात्‌ आर्यावर्तं भारतवर्ष को ओर प्रस्थान करके 
आचार्य मैत्रीचन्द्र इत्यादि अनेक भारतीय गुरुओं से अनेक विषयों कौ पारम्परिक 
रूप से शिक्षा प्राप्त कौ । पुनः भोर देश मेँ लौटने के पश्चात्‌ अनेक धनपतियों से 
दछुमिक, ग्यल्‌ ल्हा खड्‌ ओर थङ्‌ पोछे इत्यादि मठो को दक्षिणा के रूप में प्राप्त 
किया, किन्तु उन सभी मों में मात्र कुछ-कुछ वर्ष ही निवास किया। प्रमुख रूप 
से तेहुरा नामक मठ में विराजितं होकर पूर्वं के खण्डित मठो का पुनरुद्धार 
किया। तदनन्तर आर्यावर्तं भारतवर्ष से आचार्य शृद्धश्री को तिन्बत में आमन्त्रित 
करके जिनमार्गांवतार नामक ग्रन्थ का संस्कृत से भोटभाषा में अनुवाद किया। 
अन्य आचार्य शाक्यश्री, सर्वज्ञश्री तथा रत्नश्री इत्यादि आचार्यो का भी सेवन करके 
अनेक ग्रन्थों का अनुवाद किया। कायिक आचरण अत्यन्त विशुद्ध होने के कारण 
तथा शील का पालन विनय के अनुसार नियमित रूप से करने के कारण इनके 
शील की सुगन्ध दूर-दूर तक व्याप्त रहती थी । पाषाणो मे इन्होने हस्त एवं मस्तक 
के चिह्न स्पष्ट रूप से स्थापित किये, जिनका इनके अनुयायियों ने साक्षात्‌ दर्शन 
किया। इस प्रकार बुद्धशासन कौ सेवा करते हुए अनुयायियों को प्रशिक्षित किया 
तथा इस जगत्‌ हित के लिए चिरकाल तक कल्याण कार्य ओर सार्थक कार्य 
करके लगभग ६४ वर्षं की अवस्था में सन्‌ १२१६ ई० को उन्होने निर्वाण प्राप्त 
किया। इनके द्वारा अनूदित ग्रन्थों कौ सूची क्रमशः नीचे दी जा रही है- 


ग्रन्थकानाम देगे सं० सं० 
८१) बोधिपद्धति ३७६६ 
(२) वञ्रतारा साधना १३२४ 


(३) जिनमार्गावितार ३९६४ 
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(४) बोधिसत्वसंवरग्रहणविधि ३९७० 
(५) आदिकर्मिक संक्षिप्त संवरक्रम ३७२६ 
छग्‌ लोचावा छोस्‌ जे पेल्‌ का जीवनवृत्तान्त 


महान्‌ अनुवादक छग्‌ लोचावा छोस्‌ जे पेल्‌ सन्‌ ११९७ ई० मे मध्य 
तिन्बत के ल्टोखा प्रान्त के डेन तेहुरा गव में उत्पन्न हुए थे । इनके पिता का नाम 
छोस्‌ क्यि जुङ्‌ नेस्‌ एवं माता का नाम छोस्‌ बुम्‌ था। ये महापण्डित साक्या कङ्गा 
ग्यलछन्‌, डोगोन छोस्‌ ग्यल फगूपा के समकालीन थे। उस समय आर्यावर्तं 
भारतवर्ष मे मगध के राजा बुद्धसेन, मंगोलिया में राजा कुबलई खान ओर तितहुरी 
मे राजा रामसिंह भी शासन करते थे। 


इन्होने लगभग सात वर्ष की आयु से लेखन, पठन एवं कण्ठस्थीकरण 
आदि का अध्ययन प्रारम्भ किया। विशेष रूप से संस्कृत व्याकरण एवं भोट 
व्याकरण का अत्यधिक रुचि के साथ अध्ययन किया। छग्‌ लोचावा डाचोमपा 
इनके चाचा थे। लगभग ११ वर्ष कौ आयु से २० वर्ष की आयु तक इन्होँने 
निरन्तर अपने चाचा छग्‌ डाचोमपा का सेवन करते हुए चक्रसंवर का अभिषेक 
इत्यादि अनेक तन्त्र-ग्रन्थ, दर्शन एवं उपदेशों का श्रवण किया। उस अन्तराल में 
बोधिचित्तोत्पाद का अभिषेक पांच बार प्राप्त किया। लगभग १४-१५ वर्ष कौ 
अवस्था में तिहुरा (रशी ल्हुन्‌ पो) में निवास करते समय एकान्तवास में स्थित 
होकर आर्य अक्षोभ्य बुद्ध के नाम-मंत्र का २६ लाख बार जप तथा प्रणाम, 
उपवास आदि का अनुष्ठान परिपूर्णं किया, जिसकी वजह से इष्टदेव आर्य अक्षोभ्य 
बुद्ध ने साक्षात्‌ प्रकट होकर दर्शन दिया। महापण्डित कुङ्गा ग्यलछन्‌, जङ्‌ तो 
लोचावा, ठोफु लोचावा, जम्पापेल्‌, नरथङ्‌ पा, डोतोन्‌ दुद्ची डक्‌, गङ्‌ थङ्‌ 
ल्हाचुन्‌ पा ओर चङ्पा ग्यारेवा इत्यादि भोर देश के महाविद्वानों के सांनिध्य में 
रहकर अनेक सूत्र, तन्त्र एवं शास्त्रों का विधिवत्‌ अध्ययन किया। विशेष रूप से 
गुड्‌ थङ्‌ ल्हा चुन्‌ पा नामक गुरु से अभिधर्मसमुच्यय का श्रवण किया एवं 
आचार्य नागार्जुन परम्परा के गुद्यसमाज तन्त्र का अभिषेक ग्रहण किया। इस 
प्रकार लगभग १० वर्षं तक चङ्‌ प्रदेश में अध्ययन करते रहे । 


अपने प्रथम गुरु चाचा छग्‌ लोचावा डाचोम पा कौ इच्छा एवं आदेश के 
अनुसार लगभग २० वर्षं को अवस्था मे ही इन्होंने नेपाल त॒था आर्यावर्तं भारतवर्ष 
कौ यात्रा की। नेपाल में स्वयम्भू के महापण्डित रत्नरक्षित से चक्रसंवर के १३ 
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देवों का अभिषेक ग्रहण किया तथा अन्य भाषौ लोगों के लिए अनुवाद का कार्य 
भी सम्पन्न किया। महापण्डित उपासक रवीन्द्रदेव अथवा रवीनद्ररुचि से आचार्य 
नागार्जुन परम्परा के गृह्यसमाजतन्त्र ओर वजरावली इत्यादि अनेक तन्त्रो का 
अभिषेक लिया तथा उनका विधिवत्‌ श्रवण किया। सूत्र एवं तन्त्रं के 
सर्वकल्पसमुच्यय नामक ग्रन्थ का भी तीन बार श्रवण करने के पश्चात्‌ भी जबवे 
सन्तुष्ट न हुए तो पुनः उन्होने पुनः देशना हेतु निवेदन किया। अत्यन्त प्रसन्न होकर 
इनके प्रति महापण्डित को सहानुभूति उत्पन्न हुई । इस प्रकार नेपाल में लगभग ८ 
वर्ष रहे-एेसा उल्लेख मिलता है। 


तत्पश्चात्‌ इन्होंने आर्यावर्त भारतवर्ष की ओर प्रस्थान किया। भारत के 
महापण्डित यशोमित्र एवं राहुलश्रीभद्र इत्यादि के चरणों का निरन्तर सेवन करते 
हुए महायान एवं हीनयान के अनेक सूत्र शास्त्रों कौ शिक्षा ग्रहण की । भारत में 
यात्रा करते हुए मुसलमानों से युद्ध का अत्यधिक भय रहते हुए भी इन्होंने 
तिरहुती, बोधगया, वैशाली, नालन्दा, राजगृह, गृध्कूट इत्यादि अनेक बौद्धतीर्थं 
स्थानों में तीर्थयात्रा कौ तथा इस क्रम में पूर्वोक्त दो गुरुजनं के दर्शन करनेमेंदो 
वर्ष लग गये। भारत से वापस तिब्बत में लौरते समय तिरहुत होते हुए नेपाल के 
मार्गं से तिन्बत पहुंचे । 


ये जब भारतवर्ष से तिब्बत पहुंचे तो महापण्डित साक्य कुङ्गा ग्यलछछन्‌ ने 
कहा कि महानुवादक रिन्‌छेन्‌ संग्पो के पश्चात्‌ आप भोर देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वान्‌ 
निकले-एेसी प्रशंसा कौ । उसी समय साक्या पण्डित के प्रमाण के शिक्षक गुरु 
आचार्य दानशील ने भी एेसी प्रशंसा कौ कि आप तो पण्डितों के भी महापण्डित 
सिद्ध हो गए। 


इस प्रकार इन्होंने भारत एवं नेपाल के १२ आचार्य एवं तिन्बतं के चार 
लोचावा तथां २१ विद्वानों से सूत्र एवं तन्त्र तथा अनेक धर्मो का अभिषेक, श्रवण, 
अववाद एवं अध्ययन किया। 


भारत से तिब्बत लौरने के बाद महानुवादक ने नगो लोचावा के मठ 
गुड्‌ थङ्‌ में शिष्यं द्वारा बार-बार निवेदन करने पर चार वर्ष निवास किया। इस 
अन्तराल मेँ अनेक अनुयायियों को अनेक प्रकार की धर्मदेशना की । लगभग ६२ 
वर्षं कौ आयु में थङ्‌ पोछे विहार मे जाकर विस्तृत रूप से धर्मदेशना दी। 
तत्पश्चात्‌ यरलुड्‌; जुफु, देफुग, खोर दोगोन्‌ रिगुद्‌, इत्यादि स्थानों को यात्रा करके 
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बौद्ध धर्म का प्रचार किया। साक्या मठ मेँ जाकर महागुरु शर्वा येशे ग्यल्‌छन्‌ 
एवं पोन छन्‌ कुड्गा सङ्पो दोनों ने इन्हें अपने गुरु के रूप मेँ स्वीकार किया। 


तत्पश्चात्‌ शेष जीवन तेहुरा में निवास करते हुए अनेक धर्मो कौ देशना 
एवं प्रचार करते हुए बुद्धशासन के संरक्षण एवं विस्तृत सत्तवार्थं करते हुए व्यतीत 
किया। ये लगभग ६८ वर्ष कौ आयु में सन्‌ १२६४ ई० में अपने ही मठ तेहुरा में 
जीवन का त्याग करके तुषित लोक मेँ उत्पन्न हुए। 


इनके परम शिष्य साक्य कुल के उपासक छोस्फेल्‌ दरचङ्‌ के द्वारा 
रचित छग्‌ लोचावा के जीवनवृत्तान्त ' विमल गुरुवचन ' मेँ कहा गया है कि छग्‌ 
छोस्‌ जे पेल्‌ ने पूर्वकाल में भोर भाषा मेँ नवविद्यातन्त्र का अनुवाद किया तथा 
नामसंगीति कौ टीका एवं आचार्य चन्द्रकीर्तिं विरचित प्रदीपोद्योतन के प्रथम पटल 
को टीका कौ रचना कौ है। एेसा उल्लेख मिलता है, परन्तु इस समय हम लोगों 
को दृष्टि मेँ यद्यपि एक भी ग्रन्थ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, फिर भी इनके द्वारा 
अनूदित कुछ ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है, जिनकी सूचना इस जीवनवृत्तान्त के 
अन्तमेंदीजारहीरहै। रूस के विद्वान्‌ रोरिक्‌ ने ग्‌ छोस्‌ जे पेल्‌ के द्वारा 
अनूदित तन्त्र के लगभग ३० ग्रन्थों का नाम देगे तन्‌ग्युर सूची से निकाल कर 
दिखाया है, परन्तु उनमें से कुछ ग्रन्थ छग्‌ लोचावा छोस्‌ जे पेल्‌ के द्वारा अनूदित 
है --इसमें सन्देह पैदा होता है । 

लोचावा गोस्‌ शुनुपेल्‌ ने अपने “* बौद्ध धर्मं का इतिहास'' नामक 
नीलपुस्तक? में छग्‌ लोचावा कौ संक्षिप्त जीवनी प्रस्तुत की है, जिसमें उन्होने 
कहाहै कि छग्‌ छोस जे पेल्‌ ने ङोग मुनि के शिष्य जोचुन्‌ तगूपा के शिष्य गुङ्‌ 
थङ्‌ गुरु ल्हा गोनूपो पेल से गुह्यसमाजतन्त्र की गोस्‌ लोचावा (फुगपा-ल्हचे) की 
परम्परा के अनुसार अध्ययन किया। तत्पश्चात्‌ नेपाल के महापण्डित रवीन्द्ररुचि 
इत्यादि से तन्त्रं कौ शिक्षा ग्रहण कौ ओर तन्त्रं कौ टीकाओं एवं पिण्डीकृत तथा 
पञ्चक्रम इत्यादि पूर्वानूदित ग्रन्थों का संशोधन किया । प्रदीपोद्योतन के पिण्डार्थ तथा 
टीका कौ भी रचना करके अनेक सत्त्वो का कल्याण किया। महान्‌ विद्वान्‌ 
बुस्तोन ने भी अपने ““ बौद्ध धर्म का इतिहास! ' ग्रन्थ में कहा है कि लोचावा छोस्‌ 
जेपेल ने नौ तन्त्र ग्रन्थों का अनुवाद एवं प्रदीपोद्योतन के प्रथम पटल की टीका भी 
कोहै। 


१. द्र०-नीलपुस्तक, भाग-१, पृ० ४४५, सीठोन मिरिग प्रकाशन, तिब्बत, १९८२४ । 
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छग्‌ छोस जे पेल्‌ वारा अनूदित ग्रन्थ 

ग्रन्थ कानाप देगे सं० सं 
(१) अमृतकणिका नाम आर्यनामसंगीति रिष्पणी १३९५ 

(मूल लेखक-सूर्य श्रीज्ञान) 
(२) कर्मान्त विभङ्ग (नागबोधिकृत) १८११ 
(३) रक्तयमान्तक साधना (विरूपा कृत) २०१७ 
(४) प्रभास्वरोदयक्रमः (विरूपा कृत) २०१९ 
(५) रक्तयमारिसाधनाविधि (वीरवर) २०२१ 
(६) श्री रक्तयमारिसाधना (श्रीधर कृत) २०२३ 
(७) श्री रक्तयमारिमण्डलविधि (श्रीधर) २०२४ 
(८) कृष्णयमारि रक्तयमारि पूजाविधि (श्रीधर) २०२९ 
(९) रक्तयमारिबलिविधि (श्रीधर कृत) २०३० 
(१०) रक्तयमारिसाधना (श्रीधर कृत) २०३१ 
(११) स्वानुष्ठानक्र मोपदेशरक्तयमान्तक अभिसमय 

(सुमति कृत) २०३२ 
(१२) चर्यागीतिकोशवृत्ति ( मुनिदत्त) २२९३ 
(१३) अरपचन साधना (अजितमित्र) २७१४ 
(१४) लोकेश्वरसाधना (नागार्जुन) २८५० 
(१५) वच्रयानस्थूलापत्ति (नागार्जुन) २४८२ 
(१६) पञ्मरक्षाविधि (रत्नाकरशान्ति) ३१२६ 
(९७) वज्रावलिनाममण्डलविधि (अभयाकरगुप) ३१४० 
(१८) निष्पन्नयोगावलि (अभयाकरगुप्त) ३१४१ 
(१९) ज्योतिर्मञ्जरी नाम होमविधि (अभयाकरगुपत कृत) ३१४२ 
(२०) उच्छुष्मजम्भलसाधना (अभयाकरगुप्त कृत) २३७४३ 
(२१) प्र्ालोकसाधना (कोकदत्त) ४७८७ 
(२२) रक्तयमारियन्त्रतत्वनिर्देशनामसाधना (बोधिगर्भ) ४७२० 


(२३) यमान्तक यन्त्रविधि ४७२२ 
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(२४) बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति बोधिसत्त्वशिक्षाक्रमः 


(आचार्य जितारि) ४००६ 
(२५) होमविधि ५०२१ 
(२६) कालचक्रावतार (अभयाकरगुप्त) १३८३ 
(२७) श्रीवज्रडाकस्तोत्रदण्डकम्‌ ( धर्मकीर्ति) १४४२ 
(२८) निष्पन्नयोगावली (अभयाकरगुप्त) २१४१ 


लोचावा छुलटिप ग्यलवा का जीवनवृत्तान्त 


त्रिस्कन्धसूत्र कौ तीसरी टीका ''कर्मावरणविशोधन-विधिभाष्य'' 
नामक इस ग्रन्थ कौ आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान ने रचना कौ। इसका लोचावा 
दछुलठिम ग्यलवा ने संस्कृत से भोर भाषा में अनुवाद किया। इस महानुवादक 
नगो छुलदिम ग्यलवा ने सन्‌ १०११ ई० में उरिजोङ्‌ नामक प्रदेश के गुङ्थङ्‌ 
नामक ग्राम मेँ जन्म ग्रहण किया। नगृहछछो कुल का होने से वे ' नगूचछछो' कहे गये। 
विनय धर्म का अधिक पालन करने से एवं विनय शास्त्रों मे विशिष्ट पण्डित होने 
से विनयवान्‌ के नाम से भी तिब्बत में प्रसिद्ध हुए। ये बाल्यावस्था से ही अध्ययन 
मे अत्यन्त रुचि के साथ वीर्य करने वाले तथा तीक्ष्णबुद्धि वाले भी थे। बाद में 
भिक्षु बनने पर ये छुलठिम ग्यलवा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होने लोचावा ग्या 
चोंडुस्‌ सेद्ध से अभिधर्मकोशकारिका एवं स्वभाष्य का अध्ययन किया तथा 
अभिधर्म में भी निष्णातं हो गए। सन्‌ १०३५ ई० में लगभग २७ वर्ष की आयु में 
डरि प्रान्त के शासक के भाई जङ्छुप्‌ होद्‌ कौ आज्ञा के अनुसार भारत से आचार्य 
दीपंकरश्रीज्लान को आमन्त्रित करने हेतु भारत में प्रस्थान किया। सन्‌ १०४२ ई० में 
आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान तिन्बत के डरी प्रदेश में पहुंचे ओर बोधिपथप्रदीप इत्यादि 
अनेक ग्रन्थों कौ रचना सहित धर्म प्रवचन किया ओर अनेक बौद्ध ग्रन्थों का 
संशोधन भी किया। इस प्रकार निरन्तर १८ वर्षो तक आचार्य दीपंकरश्रीज्लान कौ 
सेवा में संलग्न रहे । जब आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान तिब्बत के जेथङ् से डरी कौ 
ओर प्रस्थान कर रहे थे उस समय आचार्य लोचावा नगो को अनेक धर्मोपदेश 
दिये । उस समय आचार्य ने त्रिसमयव्यूह कौ प्रतिमा लोचावा को देते हुए अनुष्ठित 
किया। विनयसूत्र, गुह्यसमाजतन्त्र का संस्कृत पाठ ओर लगभग २० असाधारण 
अवलोकितेश्वर गृह्यसाधना के भी अनेक आगमो को देशना की । आचार्य ने स्वयं 
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कौ अङ्गुलिमात्र प्रतिमा, जो लकड़ी पर उत्कौर्थं थी, उसे लोचावा के गले मेँ 
ताबीज के रूप में नोंध दी। कालान्तर मे आचार्य की आज्ञानुसार साधना करने से 
मंजुश्रीवज्र, तारादेवी ओर षडक्षरी (अवलोकितेश्वर) का साक्षात्‌ दर्शन हुआ। 
विशिष्ट साधना का परिपाक (फल) चित्तसन्तति मेँ उत्पन्न हुआ। लोचावा नगो 
ने दीपंकरश्रीज्ञान के अतिरिक्त महापण्डित आचार्य ज्ञानाकर, शान्तिभद्र ओर 
कृष्णसमयवच्र इत्यादि का सेवन करके अनेक बौद्ध दर्शन, सूत्र, तन्त्र एवं शास्त्रों 
का भोर भाषा में अनुवाद किया। सन्‌ १०६४ ई० में लगभग ५३ वर्ष कौ आयु में 
ही उनका निधन हो गया। इनके द्वारा विरचित अनेक ग्रन्थ हो सकते हैँ, किन्तु 
सम्प्रति मात्र आचार्य दीपंकरश्री्ञान का जीवनवृत्तान्त अशीतिस्तुति के रूप में 
उपलब्ध होता है । वैसे तो उनके अनेक शिष्य थे, किन्तु सर्वश्रेष्ठ मात्र रोड्पा छक्‌ 
सोर ही प्रसिद्ध हुए। इन (नगो लोचावा) के द्वारा अनूदित लगभग १५० ग्रन्थ है, 
यहाँ कुछ प्रमुख प्रसिद्ध ग्रन्थों का उल्लेख किया जा रहा है- 


ग्रन्थ का नाम देगे सं० सं० 
(१) श्रीज्ञानवञ्रसमुच्चय ४५० 
(२) सर्वतथागतकायवाक्वित्तकृष्णयमारिर्नाम तन्त्रम्‌ ४६७ 
(३) त्रिसमयव्यूहराजतन्त्रम्‌ ५०१ 
(४) धर्मधातुस्तवः १९११८ 
(५) निरूपमस्तवः १११९ 
(६) लोकातीतस्तवः ११२० 
(७) परमार्थस्तवः ११२२ 
(८) त्रिकायस्तवः ११२३ 
(९) योगरत्नमालानाम हेवज्रपञ्जिका ११८३ 
(१०) श्रीचक्र संवरपञ्चक्रम १४२३ 
(११) एकवीरसाधना ४ 
(१२) वज्रासनवज्रगीति १४९४ 
(१३) चर्यागीतिवृत्ति १४९७ 
(१४) चित्तावरणविशुद्धिनमि प्रकरणम्‌ १८०४ 


(१५) पञ्चक्रमपञ्जिका १८४१ 
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मूलप्रकृतिस्वाभरण (चतुर्मुद्राववाद) 
धर्मधातुदर्शनगीति 
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विमलोष्णीषधारणीविधि 
आर्यतारादेवीस्तोत्र 
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बोधिमार्गप्रदीपपंजिका 
सूत्रार्थसमुच्चयोपदेश 


आर्यसर्वधर्मस्वभावसमताविप्रपञ्चसमाधिराजो नाम 


महायानसूत्ररीका कीर्तिमाला 
धर्मधर्मताविभंग 
बोधिसतत्वभूमिवृत्ति 
महायानसंग्रह भाष्य 
मध्यमकावतारकारिका 
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लोचावा नगो ने मध्य तिब्बत मेँ अनेक शिष्यो को उत्पन्न किया, परन्तु 
उनमें सर्वश्रेष्ठ शिष्य रोङ्या छग्‌ सोर ही अधिक प्रसिद्ध हुए। ये अपने तेरह 
पूर्वजन्मों कौ गतियो को जानने वाले एक विशिष्ट विद्वान्‌ थे । प्रारम्भे ये मात्र 
आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान कौ कृतियों एवं उपदेशों को ही दूंढने एवं समीक्षा करने में 
लगे रहे । किन्तु कालान्तर में आचार्य दीपकंर श्रीज्ञान के साक्षात्‌ शिष्य शङ्चुन 
येरवा आदि १३ शिष्यो से आचार्य दीपंकरश्री्ान के साधनोपदेश तथा आचार्य के 
चर्यावदान को प्राप्त करना प्रारम्भ किया। तत्पश्चात्‌ कुछ वर्षो के अनन्तर न केवल 
आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान के शिष्य, बल्कि आचार्य के निरन्तर १९ वर्ष तक सेवन 
करने वाले नगो लोचावा के जीवित होने कौ जानकारी मिलने पर उनकी शरण 
मे जाने के लिए उन्होने गुड्‌ थङ्‌ कौ ओर प्रस्थान किया। प्रारम्भ में इन्होंने 
लोचावा नगो से आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान के तन्त्रपक्ष के अनेक साधनोपदेश प्राप्त 
किये । पश्चात्‌ प्रज्ञापारमिता साधनोपदेश का श्रवण तथा लोचावा नगो से आचार्य 
दीपंकरश्रीज्ञान के काय, वाक्‌ एवं चित्त कौ विशिष्ट गुणचर्या को प्राप्त करना 
प्रारम्भ किया। उनमें से विशेष रूप से आचार्य के भोर देश में आमन्त्रण के सन्दर्भ 
में जानकारी हेतु जिज्ञासा प्रदर्शित कौ । उस समय लोचावा नगछ्छो ने अत्यन्त हर्ष 
एवं आनन्द के साथ आचार्य के विस्तृत जीवितावदान एवं ज्ञातृलेख का इनको 
उपदेश किया तथा समस्त साधनोपदेश कौ शिक्षा प्रदान कौ। 


बाद में रोड्पा ने वर्तमान जीवन के समस्त कार्यो का सम्पूर्ण रूप से 
त्याग कर गुरु लोचावा नगछो कौ आज्ञा के अनुसार एकान्त मेँ साधना का 
अनुष्ठान किया। उस दौरान उन्होने अपने सेवक तक से भी मिलने से परहेज 
किया। समस्त खाद्य पदार्थं (भोजन) वे खिड़की से ग्रहण करते थे। इस प्रकार 
निरन्तर तीन वर्ष तक साधना में रहने के पश्चात्‌ उन्होने आर्य अवलोकितेश्वर का 
साक्षात्‌ दर्शन प्राप्त किया। तब आर्य अवलोकितेश्वर ने भविष्यवाणी कौ कि- तुम 
इसी जन्म में दर्शन मार्ग प्राप्त करोगे ओर अपने तीस शिष्यो को भी मेरा दर्शन 
कराओगे। 


लगभग २४ वर्ष को आयु में उन्हें एक स्वपन आया। जिसमें उन्हें अनेक 
देवियों का दर्शन हुजआ ओर आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान कौ अस्थि का दर्शन किया 
तथा आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान कौ अस्थि से पूर्णं एक क्लश प्राप्त किया। साथ ही 
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उन अस्थियों को दक्षिण तिब्बत की ओर विसर्जित करते हुए अपने को देखा। 
अतः इससे यह लक्षित होता है कि भविष्य में दक्षिण तिब्बत में चार परम शिष्य 
उत्पन्न होगे । कालान्तर में रोङ् पा जी के चार प्रमुख पुत्र अर्थात्‌ शिष्य दक्षिण में 
उत्पन्न हुए । उन चार प्रमुख शिष्यो के नाम इस प्रकार हँ, यथा--(१) जा दुलवा 
जिनपा, (२) रोग्‌ छिनूफु बा, (३) नाम पर्वा एवं (४) गेशे शुलेन पा ग्यारा 
तोन्‌जित्‌ भी उनके परम शिष्य है, किन्तु वे मात्र उपासक तक भीनहोने के 
कारण रोड्पा के चार परम शिष्यं कौ गणना में संगृहीत नहीं होते । पूर्वोक्त चार 
शिष्यो ने आचार्य दीपंकरश्रीक्ञान के उपदेशों का श्रवण किया तथा मठों की 
स्थापना एवं आचार्य के वचनं कौ टीका-रिष्पणी कौ ओर कदम्पा परम्परा का 
अधिक विस्तार किया। 


प्रथम परिशिष्ट भूमिका 
अश्वघोष विरचित सामान्य-प्रतिदेशना की संक्षिप्त भूमिका 


संक्षिप्र परिचय- सामान्य प्रतिदेशना नामक यह ग्रन्थ एक अत्यन्त लघु 
एवं महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । एेसा माना जाता है कि इसे आचार्य अश्वघोष ने त्रिरत्न के 
प्रति कौ गई निन्दा के परिशोधन हेतु रचा है । कहा जाता है कि बौद्ध धर्म में 
प्रविष्ट होने से पूर्व ब्राह्मण अश्वघोष ने त्रिरत्न कौ निन्दा कौ थी। आचार्य दीपंकर 
्रीज्ञान के द्वारा विरचित * आपत्तिदेशना ' नामक एक अन्य लघु ग्रन्थ भीहै, जो 
इस ग्रन्थ से पर्यात मिलता-जुलता है । अतः पूर्वोक्त ग्रन्थ जो आचार्य अश्चघोष कौ 
रचना है, उस पर सन्देह उत्पन्न होता है, क्योकि (१) यह ग्रन्थ भोट कंण्युर- 
तंग्युर-सूची मे उपलब्ध नहीं है । (२) इस ग्रन्थ के अन्त में लेखक ओर 
अनुवादक का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं होता है । (३) इस ग्रन्थ पर किसी भी 
भारतीय पण्डित द्वारा कौ गई टीका-रिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तथा (४) इस ग्रन्थ 
के बारे में किसी भी भारतीय विद्वान्‌ के ग्रन्थ में कोई सूचना अथवा विवरण मुञ्च 
उपलब्ध नहीं हुआ है । 


इस ग्रन्थ पर भोर विद्वानों कौ मात्र एक-दो टीका ही उपलब्ध होती 
है । इसमें से मुञ्ञे मात्र ङलद्ु पिता-पुत्र ( गुरु-शिष्य) में से डलद्ु धर्मभद्र॒ (पिता) 
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के द्वारा रचित टीका प्रात हुई, जिसके कुछ अंशो का संशोधन एवं सम्पादन 
उनके परम शिष्य यङ्कछेन्‌ डुपई दोर्जे ने किया था। यह टीका धर्मभद्र की पोथी 
“च ' मेँ विद्यमान है । इसके अतिरिक्त लामा तनपा रन्‌ ग्यस्‌ द्वारा रचित एक लघु 
टीका की भी सूचना मुञ्चे प्राप्त हुई, परन्तु ग्रन्थ अब तक प्रात नहीं हो सका है। 
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूर्वोक्त उपलब्ध (डुङ्ु की) टीका में एेसी 
कुछ भी सूचना प्रात नहीं है, जिससे यह मूल ग्रन्थ अश्वघोष विरचित है, यह 
प्रमाणित हो सके ओर न तो उसमें किसी भारतीय विद्वान्‌ की टीका का भी संकेत 
उपलब्ध होता है। लेकिन मै यह नहीं स्थापित कर सकता हूँ कि उक्त ग्रन्थ 
आचार्य अश्वघोष द्वारा पूर्णतः विरचित नहीं ही है, क्योकि हो सकता है कि इस 
पर अनेक भारतीय टीकाएँ रची गई हों ओर कालान्तर में यवनो के आक्रमण के 
कालमेंवे जला दी गई हों या किसी तरह नष्ट हो गई होँ। तिब्बत में भी भारत में 
हुए बौद्धधर्म के हास कौ भांति राजा लङ्‌ दरमा के काल में अनेक ग्रन्थ नष्ट कर 
दिये गये थे। हो सकता है कि उस समय इनका भी नाश हो गया हो। यह मेरा 
अनुमान मात्र है । 


मूल ग्रन्थ का अभिधेय 


सर्वप्रथम सामान्यतया इस ग्रन्थ में प्रतिमोक्ष, बोधिचित्त तथा मन्त्रसंवर इन 
तीनों संवरों कौ आपत्तियों कौ प्रतिदेशना कही गई है, जिसमें प्रकृति सावद्य ओर 
प्रपि सावद्य के रूप मे संचित दोषों कौ सामान्य तौर पर प्रतिदेशना कौ गई है । 
इस कारण इसे “ सामान्य प्रतिदेशना' कहा गया है । 


ग्रन्थ के प्रारम्भ में “उहू' (हा हा) शब्द प्रयुक्त है, जिसमें परिदेव 
(विलाप) का संकेत मिलता है । पूर्वकाल में प्रमाद के आचरण द्वारा दोष ओर 
आपत्तियों के प्रति अत्यन्त कौकृत्य (पछतावा) से उत्पन्न असह्य शोक होने से 
दीर्घकाल तक विलाप होने पर भोट भाषामें हू के पूर्वं "उ' का योग करके 
“उहू' शब्द का प्रयोग हुआ है-एेसा यङ्‌ छेन्‌ इुपई दोर्ज ने अपनी सामान्य 
प्रतिदेशना रीका में कहा है। 


सर्वप्रथम तीन संवरो से प्रयुक्त पुद्गल कौ प्रतिदेशना के विषय के रूपमे 
महागुरु वज्रधर, दश दिशाओं में स्थित बुद्ध- बोधिसत्त्व तथा संघों का प्रतिपादन 
किया गया है। तत्पश्चात दोषी व्यक्ति का स्वयं का नामोच्वारण करना तथा समस्त 
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मूल ग्रन्थ के अभिधेयके रूप में कौ जानेवाली प्रतिदेशना के पाप विषय का 
परिचय एवं मूलप्रतिदेशना दिखाई गई है । 


परिचय भी दो प्रकार का है, यथा--(क) प्रतिदेशना एवं परिणामना की 
विस्तृत संख्या तथा (ख) अर्थ का संक्षिप्त अभिधान । 


( क ) प्रतिदेशना एवं परिणामना की विस्तृत संख्या 


प्रतिदेशना एवं परिणामना की विस्तृत संख्या को छह प्रकार से कहा गया 
है । यथा-(९) काल (२) हेतु (३) मार्गं (४) कर्म (५) विषय एवं (६) 
प्रयोग। 

(१) काल--'* अनादिसंसारात्‌ प्रभृति प्रत्युत्यन्नपर्यन्तं ' ' अर्थात्‌ अनादि 
जन्मों से लेकर अब तक काल कौ अवधि दिखाई गई हे । 


(२) हेतु--' रागद्वेषमोहवशात्‌' ' अर्थात्‌ राग, देष एवं मोह रूपी 
क्लेशो के वशीभूत होकर- यहाँ तक हेतु का प्रदर्शन किया गया है । 


(३ ) मार्ग --** कायवाङ्मनोभिः'' इसके द्वारा काय, वाक्‌ एवं चित्त 
इनमें से किसी भी मार्ग के द्वारा पाप का संचय दिखाया गया है । 


(४) कर्म -''दशाकुशलानि कृतवान्‌, पञ्चानन्तर्याणि, पञ्च तत्सभा- 
गानि प्रातिमोक्षसंवरविरोधः, बोधिसतत्वसंवरविरोधः गुहयमन्त्रसमयादिविरोधः'' 
अर्थात्‌ जो दश अकुशल कर्म, पांच आनन्तर्य कर्म, पाँच आनन्तर्य सभाग-कर्म, 
प्रातिमोक्षसंवर का उल्लंघन एवं बोधिसत्त्वशिक्षा का उल्लंघन आदि कर्म किये 
गये हैँ।ये ही कर्मं हैँ। इनमें से जिन्होने काय, वाक्‌ एवं चित्त के दारा अकुशल 
कर्म तथा माता-पिता का वध आदि पाँच आनन्तर्य कर्म, उद्धूयमान बोधिसत्व का 
वध, सोत-आपन्न का वध, भिक्षुणी माता को दूषित करना, स्तूप का विनाश एवं 
संघद्रव्य का अपहरण ये र्पौच आनन्तर्य सभाग-कर्म, आठ प्रातिमोक्षसंवर में से 
किसी का भी उल्लंघन, बोधिसत्व कौ १८ मूल आपत्तियों में से किसी का 
उल्लंघन तथा ४६ दुष्कृत्यं से किसी का भी उल्लंघन किया है, ये सब कर्म है| 
इसके अतिरिक्त ओर भी कर्म है, जिनमें १४ मूल आपत्ति एवं आठ स्थूल आपत्ति 
का उल्लंघन तथा गुह्यमन्त्र के समय का उल्लंघन तक कर्म का प्रदर्शन किया 
गया है । 
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(५) विषय--'' मातापित्रोरनादरः..........सत्त्वाहितकरं कर्मं एवमादीनि 
कर्माणि कृतवान्‌ ' '- अर्थात्‌ “इस जन्म के माता-पिता के अनादर से लेकर सत्त्वों 
को हानि पहुंचाने वाले कर्म किये गये हँ, तक विषय का प्रतिपादन किया गया है। 
इसमे प्रमुख रूप से इस जन्म के माता-पिता का अनादर, विनय के आचार्य, 
वज्रधरगुरु, तन्त्र का अभिषेक प्रदान करने वाले ओर जिससे शिक्षा प्राप्त की 
है-एेसे गुरुजनों एवं साथ में संवर ग्रहण करनेवाले सब्रह्यविहारी मित्रों के प्रति 
अनादर आदि विषय अन्तर्भूत होते हैँ । अन्य ओर भी विषय है, जिनमें त्रिरत्न का 
प्रतिघात करनेवाला कर्म एवं कर्म-फल व्यवस्था के प्रति अविश्वासं करके सद्धर्म 
का परित्याग, एक से अधिक संख्या वाले आर्यसंघ ओर चार से अधिक पृथग्जन 
कौ अवमानना या निन्दा, किसी सतव के काय, प्राण, सम्पत्ति, भवन एवं वस्त्र 
आदि को हानि पहुंचाने वाला कर्म आदि तथा पूर्वोक्त दश अकुशल कर्मभी 
प्रतिदेशना के विषय के रूप मेँ प्रतिपादित किये गये हैँ । 


(६) प्रयोग--' यान्युकुशलान्यहं कृतवान्‌, यानि चान्यैः कारितवान्‌, 
यान्यन्यकृ तान्यनुमोदितवान्‌'' अर्थात्‌ जो अकुशल पाप मेरे द्वारा किये गये हैँ, 
दूसरों के द्वारा कराये गये हैँ तथा दूसरों के द्वारा किये गये अकुशल कर्मो का 
अनुमोदन किया गया है- यहाँ तक प्रयोग दिखलाया गया है । इसके द्वारा स्वयं के 
काय एवं वाक्‌ के द्वारा साक्षात्‌ किये गये अकुशल कर्मं तथा विशेष रूप से वाक्‌ 
के द्वारा अन्यं को पापकर्म करने के लिए प्रेरित करना एवं चित्त के द्वारा अन्यो 
के द्वारा किये गये पापकर्म के प्रति हर्ष एवं गौरव का भाव प्रदर्शित करना-ये 
सभी कर्म प्रतिदेशना के प्रयोग के रूप में प्रदर्शित किये गये है । 


(ख ) अर्थं का संक्चिप् अभिधान 


“* संक्षेपेण ये च' ' यहाँ से लेकर “* तान्‌ सर्वान्‌" तक सम्पूर्णं ग्रन्थ में 
उल्लिखित दोष एवं आपत्तियों के पिण्डार्थ का प्रतिपादन किया गया है । इस 
संक्षेपार्थ में अभ्युदय एवं निःश्रेयस कौ प्रापि मेँ प्रमुख बाधा प्रकृतिसावद्य एवं 
प्रसप्िसावद्य आपत्तियां कही गई है । 


“* गुरु वज्रधरादीनां ' ' से लेकर ** अनन्तरं संवरमापत्स्ये'' तक के द्वारा 
इन आपत्तियों कौ प्रतिदेशना करने के लिए विषय (आलम्बन) के रूपमे 
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गुरुवज्रधर इत्यादि कहे गये है । इन गुरुवज्रधर इत्यादि के समक्ष समस्त आपत्तियों 
कौ प्रतिदेशना करना ओर प्रतिदेशना दारा दोष एवं आपत्तियों को स्वीकार करना 
दोनों बातें कही गयी हैँ । ““ जो मैने छिपाया है" इस प्रकार के दोषों के प्रति 
अत्यन्त कौकृत्य के साथ प्रतिदेशना एवं उनकी अभिव्यक्ति करनी चाहिए। पुनः 
भविष्य में प्राणों की आहुति देकर भी इस प्रकार की आपत्तियों को देश, काल 
एवं किसी भी परिस्थिति मेँ न करने हेतु चित्त में दृद प्रतिज्ञा के साथ संवर ग्रहण 
करना कहा गया है । 


“*प्रतिदेशनायां कृ तायां ' ' इत्यादि के द्वारा इस प्रकार के दोष एवं 
आपत्तियों का विशोधन हो जाने पर मुञ्चे स्वर्गं एवं मोक्ष का सुख प्राप्त हो सकता 
है । प्रतिदेशना एवं प्रायश्चित्त न किये जाने पर वैसा सुख प्रात नहीं हो सकेगा। 
अतः निश्चित रूप से प्रतिदेशना एवं अभिव्यक्ति (प्रकट) करके संवर ग्रहण करने 
हेतु प्रयत्न करना-इस वाक्य द्वारा परोक्ष रूप मेँ कहा गया है । 


आचार्य अश्वघोष विरचित * सामान्य प्रतिदेशना' नामक यह लघु ग्रन्थ कौ 
रिप्पणी का परिचय समाप्त ॥ 


आर्यावर्तं में गणनातीत 

नक्षत्रगण की भाति है विद्वत्‌ समूह, 
कुछ ही उनमें है पारंगत 

सम्पूर्णं बौद्ध विद्यास्थानों में । 


बुद्ध वचनो मे विकसित बुद्धिवाले 
विद्वानों में अग्रणी रामद्भुर त्रिपाठी के 
पादो में चिरकाल सेवन कर, यल से 
प्राप्त हुआ सौभाग्य मुञ्चे ग्रन्थ के प्रणयन का । 


पूर्वाचार्य, विद्वान्‌ व सिद्धो के प्रामाणिक 

अनेक वचनों की परम्परा का कर अनुसरण, 
परार्थं आशय से भने जो लिखा है इसमें 

क्षमा प्राथीं हू त्रुटित व भ्रान्त अंश हेतु । 


282 आर्यत्रिस्कन्धसूत्रं टीकात्रयसंवलितम्‌ 


समस्त अनन्त सत्त्वो सहित मैने जो 

पाप आवरण का किया संचय अनादि से, 
चैतीस सुगतों के प्रभाव व आनुभाव से 

परिशुद्ध हो वह, प्राप्त होवे कायद्वय मुञ् । 


भैत्री-करुणा व अध्याशय से सिदित 
बोध्यापत्तिदेशना की भूमिका लिखने से 
प्राप पुण्य से षड्गति के समस्त सत्व 
प्राप्त कर पद ्पैतीस उत्तम सुगतवत्‌ । 


कार्तिक पूर्णिमा लोसङ दोर्जे (रबलिड) 
दिनांक : ३० नवम्बर, २००९१ शोध सहायक, शोध अनुभाग 


171 


१ य कको - {१ । ~ 
| ॥ |, ५ ॥। 
= । मि (^ 


8-02-9: 0^0.0 


प # + + म 
@ ^` 9 


रः क क क 
क्यं नः मः # तं [नक [| 
= 


म्वेम दु शुरथुषृसणी प्रेत दनक भसतस्स स ४६ प] 
आर्य नागार्जुन के मतानुसार आपत्तिदेशना के ३५ बुद्धो के चित्र 


न्मु पपिुषास्पगी सद स केस द रि ०285 


# ॥ 


1 दे कनेमकनेषसप नृगो धुता 2 28८. सवमु ९६०७५ 3 रमकेम्‌दय्ब्‌/ 4 दु ९१८ 
षत] 5 नपर 6 सदरन्केसा 7 रेमह्मिना 8 रेगष्मिकिषिा 9 मततत 
द्म५९्‌| 10 रेमक्म-व्रत्‌ 11 ईनम्‌] 12 सवदिद्ेमा 13 कतसत्‌ 14 कतस्य 
8] 15 59 16 षगररि9| 17 रवप] 18 उमा 19 पात्रे पत 
न्द्र वस] 20 दिता 21 सुत्ममेतददित्दत्य 22 सदमेपष 23 भेरदेषृत्तप 
24 रे पनम्‌. कुतेषस. द कत स 2८३44 रपद न्त२्‌५२.निम्‌. व्‌ 25 देवम 
योवेनुस'प ददर 2९३8०५५ ५ ५ नपटढ- ५ ०पि२-९्‌ 26 रमुर्ददम| 27 5भ ददै 
मपय 28 मढम तवपपतेमम्‌ मर सनुषस 29 ९१९दठेषुवीकुषि कमक ङपदा 30 मेम 
९ दववुर्मदरितदतथ्‌ 31 मणुत्यसःतेभनु' ५ कपप 32 &०प५र पुर्गड्‌ पस 
गमगसगदिनपप 33 गुमस ङ्के -वरनमि वि त्वया = 34 रेव ेमदद्स दमन मु्ममद्‌ 
35 दःम षृतेषृस 4२९१८ यै कथ 


ससहे स परगुम रमति कुषपमडम्‌ पनसो क्रत स्नृगसगी सरस ङु स्न २३ 
साक्य पण्डित कुन्गाग्यलछ्छेन के मतानुसार आपत्तिदेशना के ३५ बुद्धो के चित्र 


कसि स वरगुम मम्‌ कथ नम्‌ युवासौ स सक स 2९.०2] 


1 दे तवेम वुतेकसददुनुुतप्‌ 2 ६&$८ प रवतु रिन्त] 3 रम.केमरितच्दु/ 4 श्वर 
वैश्यौ 5 सदतकविक्च 6 सवनेष 7 रेगकेमन 8 रेगद्मिवितिा 9 मव 
मना 10 र्मकेमतेष्‌ 11 इममेता 12 तददद्चुमा 13 कत्सवु 14 कत्सदस 
३ 15 षभ 16 दक्र 17 तपपकवञस] 18 उदहेगत्दत््‌ 19 मत पतः 
नपर मस्ष 20 रिमदवपु 21 छ८ममेमदरितवयु 22 सरमनकोतर 23 भेर्देषुदसप) 
24 २.उनिमषुतेगस ५८ ५.2.३२ & ५ दप ५०८३-५ वपम. प्‌ 25 देषनेमः 
पोतेषस ५५ 2५३ ५ दथ प्म ०६2५. पिम. द] 26 ८५] 27 मदर. 
१५५] 28 नकम-द्ववःतेम्‌नु णर समुर] 29 ९९८ दंव क्य कम्‌ कै ङपयी 30 वमः 
मृ.कन्पदरवुम दतत 31 वृषुपव्यसमेमनु दमवषा 32 &> ५कुर्ड दस 
कुतेवृसग्दरि तदथा 33 गुममसन्धर वकद ददिदवय 34 रेमे वदस्व वा 
35 रे पनम कृतेषस.प ९१८ वैक्प ता 


८4 ~ < ६: 


€ .ई८ [२५९ धिषस्मो 9८ .उ तगर गो 9 ८ सकस स 0 न्प 


जे चोड्खापा के मतानुसार आपत्तिदेशना के ३५ बुद्धो के चित्र 


[निवि 


पन्पसपुसुन्पकसनीो शे य.३८पददि मुषसगीो सतस. स ४६ ०५३ 


~~ , 


1 दे पतिम कतेक तलृनुवुप 2 रेवति वतेकृम तदह दत तनु दहनम्‌ 3 दे पनेम 
पृतेषृस ५. २२.३२.९५.यब्‌/ 4 दे तनिर कनेक तु ५२८ वे कपत] = 5 पनम्‌ केनेषृस ५.१५. 
करि 6 रे.पनेम पैवेवृस" ५.५१ वेस] 7 देपनैमववेण॑स व रेमकेमन् 8 देपतेम 
षतेषेसवरमकमिर्‌ 9 दपतैम्‌ मनेषृसः वमक पृ-५त| 10 रे पविम्‌ कनेक रम. 
समदेव 11 देपनेमवेनेकृसददु भेन 12 देके वतेषेसपतवदिश्ुम 13 ठे 
पनिमकनेषुसददछत्सत] 14 ते पतिमकमेषृसःदकतसदसदेम्‌] 15 रेपनिम.वतषसतक्‌9| 
16 रेपनेमदुतषसपङ्श्ररि 17 दपम्‌ वृतेवृस"द.५५.१३६] 18 देपवेमनृतेषस 
व रक्म.प्व्ण 19 रे पनिमवुनेषुस पुति प ०५६० ०५ 20 रे पनिम.षतेमस धिम्‌ 
द्वव्य 21 देकनिमवतेषंस दद्म दरि दन 22 रे पनम षतेषृस ध सेर मतग तु 
23 "पनम वनेष 4 म तषु ५५ 24 रे पविम-वुनेकस ५2८ स ५नि-2९३-&५ ५२ दप. 
वसन्पदम्‌ धर न्प्वेम वु 25 दे पनेमबुतेषस ५५ ९५३५९ दस ००५ मपिर पू 
26 रे पनम.कतेृस तम५य 27 देपवेम केनेवुस ५९म्‌ वति ९य्‌/ 28 देववन्‌ 
कमेक पनम नप्यतेममृष्दरसनुषृसा 29 रे पने वुतेषसदमवम दुषु कपम्‌ 
ठ 30 रेकलेमवुतेषृस्तममु मदवर्म दरिददथा 31 देकतेममुतेषृस दवृदप्पस 
ममम ईन कयत्‌ 32 दपनिम.वतेवस द नवर व्ेम स बनेन पि.९५्‌/ 33 रेपनिम 
कंमेकुसपनुग.गस दधत पना दरिददप्प 34 दे-पतेम्‌-वुनेषृसदर्मकम वदत दन दन्न 
35 दे प्म षतेषंसप र ८फ८धुंकयदी 


प्‌े .त्स पवि 
मूल ग्रन्ध 


रिववषुस द वु षुसुन्प दरि मत्‌ रिपृर 9.११ कोस विस ददि 
नप्‌ परत्य प. पविषस स 


99] [दप्य वनवसे रतम्‌] पनया तरतु नैस पेता 


सतस कुस पिपर सुदि 
कसश्नौपस सुत 
गेम भिश्पस सु वपे 


"पिठ. पातेपस५.दमु.प३०५५५६'८या ५२ 7 तदि सत सकु तृगु 1 
धुप पि कषुप्‌2०५० | रदा रपमृ(रदनपसाभय ष्‌ रप 
० 12252 दन्द पक्षष ८१ पपि कमद्वप 
९] [५५२ तदि डे. कुष्‌ ऊप. (द५२.दयेस भुवद त| (1 
ञ्‌ मेय्षुप्‌रक न |२२5ठ्‌ तु हि पिः्षष्‌ कपि त |मरच८-३ ` 
त०५९्‌. पिष्‌ रङ.च| |२मइम्‌ ततं प वुष्‌ु रित्यत [दन्मन्‌.द 
व कुप्‌ |नदसपुम वपुष २८५ [हतस पविषु रिहछ्यः 
च| [कत सदसवमविकुषरकपय [दुद्ियकुष्‌ तकत [दत 


बृणए- १ 

६2६- 2 ॐ 

९६०- २ 

स्पपनकेस- 8 ३ अ पकस सुवसि पिस म प विमद 

सय दुवेस यंस पस पियसदर के नु मं कै रवु-२३६ निर पिषृस द म प पेष्‌ 

5 विस्र ममव र्त्र रमक तपथि विस दरि कष्‌ रयु भम्‌ ५५.५९ स शुषे दम्‌ 
23. >े णुषुश्म ५ पद स उतेप 

6 सपय -ण श्च = पिषसन्ुर पर ९९०.देमदुस] 


न> ७ 9 न 


2 रिववृस प द-प कुसुम रि मद्‌. दरि तकेप कसुन्ण्‌ 


कि शुप्‌ दिकपति [दवत वञ्तसव्पुषु रतत [उञ द३.दृपतित्प 
कणु रकतं [वु पहि न्व्‌रि प्सु रिक्तं [दित दृववषिः 
ष कप [दम मेम्‌तदिद्दवयपपवुषु रकता [सममत 
व्पक्षप्‌रिकपत रेरे सपपिपप्षुषु दिकपति |द्.पविम्‌ पयेषक्षदः 
कस वरि ५३ दमा दत्य पसन्द न्प्िम.वत्पुष्‌ रकत्पपि 
व धुप रक त [रदवविवि्ुषु रिक [5 पदि ददत पविुषः 
रिक [मकम्‌ सदत वेम मु पवरसक्युषस चपकष्‌ रत्‌ |६१८. 
रतेषु षीके मकठ. वै कोद पिकुष रकित |वैम.म्‌ दमत वुर्गेस पिः 
(८ (५ (- „+ ॥4॥। पुपतपसदेमनु दुव तक् 
च| [दनमदनपर्मःपसवुतेषसदपदुषु कितं [गुममस्च पः 
कीम्‌ पदि. सपपपिः शुष्‌ दह्यत [दमक नपस ०५-५2-५१ 
धृपरकत्य त्य |दे.पनिर्‌ पुतेण व तमु १३०१५५५६. दृष्‌ पर हपृस' दरि 
(+ (५ ` 


देण सणृस' पवद १९.०६्‌ हेड कै पमस वनपस.उम.२ त्‌ पनि, 
पतै धनम परमप दन्य तय वर हषृस पति सर सकस म-३य्‌ पनु 


म्प कप. प 
६८१ विस दषस पा 


1 रपष- प] सप्प- श्री 
2 दभ १ स्थिव 

3 म्दसश्ुणेस- पा 

५ ५र्म- ॐ 

5 

© 


रिवपृस दवद कसुन परि मन्‌ १२ कैस तिस दरि स्‌ रतेगुस- 3 


मेर निप यनि पदि" स्प कुस प३०१ &>-२८य् तय]. पनस ठम-पमया 
प मूर्गुरस सु पार वप वेस १२६५९] त्न परण न्प मर] घ्न्य 
वप] पणेन मु हप] दवे दव्पहिख सुभि तन्म मः 
ठेमके रनर व्ण नये र्मुढके प्नीर चन्म षस पनिद रमुमवैः 
सनुषुसवर च तरदुणुनु छप परन्‌ रिद तयहे ससुत प 
परिन्पु7 = नकमपसन्पन्कैसप रिरि पस पीस वम] पणत्‌ दपषः 
६] षीम पवहेस सुर .परिन्मु क्षेपणे त पडुरि दस्त पिनपः 
०८.यु पन्त तपलुषृसः पन्त] रषु द्पत९८] शहद 
स सुभे वन्य* पिसीम वेस वङ्गैपस मस पयु सेन्पस 
उम "ङ्प तन सहि-तरन्प मु्रिनुरि कन मसु रहै-तरन मि 
दुषृसगीो पुप्‌ कके वरिन्या = सुतयन्पररिविपिनुश्र पन्न दरुः 
पदेव करेरेत्सद ङग सुशं पलिन्णु सप८दनकपरतवु 


--- + 
>वि८-उनिस दरि प (वित पनस - त 

रि्ि~पमस- श्चा 

कन पन्मि- प ओ 

व्कतदेगद्रन्म सवेर्दूमद्र व्ण दकल पनेर तवे रतु ङ्स 

९८1- णे 

छेपमद<- श्र ण 

चिरयुषु4- अ 

भरेव ण 

५८८१-9 ओ 

भनन््व- य ओ 

10 केद-केसश्चिपसङसवदव्‌ सेनससय,- फे 


कि ॐ 49 


40 0 ५3 @ 


4 रवृ 4८. वसुन परि मन्‌ ८.२९. रिक णसु 


परस] श्रगु वरहे वनयुन्ततन्म्‌ सम सकुसर्पुप प्प 
सदस ५२ क. पकेम्‌ रिवर वति विस्त तपः पनृद विषुस द्‌.म्‌ नपस 
उम्‌ सख कुस परम्म र१स मे तैस सु युद] धमवृ] ९५८. 
९ु-५] ॐम०५मु-र ५] न्पविम्पा 1111. 
न्द्रं |र्कणुसस [ॐत तउ [525 दनु८-३०५५-२ दवीप 
पास. सू्‌| | 

स्प स्प वुदपर० 2०९८ द. पमयु मपी ससु पासन पदषु 
विसो परदे] ज्ववगु ममर धन नकसवमस सिरि पमु 
विवि वदि व व्वनेम पमु तेमः प मनुम्‌ ुतिणृमस सुस उस्‌ 
पनम पेष्‌ उत्पत पर पस दनुर] पमु वीस पवनम वसुस 
वदि सगे परि इतयु पयस.द.६] पतु वेसर सदर कमवव पमसः 
५ ग परि दुव पत.व्पषस ५८ पमण केस सेन्पस उठत स सु त ` 
९ पपोसय रि. प्गे वरि. डत पु८व्पपृस ८८ पन्दपृ षे पुर द्रण 


=२५य- ॐ 

पनेष॑सस्‌|- प 

भिव्क्वता भिनत्‌ अ 

प्मषै- २ 

निि-्पमस- ज्ज 

्रै९- ग 

ञण्डम्- ण श 

पतवृके- २ उदनृषै- अर वु५ ० & ८ 
दु पिस कुतस प कृत पिवृसपम८- द| 


५ ॐ ^ © ला > &@ 9 न> 


रिदष पथुत पसुनप परि मद्‌ १२.२३ - वस निस दरि.नपत्‌-र पनेषश्प व 5 


न पुन्य सतु २० न्क सद पी८२०५ ०4 २५८८ 3 च 
मरि प्म व-०- पद ससु पश्च वसदि म>म.५५८ षु दर हवस परि बु 
प ५८ सु १९०. पवैद| 


2.9 रस दिस्त स्य कंस पड० 2०.२८ इमस्य गोसन्‌त्ससु 
परसवम] € स परित सकु प३०2६९२द्‌ स दमपस' 
प्य ससु पप रयु र पम] ह्र १.9 युर पति सम सकस. पम 
2०. रस नसम ८।८ ससु. 4प- ०१६८५. -सपन्‌णु कैग 
५५६ ससु प प-पवैर|| 

डय धस उमरक पाख र| |परसम्‌२०१स्‌' पुस उम गी 2 स सुत. 


५4 
कि 


८.४ |स सकद पु०सउ मयि पापत ९२२] |पम्णुषै शमे 
गैस म मेन्‌ ५6 नमु मु युम्‌ 
भेन ङ्पदकूरममृ श्चन पलुषृसनपनतर] | 
पुय. ८.द्‌.पनिम्‌.पु८.० दुम्‌] 


्ैनसमे- ग ॐ 

३>- अ 

8 म गस ० अ 

व्- १ ॐ 

<्-- ३८.८८.४२ व८५५- ० &८। 
९नषस- & भ 

9०५९२९९ ससु (|| १०९ उ५५- ज 
मम-्८]- ॐ 

१८ब्‌ वैस - प 


4 05 ~ ©+ लो # ¢ ॥ ^~ 


1 
2 


रिवणुस. द वद. पृसुन्प पतै मद्‌. दरि बे रिते कसुनप| 


प्म मृग" पष्टणंस"प मपर प१स.कु नम गुम त्प | 
षद श प पकेसे तवस सु.2 पर न 


(रपस ८. पसर निखतु.त पेण ५25 पर मम्‌ वणस वदप 
विपिने सदत वन्‌ पसु वरहिषसत|| |) 


मपो - ॐ 
ऊ] ॐ| 


रषु द तु षुसुन्पददि रदृ. पश्चुप पनस सु वनेष पविगुस | 


99] [पिश पपनृषस धकेर पदषु मेरवे ष्‌ 
सतस कुसपिक्पस सुगर 
कस श्पससु =| 
मगत्नुमपश्पस सु नकत | 
२े.पनेठपुमैणुख वमु परन्मवप्प'त्व्‌ पर हणुस परि सत सकंसवृग 
धुप प पिःकषप्‌ रकि ६2८ दसन रप-मृषदपसन्प्ुषु र्यत 
111 11611 २८ पैक रकयत| | 
५९. तड धुप य ५॥ [दपयन्गे्य गुर पत 0.11 
भे क्षप रकित 1र०-केठ्‌ तु टम वषुष रक [गर्व ृ.०६्‌' 
कुनर |देम.कहम्‌ तु तत्पुष्करं [दन्न्‌ वपद्वु 
९९५. [नवस देम वथ कषु र्कपत्तु |डतसदव्कुषुर्डपरत्‌| | 
कतस दसदम्‌ प कुष रन्त तक्षद [द द्ररिद्कत्पः 
धृष २९ [वपुम्‌ र्यत उठ तवपतप ुषु रत्य 
% [ब्‌ प६८.०घर८द अ धुप रतप [25 रववपिुषु र्क्व 
ड ८म.मेत'५द.त५ प वषु रकन] सेमरी पु4१८न्‌ | 
येषु ५० पि.वुषु रकम |२.पनेस गवेष. 3२ 
2० ५ रभ दस म्ञ५र न्पपिम्‌ पत्यु रकतपत्प |द.पनेम्‌ पुतेणुकः 
५42९५३24 रद नदञ.द- मपिर त तपुषु रपत 


1 त्प 
2 सके - पु 


8 दिवपृस प वतप षुसुनय पति ०द्‌.त८. द्रि 8 र्यो वसुर 


क तपविपिःवषुरिहषित् |३मददिदवववपुषुर्कनमितं | 
सवप वेम मु परस वक्नुषसपि धुष्‌ रकत्थित| ५१६. दुरतेषु वी कनि कम. 
पे कदा धुप्‌2८०६ ।वेम मु देन पनरपमिम ददि सदपि पप्पु 
रिकतं [गुमुत्पपसतेमनु दमन कुवि व पुषु दिकपति दुम 
<~यार्दढपसपातेयस पप धुषु रकित [गमम पपी५दि' 
पपवःषु ङम त [द5-22-५म दस." प्त प.कुषु दद्य 
म [रपनेम्‌षुवेवस् प मगु ३०५१६ 'नयु ५२ हषास रि सतस कस 
रम यहदिःवद्न वमु षस पे रे सपत-वे क्व दपकुगु तपण 


ठ्य भ सपृस' द वनहिषु देम कै पन्पस नस उम्‌. मतन पुतेगुस' 
शु पडनप ५५५८. ८्‌ वनरहेषुस परि सत सकस दम्‌'उम्‌ पतुषस क्‌ 
वित पनसः पदि सतस कुस पठ० 2०२८२ दृ. द्‌पु.पद्‌पु चपर ससु पास 
पा.ऽपनमु पीस प १६.९८] म परणुवेम यय्‌ शप्‌ ०0 
र पमस पररिविन पठ्‌] इष वदिस पणस दत्‌] ककम्‌, 
श्प] पषीम-५पहससुष्े ८१२० ० हेम्‌को ८.न्गे 


ममे ११९ 

देममुषपदनिन पद्‌ पने कतेषृसत~ पो 

हिषे पस वन्सठम्‌'म्‌.- पसे वृस सु 2८ 
&.2-8ष्‌ पदेषु देम धै पस नस उम.ठ पवुषृस टे - कसल] 
1 -ड सेर पिस सुओ] 

पमवुषै- षस पे 

रै २ १ 

तै रपृनेमतत- प 

कृनिम तवृ ८- पसर 

10 दवम न्सपि- बेसेनपेसा 


© 0 4 > ला च> © कि तन 


दवय पुर द वृकुन्प परि मद्‌-वचनं सु नुस दा 9 


दिद्मणो त दुषुस कनिति तये रतु के वनरदुषसष्पनर] तदुषुमृ ङ्त 
५६] दुषु पव्पहस्दसुभि पर परपु पम] न्महन्यसन्प ० 
परिस पवद ८८] पेम प.प पयोर ख सुष्पे ` 
अ) नवे पवहुरिषपसगषपन पदु पम कप मछ 
५८.६स.सुः ति. व मुद म८| वग ्ुप व पर-वैसपङ्गपस मस 
सेन्पस"खम. पुनत न्क. पतन्य नुम रनुदि श पमस गुते हेदि पु 
तुके परन सुय्पतत वितणीो्ती ठग सुकन १२२] 
92 रेत तन्नौ परदबुपतिन्य ९१८. नमक. वर रयु] 
भष ५-्ग प्प ससु 288५८ सत सकस रतत. म््रेस दर्वि 
01 | धमम्‌ षु 
५] ९५९ मु'षु रद" कम्‌ वयु -रवदति सर सकस पठन दम्‌ दत 
गपि ३८ 'प्शिपुस. ददेय पी वै 8- स स दनपस स | | 
०९२१ |&म.5म. ग]. ०५ पवी | 


सत सकस ३०2०८ समद्‌ मपु पवत प्वात्स सुषमा मुर 
ठु वीसश्नो १९६५९८1 स्न पपृनेम्‌ तर वु नमक वरि पमस 


९१८.९्‌-ब्‌-व- पंस" वृस] 
+1 ग, +| 


1 षद वसेन पुस्प 

2 श्ैपषमे- कंसे पे 
3 भ्णु- कोसेरवुससु दी ८] 
4 रह द दरद पथम - प 
5 श्ैरशव- प 

6 दे षन्मसरम्‌- पे 

7 

8 


10 दिवस प वु प बसुम्प५९.०द्‌.८८. २६ क रके पृसुन्प्‌ 


दिवि पन वविरवछ = धमनुम्‌ रनु कौ पमस सु युर वप ३82६ 
ष उमम वह. पत] दुवि वस्र सवय पर] पुः 
वणु षस करस. प दप पमस दरिमुपो परि दतम्‌ पु८`पम्‌णु 
योस सेन्पस ठञ्‌ (८ ससु ठ 4 पवस 4९ तपो २६.३.२८८] गुतरपलणु 
भेनेसग नमे परि-ड प दे णु नस उम्‌ शरेषु मृ पदा पेष मुस 
परमतः ०2व-र प्स मस्ति ०८न् न्य क्घम>म्‌५०५६.८य्‌ ५. 
दषस वरि उर. पमु जरसु प १९०५९९९ प १ पथेत्‌ 


2.्-मस ददि सत सकु पर 2८स् दनपसीोस ५८ ससु 
पद्य] हि श्रम पुम्‌पदि खत सकस. ०.२१ सदनस स 
सुव परतवुर पमु] दद्र पुर परि सरस कुस परर 
९९स दन सु प पदे.पनिम नुः पतयु बसात पस सु पयि 


ष ५१०५२२५. स स~ पतगस स [१२८२० स. ध2स उणो हस 
सुति -्८ठ] [सप सकुस पम्पस्‌ पसत्पपषमरत] |उद्पम्‌ 


© | न श 


>प६िःखेवैससुषु-र३ष 


िपि--परिढम्‌- प 
32-5८ स षृञेषु रप पे 
3 च षस ˆ प पृस सु अ] 
देषन्सउ्‌- प पसन 
उरत्पमे- पो 

कग्पससु- वसेन 

पं प ९ब२८- पृस 


५ ©+ लो # © ॥ ॥ 


रवृ दुत द वृकुन्प ददि नद्‌ प्प पमुभसु पुस वा 11 


भेर्‌ क्थ वपर तयाम पल्स] | 
प.पु दस ददप] ६. दू पनिम्‌पु. नुम्‌] 
पम मृडं पष्टवस द न्पतत पसक मङ्‌ रनुढत्पु | 
व ्ुवपकेसने पस सु १०५३] 


(दिव्पंस ५८ यणसुन्पपनिस तुर चेव 22 परि ममत तप्यम्‌ ति पश्चि 
०६१ पदिःकशचुपदनुमप्पस पमुख वुषस परहपसस||) | 


04) 
कवा दवुगंस"मर-सनसकुसन्प | 
वा ९२९.२द५.२०९.३२९९ य| | 
९ समस पदनमुमहनी| | 
&< 5५१ वदुर सगा 


श्र्वुमेगशीशरैम 


र वषुस ५.4८. पसु रि गत. तम-०८.०द६ स गुषास 2२३. पः 
पष्‌ डेषु पवुपस द| 
99] [अम ५८ दव सेन्पसन्वदि कैर पदनुषुखष' वननु पत 
रद विसपवो ष्‌ 
मुस्दुमुषिमपक्तौपससुमकर्सि | 
सस कुस पमष सु.ज्पेरि| 
कसपश्पस सु रके | 
मे र९म्‌ थ तपस सु ०8 


तुम'५प१३०2०१५स दृ. पनिम्‌ पुनग प ममु उ३० ५ ०५६'८१ु ५-६7-५६ 
सत सकस तगु धुप त त.धुष रकन द पनम्‌ पपेषस ५२६६ -इट 
दसरप नु दसवप््षतत |. पनम्‌ पातेषस ५ २०.३२.९१ 
रिवुविकुणु रिक २ पनम्‌ पीतेगृसः पदु १८. वे कुपः धुषु रक्‌ 


1 रिदुविवनकृसप-९६१.१- मि ०५द्‌] पिद विश्रुपव्नवेस दम तदे्त्र- 
९१ पनुस। 

2 व्रविविर नतद६दशपस वृस पुरस कुः द्वि 

3 तम्पृत्सरय्‌वे्ितससु षु पवकम प मत्‌.रि्म्‌ श्रैदस र्वष परे तयप 
वस दरि वयत्‌ ८] स्तैप पमुख 36 व्ल द प्रदे पनि केनेकस व र 
उमृ सुप तिष्‌ ९८] £ £ रि श्नीपस 3सम-१६. सद सकस दद्‌. 
पनेडकेतेगस ददर गस पद्म्‌ वस रनुषृ दसवत वस गर वि नदम्‌ दप 
पमु सगो एत सवरस दे निम वंतेषृस थप पनि ङ्प म ुर्ृवृस षु = दुख्सपिनत 
निम. णतेकृस द करप. सगुए] सरि प्रम कर ॐ. अनिव नृतम 
कनेषृसः तदे नवृ विस्वर. पनिम.वनेषस दरव पम८] £ षष क्च. 
२८. द्‌.पवेम वृषु ुदरवुस 4 2११३ स'५ दतम्‌ देपतेम वृतेव वद 
मर्वृस दिवु मम्‌ पडस गर श्र धसव क्वि १६१ षृ रकया 


14 रिवणेस प द-प पसन ददि मद्‌. रकेप.णसुनप 
| |> पनेमणुतेषुसद दरि. तदि कुष्‌ रिकतं [दे.ततिम्‌पुसषृसः 
ववयदगेख प्यकुष्‌ रकित [देवनम्‌ वनषृस प देठकेम्‌मे यभष, 
रपत [देवविम्‌ पुतैषसव रम कठ तरितव्य रङपम्‌ा] |१ 
पिठ पातेपस मुप तमम ुषु २८००] |दपनिम्‌पुतेणुसःद ` 
23 हेम पप कुण रक [र पविम्‌ पनषस" ततन मेम्‌. 
रिक्त |देवविम पुतेषसतपःमदरि वम्‌ प-कुषु रिक्त [दे पनिम्‌' 
षृतेसद कतस्य कुष्‌ रिकपपत| [पतिम पोनगस कत सदसत 
विषक्त [देपतिमणतेगुसद दद्ध कणु रकित [रे पनिम 
पापेषु ५.९ रि. वषत | पवञ. पतेणुस ५८९१३६.अय्‌ 
कषर्क |दपनेमगुतेणुस तरद्‌ तदवि पकषुर्कविवि|ं |ते. 
पनम्‌. गुतेगस 4 व्‌ पटम्‌ ०त्‌रि८्स पि कषु रवत |रेपनिम.पुतेषुस 
वदि दृववपत्पकुष रपत |दपतिम्‌पुतेणुस५ञ्ु२.मम्‌-ददि. त्वयि. 
पिः रकमत| [पतेम पुतेण द सुम्‌ पुप्प रिक्त | 
द्-पनिम पतसे षु वत्यत्पकुप दकव |देकतिम्‌-वुतेषुसपः 
कतस ददि ६५३३५ द वसस मरठ्‌-प र न्पिम. तपृण ९2१] 
रे"पनिम्‌ पृवेषृस ५५22५३०५ रप पस ०६३५-२ नपपिम-५ 
रिक |रपनिम कुतषसव म ५०५. ५.धुष्‌ २२५ |देपनिम्‌' 
गुेषसप 5२. ददि दपि णु र्कत्यत = |देपनिम.वुनेगुख प मत्‌ 
सवप तमनु पत सनुणृसपयकृषा रिकतपत|ं | वनिम्‌. णुतेषस व १८. 
2 पिषृस षु~ ५<यर दम्‌केम्‌ नदथ वृस अन्‌गुत कव तमु ज्जुपरी रप ५१८.दन- 
द्रु पसप दमे मे सतय त सर पनेषु ` 
3 १३८स- िपिरम्पद्‌] 


चिववृस त थु -प कसुन परिमन्द मत स बुक २९२ सुप [पुरन्‌ 15 


मेगुवे कथि नकम कै कवत दुषु रकवपत|ं [दे पनिममुतेषसद तममुं 
दुख दनरयुरिम्‌ पदि दवय कुषुतकपिवि| [पतिम पुतेषुस ववृ 
पिसतेममृ दनय दनरकुपपप दुषु तयत |देपवेमबनैगृखव दुमद 
परिम दसयायेगुस दहि प्तवमययःकुया रत्‌ |े.पविम पतेषृस' वगम्‌ 
मस दघ पमि पदि सपतपयकुषु चतत [ते-पनिमवुतषस परम कठ 
प्च नदनव वतप कुषा रपत्‌ [पविम्‌ मुनेस द तमु प३०५.५्‌ 
०५८ पगु पनहषृस'दति सतस कुस रम्‌ द के.4.अदद् पप मु वनुस्‌ 
2८ पो को वपाय 


तेयु तय स्यसि वरु वरर गरदिषु दमो पन्पसन्पस' दमम. त्‌" पनि, 

पयेषस पगु पडगप पप्य तृप्‌. हपास दि सपद सकस १३०220८ 
१८६ ॐ५.३गु श्वनुषुस तेर्‌ निर गृनिस ददि सत ख कुस प३०१म) रस्त 
दय्‌ दस. उम्‌शपनुु त्यमु ससु यसम प८युषण्वीस शं प६.८८] 
त वषु मि प न नपन्पकेसदठ स्वि पठ्‌ रवि परि पुमस श्नपस 


वु- >-विविरम्द्‌| 

तद~ समद्‌. पशत पनससु कस्मा 
प्रस - कश्चैवपमस्‌| ४ 

रः 1 

८ गपि नद्‌.द८वश्ैप पनु सु मेत | 
पथुषुसते - कविम्‌ श्शपपनुस 
दषस पडुरि- श्वैपपमृस सुमे वृसा 

डे श्श्रपठस सुकरता 

: ^ ॥ 1 1.1 

10 कृ वदव्‌- शिकितवनृा 

11 कनिम-द्वुरवणेममन्ङसवरिक्तमस्‌- श्िररनृश 


4 ॐ «3 ०, ला # & # ^> 


16 


रिवषृख द वदप णुसुन परि म्द दरि डे रगो बसून 


2 ससुर -वरिन्पुः 


< हे कै परन्‌ रन 


ममेदम्‌ प्न 


स्मदुषस पदुदिश्तगेतमुम केर वुषुसदनप्। सनृ पुमा च्यम] 
वर्युष पहस्स सुपर. वचरन् ०कमस र म्कस रिः पस पवो 
५६] 0001 पयोर € ससुत प0य्8 न 
सये पपटुदिपसगो न्न्य सुषु वन्तक पुष वत] हषृमू' 
व्क प८] रह्प प हेस सुत वरिन्मुर वसो पपर पसः 
पतप. ठस. वमयु 10सिन्पस. उठ मूद्ुपप-नके.परन्प मुम रिनुतिश्न 
पामससुपकेःतरिन्यभिनुषृसगरी सूतपु से परिन्यु ष = सूत्मतः 


५ @ॐ ~ © ल= #> 


10 
11 
12 


नै प षनेमतणुम]- रिन्‌] 
€ ससु भे ६ |- कतित पनस 


न्कदठेडवेतत] मवे रिमुके९८]  दुषसपनिरिनवेररतुढके रुष ५६] 


उर पमु] 

ईकृसपति- करर न्विरपत्‌] = पश्चैतपमुस] 
दुषु मु शपः पतन्‌- र यिन्त पतै वनुस्‌ 
2 स सुभे पयुद] तश्ैपपमृस] 

( दत पमुख सुःनृस्प 

मउ वु] किश्ैप पमुस्‌ 

वपसमग म्म १३६ तः ५८1 मम्‌ षतम] 
९व पनु 

पणं - सतर पनु सुम वसप 

९९दबुदि श्न पुरस १८] शरैर पमु 

वृतम सथन कै" त१य््‌- शप पुस 


स सुपे पव] ध८८]- 


रिवषृस प दद. कुसुन्प दरि मद्‌ ५द६स वुवसरद३ सुपण ३ष्‌ 17 


दिविपिमु शनी परिन्यश्तीरकनै परनयण क र८तदनपससु फी परर 
८२८.द न्म कद वर दयु-र पदनः श्रै परपिषु92६८.५- रयु र पटन्यु 
सरस कुसु प सेस प विवेद पमु पति भगी प नद 
पृस" पन्‌मुषुधनयसठम्‌सत सकस १३०५६०२१ प्प वेस सु युद 
धै ९य्‌ब ५८ मयुरदा कम नणु-रव न्पिमःपस्वुेषोस 
पदेन्यावैदचैम 2 सयत |रकषस सस [अकवत] अत 
त] [मकमन] पृडम ड 11५ = पणम्‌ पृस || 2 


स स कुस १३०१2२९८ स ततय पुन्पस उम्"पम््पुषिमुरवुप्सण्मु 
१२] पदम वेख शौ परदे म्‌६] श पवषमदि व ननमकैखत 


\ 


1 सुमदरविपकी दतं ङनस सुतर १९८२ पतन्यु- वैत पमु] 

2 भैढर्स्यदुग्पस म८८- $ भिम्‌] 

3 भ.2- दन दपुर पय पैर पनु 

4 रनु] सतर पमुस 

5 दम. कमृ 

6 विषुषप्रतम्दससु8.द दृत शद्रपनस्‌| 

7 अपेत वपसगी्ैप पने म्‌ पमस ररमे तेस सुकुन- सश्र पमा 

8 म्परेमद- ‡-गिपि-र्म्दु 

9 मबु परि वरसद परनप्म्‌ रतस ्पिम्‌ ३८ वृत्ेषृस ददतव षे महर ससर 
स्नव सी- श्चैव पनु] 

10 ॐैमद्‌ [मद्‌ पश्चैप पृस कुरेस सु वेस म्‌रत वप पदम दु्प्री रिवः 
षृ पसप पट. स. उनेष्‌ 


11 १डत-§८.- गर्द दद कश्चैर पमस सु > पय 

12 तमसम्‌ यप प वकद श्पवमुमा 

13 षमसरत- रर द्‌मुरदप पनसू वसतु 
14 ष८.२य्‌षुषेस- पप वनुस्‌] ॥ 


18 दवस दु त वृसभ तमाद्‌ ६.द्‌रि § र केशव 


मसि पम सिव पति क षमसष्ववेमपमुनैम-पथममुममुरिन 
मस सुस वयिः उस्पन्पमडेषु ङम पदप तरि भ्व परि हुत पुरत 
वमृत्श्पता वीस दप दवियस पुरस पवो परि. ड. प.णृर पस द १८ 
6 पगु कख कत स दति णवे विडः तवुर पसप १६॥8 पदकृ 
परख ०82 'उ२०८ स सु-तठ र पवस परि गे. डत पत पिगृसस' 0 
९८] स्नषषोस 5 दपन्कमु नु सन्पस पनम वदिष्ये परि "पुर 
पसप ८ 2 पदषु पीस त्ुठ-मेन्‌परि ष्ये तेस पमे प.प पुर 
पत ५ तुमा बन्पसउम्‌ पुरेषु मृ प्सते पुस मे वडन्पस'मसिठ 
०५० सप प८८] वृ२.न.न्स प्त पतर ष्पद नतिः 
प्प कग = "व्र खसु पू पसनन >म५०५८. दय्‌ ५९ पृस परि १८.९६९ 


तै पणन १६ ष्‌ न्स दरि न रस िवि९.र वनि ह प्प पनु 
रै त- ‰र चिरम्‌] 
चप २८्ि-रन्५त 
पमे २.8`प- >< विद्‌ वसत्या 
रै कमस सुपुरद प 3म.कत इक्‌ डैड द छप वम] शर पमस 
द्पदिस वशु स ५ युव स८]- शैव पमुस। 
कतस दापि कमस परिः- विपि न्पत्‌| 
मु८९तवुषिसा करसन वर वर वृमस दरि मवे दरिड१९८]- दतरपनुस। 
ष्९.परपृ केस - श्त पमृस] 
सुतर प्सद- शैव पमुख सु कृस्या 
ववश्व सेशे रवद 
यृ पप्‌ वस 5 दत्र सनसनी वे १३.९९६] शतप पनुसा 
यर मवृ षस शपवमृसा 
पृतवपवेसथ- शश॑प पमुख सु दे वसव 
पि ०.५५८.् % - मदत पश्पपनृस सुद द्द दपदपम्‌ुङ्जैर प नकष दन 
वसप पस २८ स प०िष्‌ # 


40 0 ~ @ छा क © क > 


(र व „व र ग्द 
छ +> © # "~ © 


रिदषृस ५4८. वसुन्म परि म्‌ प्यदसगुषश्षर्‌ञ.दु पव्‌३क्‌ 19 


मृ ५८ सु प प पणेत 

2.9--2५स ५९ स कुस १३०९०२८२. दसस वीस. ५८ सु 
१९९५८] हि द्रम तु परि यसत्‌ स कुस पटनपक्०रमस् दन्पस्गीस3 
॥ 09 2.9 ८9 उनिषुस रि सद स कंस 
पई०४०।२द्‌स नपस. स-हु(5-त. ०१६५. पतिम्‌ (८-6 
पत्य] पीस]. समसु पश्च पपवर 


डप प पस रम3श्स स पनतपस स9 [परसम्‌म्‌म्स् 2 सपठ६९' 
ठ "0 ससुष्पे-ररद] |सदस कोस धुन उत पिठ पशन तिप 
रद्द स्‌|12 ।र्गषेसन्त मवम परि् तेस नमा ननपदप पर 
पु ३्‌^ 


1 बेषुमू प्सा बरेवमु सवरत = स्हमदनवद्ुसमसा = सिमपदिपपदन म. 
भेद ५५५६.९१ृ ५२ हृस्‌ ५१ ५८.द्‌प मु पर ससु पश्च पसप ससु ११ दवै 
पश्च पमस्‌| 

हेश्ररततस परि. रिम] 

समीर गिमत ८.२१४२१२स् सु ॐ ८ | 

दमस गरम ् वनुस सुन 

९9६ स सु- विपि म्पत्‌| ह 

प्च २द.पनेड त~ शशचैप पमस सुणुसत्पकै- ०६६ पविस द द षृसति| 
सतस सुह प्रवनृस्‌ 

ॐ दर पमृभनुकषिवपु 

हेष प ष्पस.उत९ऊ बुस स|- ९] 

पर रतनी - ४ रिपि-व्पत्‌| 


2 @ 4 9 ल # © ह 


[नी 
[1 


11 बुन्पसउत्‌ म पक्नोपनिद- मरम्‌] 

12 बृमसत- दर पमृसा 

13 वनमषैमे नेसपग मेम्‌ ददि म्म्‌ यु-रडेव- कर वविरव्पतु पतयति ममेते 
यैखसुषु-र३व्‌- शशचैतवमुस] ५ 


20 रिवषृस' द वतत कुसुम वति मद्‌.न८. दरि ड रमे वसुन्‌ 


1 
2 
3 


भ म कुव पवृ मुम श्र पवुषस दम] | 
1/0 | 
प्म मृग पटयसि व नवर प्प कु र गम्‌ | 
० र परपकेसे शुपससु कतनत | 


(रवषस प वु य वसुम अने तुप वेण ५52 न्पम्‌ हिणस ह|| ||) 


8< प~ शश्र पनु 

‡३>&|- 36२ पनस 

व्व्ृस प. द-वसुनपनिस-पुप देषु ५23. दरि मद्‌ वसस [वेस ५९ ईष्‌ 2६.९5 
वसयति नपदृनिषृ र्पुषुगुत वद्‌ त६प्रेम केर पनस गरी स मम्‌ दमस 

९६ वनषृस दप व्च दु सणुस रदु... मदुरस्पु < वनगो नप््‌रदेरववास 
प दर्म पडे कस पिद स पुरेषु मदपय प रवुसः त त २-२-यिवैसःतेस"५-८-यृश्षयः 

नित तद्वस वनेम परि-वुर-द-वसुनप परि नद्‌ प२३-पिष्‌ ५.५ ०५९यछ् ओ 
(१, मवर्ग पिष वेसवृसन्‌ पद्म-एसन वव. न 


9] ।कग्‌रनरत्‌। वृह्ेपपरेननुव्र 
वमन्त] 5८ दपण रुरव वनवृस दतिः रनुतपःद्‌| 
दववणुस ५2६०. तदव्प पुष 2 


प 2०९ ८स तगु घुर ५४१९८२१] 


पेतेषृसपर विन्‌ मै हैषश्वुसत दषु मेन -न्पसा डम्‌ म्पि] | 
धुप & &5-दस नुं २-०६८-५६ वी दनप-धुषु २१ २स्‌ | 
३८. दप सन्पसम्ददिश्र- वतयं वेम 3६. परत वनृगृस 
11 
कुन्द वनपसरमन्पिम्‌ दति सतख क्खवपडन शमर पसुन्पनर 
मदति सत खक्ख लुणु बुव दस सेन्पस'खम. न्प उम तम्‌ मु मम ६ 
डसमद सुर सप नपसउम-पहुस पुस पसु रतप्पमषयव्‌ 
षडु प्रि सुनिमु से] तरिम्‌ मसनपत्‌ति ह वैस पु १-२.१६-५२बु र 


1 दकदपरतेलम्कुतर- ग ॐ कषपरदेनगपुत्र- 3 ॐ 

2 कर्ष पे 

3 बुश -रपप्पमवन्‌ पदु पपरेस्े| २9९. ददि रपद कुम कै द्रप्स 
०.३ ५३८ स ९१९०८. त्‌.शरम| 
ॐव" २३. क 56९ हि षि ९६॥ 
णुस पर्न देशपु न] | 
तैस्ते नुस पनर] | 
34 ९.पु वामम ५९११. ५.८] 
गसू रदप्पम्‌ पिष्‌ पदु परैस भेम] 

वणी -3791 क्च क्न्िम] वेर्मा] 5 % म्‌? 

4 ०६- प गसन 


22 रपृ द.थ त वसुनम ९ मत्‌ ८. बरवो पसम 


हि 1 1 
नसत १-५५६-२१ पडत 2 वेणु प मदर प.५१ 
111 ` 
१५.६०. 3.5 दप सिन्पस'५९.९.'उद्‌ व्य सपस श पस' तु 
गस सकु ददिपपमु' पसन्‌ दुन तुम दस त .दि पु दिषु मु 
ते पदि श्रेत प्व तठ, तरव व दिवि पप्ने पठन 
रम सगीस-पसुप स | [हिस-सु पति ते तु८.छुत-सिनपसनपपि- 


०१८. कपिःद्दि (पपी पुनपउपन्पसद कस नैस पस दसय 
विन्पषुःपपद्नेम पसक सु वश्व युर दति द्मम्‌ भिममै विसय 
पमस तनर्‌] देम्‌ हग पवस तति नर पेम] 


देर वनम प दर्यसश्वप्यर्पस पनि तैसदरसुत्‌। |देन् 
पातनेठ्‌] मर्गृसदितृम प्प ०५ तर दमु 39८.कुपसिन्सः 


पुड<- शि उं 

शद उ 

&तप- १स-पु 

श्भर-शि उ 3 पे 
स~ पभ कृसय 
पिन्द प मंस 

श्तरेम- ३ 

मवृसश- च पसिन्प 
सषृस- 2 ई 


© 06 ~ @ ~ ॐ ७“ ह "= 


व यमदुश्पपेस दन्‌. कर तणुसुन्यददि स्रि रेषा 23 


वदि वतरत ननुगु परि वपस्‌] 1६55 ढे पनेर दे. नणृव्‌ं | 
कुस दे केत पदेषु वनवद दव [रख दिप्प मुखे| दस 
सप ससग रप 12३२. वदस्य ८. पुपस स्तु पद् 
नृसी पशम पदि 
त पहल द्मे शुर द पसुन्पनमन्य्‌ पमुमसया पर ०८२ दप" 
पनि 8िठ.लम्‌] [निर्वप पवीपि क्यम्‌ द7-ववुसुन्५८ तस ५१] 
नम८पु ॐ मदठ.१ हषास प्र न्महन्बसमेम'द ति सुषुस दुद 
42 2.दस् वन्पकम्‌-परतेम मुकु. प्दुपसनपतिःद प्सते 
परन्यपि सयस दनण्पम्‌ वपष ्+सपवृमृषुसः तै पदेषु दसनम्‌ दति 
मकम्‌ दकु विर तय पतयु |पनवसङे धुम षर्‌ तत पपठ 
मुरि |वमसङे'वुमणुसुन्पतु नेषु पमु नुदि वरे. कुर वेस स्तुष 
वपि ठैःकसग पम महेषु वेस संनि सु-वमे.०म८ पु २.३० 
2रदठपमय वस पस सया ८८.य ८८. धु ० मेम्‌ दस्म पनर 
पिमर्मनिम्‌] तम. नपतमन्‌ = दिव्णृसपमुर्गढ नकष पडकः पकसः 


१६- | प] मेख 
कैथ- द्र पसे 
सष- ३ 
५५२.यब्‌ ॐ] कन षद्रेसतवुस मरत पुरस म १११८. सपःरेषु पन पमिप 
नस १९६५ 
5 षमृषि- श मृ 
6 ऽप्थे- ३ ३ 


> + ह न 


24 रव्षस पतय णसुन्पदरि नप्‌ मर तरि करस्य 


पसव त 1२६3 तदि ८उसम्‌न्पवुपर्टठ्‌ पसमद मेद्‌ पपिः 
दिपुप् प ३-५५८-०८] ॥ 

(4 1 ९ र ९ [4/7 * ८ ट्म = प नि * से ८ ६|-द* ० पा [ ,#२॥ त 0 वि प प  ॥ ह्‌ ब * ठ, २ ९ ठ १ 
१६ नि * म ६. £ ८ (च| =| * क {4 । १ । र | र डु द्‌ ( पि 5, १.९ 2 { \#2॥ ठ * &5, ^ 


के पमुप सर दमम समसक्सग्ेतपमपर्यः सदर पनेन. 
नित वृषा म 22० ०२.न| ९ददिय ठस्य] सषु 
वनुषसनपदममपतरि-दुषस पड पकप दुतृस वडुनिस रिम 
(स्वस प्रहित सनपरि- सत्कु". ॥ 131 
रिपुधि पदे] = गुमःपनदेपनिमगुतेपस देप ववि दसद तेठ 
पोसखपस' पर वुखप प्ुसप्किणस वद्र पनम वगुरि पिद ९ि.९.१२. 
रुम] इषु प्स मस तद्म क स 

शपरस पनि पि मस डेषु ५रकषसपठेसत सकस सपनि ८५4 
८] नपस मुदि रिन्‌ प.प. पति वपन्‌ नदे. नेम मु पषटषस प 
भम निसमु पञ. ९त सनस ५९ पुरै स'प्णुनन्पस दर| [दृ षिकस. 
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01 कसु त प्.उतकवविर्मप्‌ दरयद ९ि ुषृस' 
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ञ्ङउमदे] प्रि पसमे डम पवरमम. परे हननम्‌ | 

॥ स्मद्‌ २ 

2 तीस- णु षस 

3 ^&- प षस 
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38 प्क क्-व पनत पदि निप मशु मसदट-प परनुत्‌ ददित 
सेर पद्न्पनरम कति रतु पद्चन्पसवत [दवय गुड 
2८.4३ म तैसनीख सनस. उठ्‌ को नरेषु वसेत वरि वम्‌ 
पेषे वैसे तवृ नु मन्‌ पदि मे-तेसस्‌] [दव्पठेपमममठी| 

¶= अपर्युपृस वप म८2२६ तिदह मदद स ०५२ वुरमुम्‌ 
वद 2२.६.८५ ८्‌.न्पःपश्चन्पस' द| [२९.25.५5 
मम] |वद्घमेमे वैसे ८ तुषित [पसम इमः 
पुर्मेम" ५.2० पनिम | 

१ पु. दुषुस' 2२२ ऊदि विर-ठ. द. पविठ्‌-वुतेषस-प दृशु परमः पप्पद- 
८ष्‌--ह षस" सकम्‌" 25.22. 7रि परठतः -रव मृ पलु 
< &९९६वै'है कुःपनेषस तैर ९दुप्ड ेद पुम्‌ठ.प र 
सेवे ८८२०.द 5८ त्तु पद| [ममर प्रद्र पा पष्ट सीस 
९.२६. पतेम दश्ेम श्ुर्स हे र्पृषास | प सदे . 
पसन्पस्पः उप पतृणुख ह| [द्‌-पथिम्‌-वनेकृस द-प सगु रर 
नेसपन्प्ि रेव दमवहःवद्ध तर रेसमेपुनमकै ववम मृम्‌ म 
वसम मेवेस पनतम्‌ तपनेन पिस यानम्‌ रति. वेस'वन मुसि [पिषप 

^ `. 


2 §तश्रे- 9 भ 
3 पसम पु 


42 रिववणुस ५4६. पुकुनय पदि मद्‌. द्‌दि कै रकृत वस्‌मप 
उपस ५८ पुदि] |९१८३.म तैस म८.५म्‌ ममते दरि कपय 
भ्रव क्म पिम वैसमर पठनम्‌ रेरे मुतिि [भित 
स] [देव षसुन्पमतरपसकुप वयत्‌) [विख हृष तमन्‌] 
३८.१३ ख पमन] ०६६ स पवि षुत०सद शैः पसन्प्स पिः 
पतृषस ५ पुति 


देश्रदुगु त्क्व पनन मसममयावेदचुम हरण पपनृत्मे। पे. 
०५८ सरस दक्से त्या बुषस पुरभ्वन यास्तव यारप.द३द्‌.द्षृभिः 
सषुस'ते तिस तुत. दषस तपसस्‌] 

देवकपयु वेसदुखन्यदरैस सपुष्प द दै तर वि चे 
षुस दसत्‌ दह म्‌दसनपतम्‌ वे तद८.द नदम्‌. पन्यम दृत 
पङ सदनेन्पन्‌ 

तेमेनुभितुपर्वरसन्पङ़ पुवेमप्मत-सवृसनपसदेषपुशुप पः 
उख. पद्‌| |त्‌रप सिगसि दषस पद९-२६ब्‌/ ३०" घ०स-उ९६ 
उन नपर वषु प सतस कुस पुनस.उम.पविषस | | दपथिम्‌ 
पृतेषसः पय समस देरव [€ बररईब्‌ ठे पमु पसमस ददि 
मुस र| |९ढ-प>. शरुपृस हरि शुम केस सन्स उठ पुिपंस ठ स कप १६ 
मुनिस" प.ठ.पतुपस रे विर पह सेम प मु [१३म्रिठ२मस 


1 वस्म- प 


2 59<- ॐ प 
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मनव नर्म निर पमुप चनप] दि मषु दनभ उम्‌" त्य 
सुस पदि [दबु उस ५३८२६ ८१६८५१६ |भुषस मिः 
रयु पन पस्िपपरपवङे पर्वृ भसु बृप 

पस < दकष ~यो टप ५८५ ञं "१२.५३ वमव षः 
सेगससवपपसनमस मसग प तनस मेपयङ्ख षर६.मुसितन 
९.५2 स' मतया ८२.९३ रिप या =>" सउठ..5्‌] रघषु 
०पमम्‌"प 2 पर्वत सपनििपति सिनपसाउम्‌ म नापुपर र नप्तरि" 
प्ख परि| [र मगु मृषि कम वै पुप्प ङस प्पत्‌ 
९ कुर विर रदैष दत] [२५५६ रतस ह नपय सपस र नति प पनि 
रि६म८दसस्‌| [शष पिमे तुस पृस दुषु ततिःनपय 
प संपृ] 


म दो 


पसुन्पप तवेद. तरिन्सडषा प पनृषुस | शषुःपनिसतुपथि 
संणृस' दन द पनम्‌ वैस प्‌ ५ रउ निग द ९२५ ५। 


1 समुपि] दमस पनतम्‌] दतर १६ नकप पनरा भरि 
९५.९९६] प मुख 8 स्‌ निस ५९ मत्‌ ¶10-152 ३ कणि द 
श "५ ‰ व ^ उद्‌ वनिरि त्रम्‌ ररि २८.३स पसव 

2 स्वद्‌ उदन षस 

3 छ्ैगस- श 

4 तप्द्वेषे- पे 


44 रवप ५4८. पृसुन५९.०द्‌.८. दरि इरयो यपसुन्पु 


सेन्मस सुमते पि पनृषृसः पपुरि निसु परि समर [इष पुस वप्पतः 
शे रयन पठेम्‌ मस कम. रतम्‌कवृस प सीस द पुन वे तुम्‌ 
पुस पि सपर प. पसुन्पवेस पसस्‌ [२.५८ पुनद पुखपन्पवसणुसः 
५८] ग्पपुखगुप्-पसणुख-प.८] पुखर पसपुस रिपु प पुनः 
र रदै.दष ॐ नद्‌ तेस इद] [देहि 8-८३८-८२ प६ि. 
8 सङ्‌ (समुपनत नन-3र नमस श्चत-पस मये पद 
पसन वृस वै रवु-पश्र पुखसपपस्सवस दुष परततप सपसप 
पद्‌द्‌| [५ सवस ङे वृणि श्र वैस ५२३ [देप्पत-पसुन्पदरे 
पप्पु गेस्ट ससु सनम] पतेम दमत] दुम 
॥. 1/1 3 सन्य. रप ०९ पि९.५२ ९.४ 
०३९.न्‌-इः व वेषु वकम दव भेम तिदे त [रनम्‌ भम्‌ 

पपपभ. तैठ7५-२विन्‌. दत्य सपुस वदि २८ मसी १४०७०२६ 
पन्य सेन्मसट,कै तठग्८-ठम्‌- पकरि युस सप] 
> |१बे.रन्‌ॐ > 5८ दुव सेन ५०.८८. फ स 
पीस 2२2 | ५५.८८३ पुढे. संषुस ५९.९|४ | 


ऊष्‌स4- पे 

कसुन्वेेन्प- ३] उ 
उस्वति- अ ण भसन 
पन्णुषै- 

गदे - प 

पवर ॐ 

म~ ३। 

भिसणेस्धदा- अ पे 


० ~ @ ^+ >, ८ ^ ~ 
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परस दमे ममर पनि समृ पति [दे वगु] द प दस वनिः 
मवे रमुम पि. सगुस ददि नपवुम्‌ चय सपृस दरि ठन पत९.द६ ससु 
रिष्‌ ५९| |वम नृ पमनम ०१९] [८५६ षु पक्पन९ 
१५ ६ेम.ने तद्म परि पु पुष्पम 8 कम |) 
4०.५८.९८. प्पे पुरि 


प्वेम्‌.पपर पुनम नूम नृ वुमन पप सुस दपुर सद यदद त ५ 
22 >. पनगु लेषुस प प्त वेस पुट [द्‌ दषुषे$खःप्शेपासगी 
मसरी प पाय समसि पत [देप्प दनम दर पम्‌प. 
रुम दस दनगुस पपत [नेसङुवङेप्यषे तम्‌ |देण्पर्‌ वस्तेः 
स्यावसरः पङेप्पनैसमेषसप्प वपुखदर्मु |रेमयावीदन्नः 
रैम ५इ-रनवु-निम्‌] सनरन मञ्ज पयसुमुस दरि सि विनय पवकमः 


५ @ 


द| तन्म परिकसनैी वुन्रपसमत्‌"्‌ वित्त इष्‌ २५.१८ .प२स' 


र्वम- पा 

५- क्सेप सुरः] 
९दमृ ५ लेस प भम्‌ बम्‌ डम 
उस्म्पद- प 


5? ~ पसे 


[= , त  , म - क , 


पप्र च इ 
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त्प पिव्पददखदरपु-पसविविन्मप दे रप [२.५ 
नश्यते तेगम्‌ षपषपशे वरदे ततयपतवर पञ तेप 4 
५८. प ८ मपस९९द्‌.ष्‌ शव [पपरेस पमे. वडसनीस पुरस्‌] 
तेमु नमम वनपेष्‌ ठम पशसते दनुर = चस 
८३५ पैठ, महव र पुस प,६३.३ ९५ रुमे तेस ५ ददिश 
1 ्भवरिर्व ०३ ॐ ०५प8८्‌.पी णस स-व वसद. रिपु 5९इ९. 
मुस ३ पितुर वत्य र्वु पुने रदु शरे पट 1-८८-४5 
(॥. 4 | सुनक सुङगैसम। ८१८.य ८.१ पिसखप्र मवरिविसमत््ष ष 
सत्सङ्ग पत्रेमदवयदपषय = वपुनेमन्ड्रम  सतसकुसदुमया समसः 
मव्‌ प्रम त णुमस ता पतर परहससुरह्षम] नदुम तैर सुवे वदिःकनेस 
9 
९६.- प ३८९५-० ८] 


प सवुषस तेव ्ुम 9२६ ९ब्‌ विसि कमस ५६ [प रिर्घ्‌२२ वेस १५९. 
५०] सपवथ. पररि निस १३ दु९९.कून रदे पि 
५५ 


4 रेप 9 वप 
पुरस पस- प्‌ 

6 प ६.बु ६ ५&प१०५स पई 58९3 प्प सस] विणम्‌ उस ६०५] 
<वा इन्कनकेमदी ककु  वनुकूणु  ममनमेन्‌परसग्पकनङ््प 


९$तन८| = षषुन्स्मा द्षुरदुयवा संकथा = ककृर्ञेन्वा मदु 
3] एप षस | 1. +) | ५59 पृस. द वरसत्पकुदः 


सपर्य = कसमहम दर्द सरवेु ष्‌ १० तद १८ वह 
मनेक्मषपसप्त बसमवन प्रा = रेपेडषृस्‌ १०० 

7 कमस ब 
८ द्र तनेष- प 

9 = पर पनेषु परि गद्‌ डय. 7०711287 श गवि म्बदुश्च पदः "५ 
प व ता" उउसपद्त्‌। 
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उरिःवृमम.व ठस पथ सपृ प [रपम प्ैसते। तवैरस्म 
गमेदि तेनैःषन्पिता = |यसपनरमपङै नुते वसप 
सषु ३९.१५. सपृस'५२द्‌द्‌प.र.मेन.५ [रेदि पुथ ठे ननुपुत्र 
षतै०.€९ ०६१53. 3| |दे प्प पे खसु नैस तुद] [०५८.२८अ स 
गृसुन्पपत्न्पवीकुठ वकर दुषु पन पनर सेर दत ये दुषु प्पस 
नैस पवि |पृसुन्पवदे नपृ मर सर पम्‌ [वसत्म्‌द. 
तैम मृ द पेसु मदर. समु ओ ८.9९ २८०३. 
विनप्‌] म्रम्‌ ८म्‌रन भिनत्‌] [अनर विविप9पू 
षर मकसपयसपसपरतपरगरः पुषपकेगदि रतने तेमविर 
प्रषृस' ५ म पतिम ्रीत ३८. तयन द सपृस द कः वैस दति] ०१६. 
सपु न्वरदिविपणी त विसपतपनयदुननत्‌ [ते दगृश् देसपसत्‌' 
पदेमपसनम्‌ समु तु पा [9८ पसम मनस विर८. 
कथक पनरपि दमवया मु मेत्‌ पनपमस प्प्‌ प पुडुवुसगीो पन्पस्‌ 
५/1. (पवकम पपम्‌ ददुस वेष पम 
निसु कम्‌ [दिवैमसम्न्पतवु- त [मेन स'म्‌प्‌डपस, 
म दुषृसपः५८२८दन"दरि कषु च सुस ५९.१६" य-४।२०ग्‌ दय 

मम वषस पस तम परिः कसगी तःप. पम्‌ न] पड१५६। पाख 
९६] बृसुन्पन] पनित] शप] इषुग पतत्‌ [तैम 
मृ सती क्षत व्यत्रुम वषस वमिम्‌ दतु |०९त्‌.पत रषत्‌. 


1 देन्षम- ३। 
2 भमव श्र ग मसे 
3 अररिं पा 


48 दिवु दशर त कुसुम परि मद्‌. ददिव रमय वृश्ुन््‌ 


क्प सतस केस. सपास दमम्‌. निस सनस" दाशर पदठ, $ धकः 
1 
पि सपस द५९.८] देष मदकम त्‌ |मट्महेभ१मु६-तत न 
भिम. देहिषु दर्‌.वुम- दुष दषस पिवेम" परिदेषसः 
पट्‌ [मने मन्‌ मस सु ददि मस तेस ४ प्म. 
२. ~< वै टप १४३३२] = मुव्प षुत तप पनृपुस तठ अदनः 
भिस उ.प५.द्‌पस' ५2६५८. प३६.२६8.के पाथेठ.ॐ < पैठ 
| [दिप मदम ङ्म परम द्म-र१अ-> न्‌ो दुद सपसु 
न्प्स [रत्यै ष्सरन्‌ मिम वसम्‌मनैभःस| |तयेङिषषै' 
पस्पसपुखव्वुसविःवनररदणुस दसम" ठ १६ पिषृस 
८६ कख ददि ५९ पुणु स सु 2 ८५६| [ष्‌ व समस दनि पम्‌ 
11111 घुस गस उशनसस"उ नविम पसस-ठ.मपविड्‌ 
(1 निस परी ्म-केस नपस उम्‌ पप पस वच | 
23४ 2.९१ ननुम मुत 

द्वनवसद मर्व सषास ०५८.द्‌ ५ 
मेठ-की दषु रिपु सपस तङ. न्पिम्‌ [२५५६य] वीस ५५३' 
गप्रुपपति [विक्षु 4३| ०दवीस ससु [सपादप 


1 ~ षसिरवुससु कद्व 

2 समृस- च 9 भंसिन्प 
3 शुषसणै- च ग बिन 
4 प्षषे- अ 
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पसनि' पपक्ष] मद्वत त्टसदुश्न देवनम्‌ गदनतृषृसय 
म्‌मुषु दचमुन २ 


तेर द्प्सपप्रेख पद्म मस] तमे शरश-दःवसनुमनु दुष्‌ । 

पभस रषु ५ पनृषृस' >| ञम्‌" म"नु८"प्रद-३८--५-२ 
सवन धिकभ विस णुसुर्सस| [त्वै र्वु] नश्ररवैः 
र्कपास य| वसने ततम मन्तमिम्‌त्प उनुगुद्गुतपुदखञ्‌्च 
दिवे व रवुनवसठ मन्‌ परमम ५१३९.पम्‌९.-०कन्पसवृरम्‌ ^ 
५-३र| 1 
१३५३८ -देस व ठेर ५र.पद्कमभ- मे ठ. देषु पपु ५२९य्‌ | 


े्ररदुपसपसुन्पपपन्रममस्‌] समे कुकरेमपुनुमनु वमः 
्रुपभठे| सतम निसु पसयसपत्‌| [दपि ददे युद 
भ रवेन कषस पसर परि तञ. कमयो प वश्चम५ श्रम 
ये| |द पष पप सषुस दा ुर्सटम्‌> पुव सम स्प५९ 
&णु ८ प ठप दृ ५५८ पद्य स 1111. 
वन तेमैश्मै ततद कतुरसवरप्पततैखदनमुदि| [द पपपिन्पस 
पृसुन्पके ती पमस 95६. अत्‌ मृ 
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ऽ मम रुदि्ञ षम विप समस पत्‌ ।२ मैपद प्रे केम 
५ "व ड ट] [म-षृडष्‌-> तरस दाक पमकत.यप्प वस. प-८१६ 
दपि"(्िमस" > कुतप विन्मस८८न्बु२५् २०५८ ुपि'ैन्पस "पः 
सगुखदद्‌| [गदर सग्‌र प्व कम्‌ दसद) श्वयो तरि "पि [58१ 
तमनम्‌ पठे कदम देष त्त तुयनित ुन्पसपय सपसदनि 
पमस याते पद्व षते प्प सवस पन्ये ववे डस ८३. 
रम्म्‌कयस ६.१५९१०५३.> 3९ पम्‌ रणुख.त८.० घुट प ॐ खेन 
उम्‌. अ-स "५२.२८.५५ पपु पुरु केम दस 
सेगस्प उठ्‌ ुन्पस उम. मदम्‌ पर वेस प्रि नमस देत ङ.प्वषुपैश्र पत 
व्पन्पव्पस.पङ्गषृ प द्रप .त्य] पप वडप्‌ पसकुत्‌ ५ पुददश्र षि 
प ८८.ग्य्‌-वैम५र पपु] |उसन्वुमृठ ९-५2-9 (> ५ 
९.य६ुष्‌ गुन प १९.१८ पन्च -कुव तु-मेमभ ङ्म्‌ ५.३ त 
पुप्प परेषु मृ पमस ¶५०५न.3 पप पति 


त >-द६-ने नेन मे वैस रपी रथि नुप मृद०्बुम्‌ ५ 
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1 द्वैगपदिवम्न्रे- ड ॐ 
2 दमदनननरि- क्ष उं 
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4 षस वठ.- २२३८ । 
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दुन्पसिम्‌ त तदि ङ्घिममे ससक तेदिवा-ठ्‌ पुनिम केतति] [तेः 
९.८.९२. सेस ५९.285. 24 चन्म उ ६०२५९ 


म८स-सु पश्च" प 3 र पासुन्पप् ससु नणद 9'म पस ५६ | 
२ ॐ. उु८ दव सनस ५६ प्प चुन म.पु | म्‌मेमददि सदस कुस 
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गुरना सपृस.पसनुख-पतिि |मुस.णृसुन्पको सत सकु गख पस. 
भरर पन्‌शुपपुस पसर ससु वप ते प१०९.५.३द्‌ तेव] 

दुद पुसुनपः ५ ६.०बुठ्‌ ५ प प शष्‌ घम्स-उ८.३. ससर 
सतृष स विस युद यसपसदद्‌] |दष्पङषृवदनृषुख वरि श द 
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रे दषुषी चम्‌ पिन्परद्वसप | सद सकस पपम्‌ पसन्‌ 
मेने क्तम १६२ पु पा प६। 11 11 
तपस सुरु पनद्कमेम्‌दसपार दपमत्ैपस सुमु प मै मद्ध्य 
सनिसइु प सपसपत्‌| [दपम्‌ युम म पद्ेमतप नश्वरः 
्ैपसगी मव्‌ पसर सकु ममपि द द 
11 [तपस्व ञे ङरिनौ पविसवेत्ुपन्नति | 11.) 
स्प स्प कुस्म सुपस प दपोसप' ५६] |, + 0011. 9 
1110 1 1 14.114. 
उसदद्रे णुदा [अपम दुसगेखस्‌| [श्रमःसु(रनुपञे०८य्‌/ 
८. सेन्मस्पगोस सौ] 
९ शरपस पनि ८.25 दस 
दण ५ ०स.ङ नप्‌ ९ुरमे। 
कषसर्हिषस्म ठस खद सकं र तुष्‌ 
गढ सपनम 


~ य) 1 [1 


९६ ठैमद्‌.उन्पम्‌ पने) | 


1 स्म पसप 
2 |~ पेडे८.नु.ग षस 
3 प्दु-वेसमु- कुसि 


व नदम्‌ श्चपणीस ०६१५१. वुट द पृसुनप दति दूर रषु .५| 


डस" ० भस" तेसञ्‌| 
०६. मैस तुस २१.९६ 
मुख. ९.ङष] द पनुषुस ५५ 
22 भुस २६. पठ 
विवि दुन्पसतस 12६. 
= सेन्पसगोसठै ८ षुक्‌ 
भि दुष मयुर ट नकत] 
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पमण वेस ‰ हदि नुस णस सेन्पस'उम्‌ मम्‌ | 
उ८ ददश्रैर त वनृषस ददि दिवु दिदेःदुस दस्म | 


कैसे पद मेपने दिस सनम उमं उना 
मेयर सरसङुस पतप दनव 


रप धस उम सेन्प ०८.३८ | 
०५८.८म्‌ नप म्‌ ५ 
सपे 9 उरि २६९.२६०्५ दर| 


0 11 


1 श्न्पपिस- श उ ज 
2 व< पैवुतुर षर दु८२-०६-३ पु. इ व तेस रपस] 
मर वेसुपस हे 9 १३८ अ्‌/ | 
त्र प धन्स रच ५६ ढे | 
८० ५६ कस व्र. | 
1 11 | 
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प८ दती श्र८ःपपनृषस परिरमोप | ‰प २.९. प रिवणस'धः 
शरस नदन पहणसस्‌|| ॥ 


ॐ १]रकेन्प्पमरद द्म ततमत प पद्ुनिस'पश्र 
३८ नुस ने पुम मप. न 


्िपनवमुनगुपतीसमदन दनि डपेसनवा वदेत] १० ण 2 13824 शि 
पर| त्वन्य "ड ०4१० 
1 गुरेव सवन न्मवडेव्‌ पृर््रः-5स१३८१्‌| ९मदृधरवभि 
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ग इप्रजरनम्‌। पुदपफररेनन्‌ 


~} 


इतत खतवशणुम् मम्ब 
3 चदन समृ नन 


3 4 


वननम्‌ उत दपण कैर व वनवस परि रुवम्‌ सन्पदः 
वहवः परि रमन ष] 
रपु. कपस दुय 2५५ 
पत वैस पनस्य उ८प्‌ णस. पृ | 
गुम नप्र करतवो तकपमस्‌| | 
पृ८.९ प सेम्स'५र.5२५३। । 
पमा वैस म्‌द्‌.दसतु तरतु] ] 


देवपषृरदणु मुप कपम्‌ सेनय परमस देस दपि प दुत. 
व ्न्पसतपु केस पव्पसद्रिषु वटि परस तैस पुरि दै रिते पुसुप् सप 
त्प स ददृप्पद वमपि रेषससुपार्मेषस प २८] कखमुसओ 
रेषास सु पाठंषुस५९| [५०1९ रेषुस सु पुनेषस' ५८५८495. तुस ६८' 


1 कवुपप्रेरेनगकुतरेकेसननेदणन्म्‌न्‌- 2 उ करवत समृषममृन्प- 


3 8९६ वे रमु १५१९. सस ०. १०५.९३८.९] इसने रुष ९८ ९8८ गै 
डस दप निष्‌ गु८.४८.३। मे पकस म गेम रुष षे मे नधुमरदुषसगी ‰ स ५४८९ । 
सेन्पस'उम मम पुती दुपिपिनमसग) से मवुमदुगुसनै रसद ुसुन्प तरस.उ७८त्‌] र्त्‌ 
१५< गुप दि तनै तैसरिनृ पिरम पिर] ०००० 

4 वन्द ु-स-ढस वसुर सप.पति तर द्ेतपमृस मसमसा. पडु-पति. वस पुस. 
५स 4०445०85 ५६|| ति 
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शुम म८१न्‌६] = वुमन पिद कुनुवेसपिस"स्‌] [ददुस 


पिस कृष्‌ पठ सेन कननप्‌-मस इन्त पसुन्परधिम दसि |कखदपिसः 
दष वमेत पस्ुनपशपवपनयस दम] मर उमु पुरेषु भ.दनुगृस 5 
८८६] सतस कुस सुन्द. कु भप पतव द रदेष्यम्‌ ते| रषु रे. 
निग दम ए. धउम पिरप सु दिवु त. ६। २.२. धषु कत्य प.ङ्ेषु ९ 
वनख ददि [दमस दवस ०4 व 9० स प१-८०५प३२.२९] | 


१२.२८८ सेनु सु ओ | 

भिस गुसे-दुससु द | 

> त णसुन्पै| सप्-केदमत] उ८ सिन्पसती ०५] मुस हसती पवस 
॥॥ 

पाप] पासून = पदतमनि.वररि इन्द न वदिस तपसा "92 सण 
देषु वेषु५रञ.द तिदस्य. पसु दस नन" निस पसस्‌ 
101-4082 ३ १4] सेमसडन्यु "द" ०१ 2 ^ 

ष्‌८उपुग्रेषठे। = रिवितर्वमति परकर हुन्पदकर नु ददिःतकय व्यस्‌] ब्‌र-उषु देवद 
१९६.५ु९.३८०६०.त इ ग्यस तप पनृषृस ५ त त पम विस कुसु स | 701-4082 श 
पश्रेम] सिन्सडव्य "द" ११. ५ 

स्प स वरस्‌ ठु.द2 ०२९ पतेन ५९.१३ रषषर तद्र १२८ यििरवैसतिसः 
५९.मत्‌तपस्‌ न मु ति दिप्त सेनसवस-५९.-दि परपु 
६२ तवेषृस ५-5। 135>5 गो पष पमस 2६म-परि करस दके वृसथषिः 
पनृणुस' ५१ 3.८ स परठ-वी समसन. मेष गेस'पद्चस दरि करस षु.३षु 
पंडेम्‌ कम्प यकरेसगी ञ्‌ ९ पनषुस ५५ ५६ इव सिन्य ५२.०4 न्पस भम्‌ 
५८. व्रसयनट्‌] ुकेननीकृखपमत्]] = हिद्दिषरेसप्त] पिष तर 
दसम] = नढर दमक करस ५६1 मेन्‌ कै कस. प८ रे भस पृनिम, 
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सनष ऽदि = निसनसुर्सनस] 70168 ॐ कणप्य रर्म प्डेवृस 
"इ" 2202 म्‌ 
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दस पम्‌ ५रवु परिव डेषु तदतप ५८८] दनपतिपसय-.९ 
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विसु षम क्सम अन्नम्‌ दिम य सपस.दकेगे ररि |भ८ कशः 
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नसवर पदि रक. प पद्वष ि| [ग # 3/3 
¬ / (> 91 1101110 प्स सपु ८ ' 
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कण्‌ मवत्‌ ३मन 
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2.8 ८.९ वमू 22 म्पस"पतेस तुतत स प्८पुति तसः 
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शन्पसःउम्‌ णु प ८] प्म मृमः तयुर पम्‌] प्रनसमुपृिःपः 
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रे सुन्पकेसङे पनि न्पसाउम्‌पड्स पवयो पदिययसगो पन्पनिनुस् त 4 
निस ६। नि 1 1 1 
9 पपन. निसतुप्पसपुस्ति| [देया ण८-पा८.वुषप.ठ्‌ य 
८ पुनिम कै तम श्प द पपमुस'वमे.३८.द२. नु कम्‌ ति प५६२.५ 

सेनस्य पुषुसमुमतपर] | 

श्री मु वैस मम्‌ ६1 

पिगृश्रसतरखङ्ुसव्पि मिरु] 

्िगृस' पव विन्पपुमस' पकम त | 


1 मम५<- 9 १ 

2 कनिःषेगखरम्नी- १ 

3 कषिम्षेप- पे 

4 मरिमिसद. अ प] म्वुर्व- पे 

5 शरस - च प 

6 वनम द२8६ गी गुर सरनम पुनर वन्‌ पुनुर मषा मुत. गुन 1 रववक्षतः 
रमय सद ५ वनद ९९३५7 प यि वोसनिसप पनस प वेषु 452 दरि | 
701-68 ॐ शरि र्म षडेव "उ" ०१०३ 2 70-1867 | 
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निस पुखर सप मि न्प मृ 9 १८ + पुरस नर २71 ९,८.९ ट 
3 पपषपम तदन्य म्‌] 2 से &सप्पुम्‌' 


श्न्रेमा शनवनेन "ह" ०० १ 3 17101-18688 शन्न] $रव्वेष 
"द" ‰4 १ 4 (10-1869 ह स्त्रम्‌ हदवम "र" १९ 5 
707-2533 हि प्त] दमक "९" १०० म 6 7012534 इ 
पररा दरव "©" १ व ०५१ 7 (ग-3266 ह श्नम्‌ < 1 
व्व "द" ‰ ३ 8 71गा-3787 ३ श्क्रम वैरदम्‌] "णु ०० 
9 170-3791 3३ शत्र] तनेर्वैम्‌| 5" १4 म 10 7०1-3799 
श श्न्रिम] नेन्मा 9 ¬= 3 11 1ग-3805 कि त्न] तैर 
ढे] "<" ‰१ 12 7103807 श प्ति] नैरेन] "> 
१९ 13 (79,-3808 हि त्तरम्‌] वैन्ढेमा ^ ? ठ 14 वना- 
3856 ३ श्नि] सदृन्म्‌ ह" = म 15 (1ण,-3872 ३ श्त 
पुन्य "य ५१ 16 णग-3875 ३ प्रेम] क्षुम्पम्‌ नु ०० म्‌ 
17 (1गा-3880 ॐ श्नि न्वुष्पु "न्‌ ० उ 18 71नी-3903 
2] श्त्िम] न्वुन्प्‌ "म > 5३ 19 1णा-3934 ङी श्त्रिम] २दुन्ब 
शी" ®= ३ 20 वणा -3935 श श्रिम्‌] दवुन्य ग" ५ १ 
+= १ 21 1ना-3943 ह तक्त्रिम्‌ र्द्न्ण च्विः १५ 5 22 
101 -3994 ॐ श्रिम्‌ मर्द र्मेमा "इ" २ १ 23 1707-4005 ॐ 
क्तरि मुरि "ह १५५ १ 24 (10ा-4006 कि गन्म दः 
दिषु *हे* ०० म 25 7101-4007 हि श्त्रम्‌] नर्द दकेष्‌ *ह* १९५५ 
१ 26 (7104112 & क्कि न्नुषिमत्‌ "दु" ० ब्‌ 27 1ग-46 
3 श्श्रिम] पैत्भष्‌ "वेः २ ठ 28 70041668 ३ शेम] वरभष्‌ 
नयैः ०० म 29 10ा-4182 ॐ श्किन| तैरमभेन्‌ 2 <= ९ 30 
ण -4190 श्चि प्क वत्मेष्‌ "2 ० १ 31 7014346 श्च 
श्न्रेमा दरपृस्‌] इ ०० म 32 स्पनवमवुज्पकोस मदम्‌ दिः कसप्पत 
४१00590 तृष्‌ ^ (+ (0 944 
1 भखने- श्र पे ५ 
2 2० ५५८.- | 
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सवसव पनिञ्‌ ने ६३९८. वार्८प-र सगु षव] सतसकस 
(प सपृ पपि. षुक्म ८८| च२स व ०पस५२।९६प< मदति 
दमस ५२२६ प पम उ९-५.न६ | पारणे केण षे नप. रसपुस- 
५८८१३६५१] पष ९ वरि-हस सुर्युषस ५१८] 
म चिन्मन्यसे हिर रपस पुनेमःप्पत कमुत त निस रिम्‌' 
दस. पदे.मपु टिपर पतषस तमद स"द्ेल १३० -१२८ स तिस 
उवप्पसवृसदन्न सप सङुसदुनसमम्‌मु युस्‌ मि पय सपु 
स्प म्‌ट] हिरम पदि र पनिममु गुम हप न्प" उम्‌ न्प्ल, पति 
पनिम'खगठ] = हतु-वुर- पतव वनदवु दस न्प्र पता | 
९प८.-वु-र- पम पनपस.उम्‌ देत इ. मु ५२नदम पत |&९' 
स] |बेष-द तुम वेसमेदे८्यवै श्म = [५८ग मम्‌ 
वन नेसपुणु मप द रतिसाप.३ष्‌ कप्‌ दुः निसुुर्व3 | 1:11 
म वोटपसतदे.ङुससनिसत्युमु'दरहनददि| [तयु पदेस'दुनपः 
वमु मप श्निर सनम व मनुर पड८.ग ससम तु ठ पम 4 


सगृसवत।- प ऊवद२9मवृसवृः दविस तव दर्वस५.&॥ 
7 1.1 + 
गुषृसस|- प 
प्र५४- उ 
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दतेणस पदि [रक ब. पठनम्‌ वेस दवस परि ङ्ेष दमस पुनम 
पोस्प 2 नेद श्रुममसदृरि १२.६८ द६५६्‌] [त्यक्त 

गद ्रमपत पम्‌ पसनुम.मस १३८. & >€ स सुभे रष्‌५-२ 
3>गुग गख ष्प्‌] 

देषु षेखमेपनमु वैस पुस तेर वसत दति हषा पति पिस ३८ द-२दय्‌ 
वरि द्रप पनि प्र पद्मे] दमे दुरसम्त] दनव सुमतदम, 
पदि हप ६ प्रेम गुम मृ वम परि दप इ~ 2<.परि 
दवस स्‌| |रेपि वृर विशवुषःवन्बसवतनृगुस" दनु पदम) मरगी. नष 
गसन] दुःपतिम्‌वुतेषसददमसश्ुपससुरनुःपमत] मषु 
कपि पठ हेम कोस टपसस| [तुस दरि दन णुर सएउ ष्‌ स३८ षस 
वमु गरि चयुर् पमस पडत गखमेम्‌ ति पुरगुस'पस'कनुय्‌ दरस पउठतु 
वहमदपर सुमरि दवस प्रेम दरद पभिम्‌ 
पुस-पसपत कुप पवमन प्रेम दनुमनृ शुत पपर हू. 
2९4 पस सु [पसवन पद्‌.८गु गलेन. वुख तैर सेन्मस शुणु द. 
गसपठम्‌ दसम पसगीक्ैपपदन्सगुम'गसवसुपस दर रियुने/ €" 
भ्रमम्‌] "पुन्य स. पवि. परत तषु $-डेष तुस तैर दससत 
दुसगुम मस पसुसदनन्युनपनर पतिषर्नेम्‌] दमे दस" 
न] दमपनसुन पेम परि द्ुतसन्र ॥ 


1 ६१३८-9 
2 कष्‌- दद्व मणम 
3 §पसषपति | चरिवयोस्प तदस पनि ०२.५९ ०६] 101-249 ३ रणा न्मः 


2 ~ ^ ९ 


€.त६ स ०६६५६ वदप पसन परि मर्त्रि-रदेभ व्‌ 105 
शपनम्‌] सहत परैश्पसदु |देसमउु८ दवसना 
प्‌ त्‌ देषु वदि पस ३८५६९. तयु वीस जप्‌२६.०८.८्‌ भेम (प ५६|| 
पठ 52" विस पसर स द पतिम 

देश्र रवी तीप वनसपनृपंसमस| < मै.परयु वीस. षस दतिः 
मये वदि इत 2०८१६ दृष्‌ रि पचस ०३२५ स रपु तु >म-५२०द 
५मगा८.८०५2.९ रर वु पस हुत्‌ परि कं मप कप पदि दवै प्लमेष 
दन्स १६.०८१ देस रुर [पत समसनम्‌ ससरि पुस ठै" 
वु दनुर प न्प. पस्प कुठ, पुस ठ. रतम पुनम चवर न्पुवि पदः 
०म्‌भनु दर्‌ रद. पिमनहि र ९१. रुत्‌ 2० इ (>) 
प्रवैवमुममु पपु पदमव्पमुि पणृरव मि भरमम निस 
तपि दयस्व] [पप्पु पद नगे.त>. पदषु षै-उनिस'पु तत 
सपस५३। सपण उ सतपि समसे नपनिमरम्‌| 


ने परि ८ पविम्‌ ॐ. इम तुसुनप् वेम. पभस पुप्‌] 

दुपपिनपस पु त म] दर्प प पसम ९.६ 4 दि्चिमप 
विख पुर प $3.प.शढ्‌तिसत.सगुसदश्र मनमि 
वद दवेम 4 इन्‌ युर प्पकसगी रैम ५९८1 टप] > रहिस 


पवी ०४ - १ 

॥.# | 

पषुषे- ३ 

पस गमस 5 परि कस णसु ८ इव सनस ९५६ ३३] = 7011-56 ३ 
रणि सनम दडवस्‌ बु" ००१ ठ्‌ 2 
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वदि वैमम] पुनसर द्विम. दतद] ३८३८ पै विमत प्तटस 
सेषा्प सास. उस्यद ससु पतप] पम दिपोस'पमय' 
पष्ठ दपमुुर पति सेनपसखव केस पस परित प-सपस प.प प 
देस मनिमद तिष्य समस दपमृर पम] 3५.३९.९८. ४. 
स] पपनिनमत्] हितसमत्] वुपगयसगुस मत] 
उस्पम८ वन्य सणुस व पप८प८६| वम मुम दिवु षृमभसु 
रम". वि" वभ" भृषम बृडव्‌-उ> 834 "तकत पुत्रस 
वतेम मु मनमम५यु-र पति 


दु पिन्पसःपद्प तुपि पणेत वेषा पश्वुन्स उम द्‌ सूररि. 
० पसम १७४८ श्म दषस सपमे पठ वो प-८वै धुम पे 
दपप्िन्स वसुर पदि| [पम्‌ पुरत पर्तेषुखदि मकसद मः 


1 वमपि तठ वढेसदुपःम्परवसरित्‌परेमय पैम दरिः पववि दमस दिवस 
मदय नु सगुरु पप 
® स ८६.२.पबिञ ३८.३६.५८] | 
पुस ८.2६ पुर वेस 5. तति| | 
वग'-437 क सणपि ३5] "उ" ‰ 5 ^ 
2 बर्पे८ठवै८सपक2.रप्ष्‌ञ ६८.2.२६ २..8 द्द. 
बु<6 ८ 3 शन सेर म्‌ सुरत वि | | 
कृसि १९ सथ मर वसनत ठे रमर] | 
दे पतिम षृमस मपु म८.पु कम्‌] | 
रवे मर्व ५५८ वरते नि<५८ इत. पनुणृस] | 
7०.127 2 रणम गक "त वड + मष्‌ ®= प 
[-; ॐ <गे-ॐ&८ | 
[1 वेष्‌ ५- ॐ <बेर& &८ | 
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५ पिञ पठसि [पृ दव सेन्पस९.व.2रि'प१६.८पुस्प. पा समयस 
उठ.द०स ५६ स सु तठ ५८ ९९६। उ८कतनी सेनसगी तवि पि." 
पन कुरवस सेन्बसखम शमदम] पसन्पदस् सुत कुतः 
ग समस ५५६ स सूम पारमित -प पि 2पु८ प सेनस्म त ददि कुप पिन्द दम्‌ 
५-दषु मेमि दवस [२ ममिम्‌ञ्‌ तयोप तपसी तन्म पडुतप 
शक्त तुतरम्मम दे तयेो परि श्र॑पस न्व ५५६ द विम्पस नप ५ निस क्षे पु 
य्‌ पमनम पनि ुषप पम्‌ रुम परि तुमु मम्‌ ८० 
९२ पगृ दप पिस दन परपु  निस पहम्‌ ते| दश्री पप. 
१३०. २-२५८अ'०-ययस] 


८. दप सिन्पस ८५६. षृरविष१द्‌म.५ग र गुप 
सतसक्सङसम९ वपसि परिमुच्‌ पस स 
सत सकु रिगुष पु शरनम्‌ गुम नरिठ भेम देत 

म्पुपस प दपि पिन 4५2 पमस रेष ५-ु 


[1 [1 [1 न) 


पत्ते पक्नेतप दवै ष~र नयो परि पसम वरु] 
तण तषु वडन्पकथि कम मु रिन्‌ श्रम्‌ 
ठे दप विस तम्‌ पुर दु ्रिस कन्म" त्‌ 
सेन्पस करम तमै सवन पस्गुप ते मृ ह 


1 [1 {1 [| 


1 धमस र पे 
2 वीर्दैगद्ुरम्‌ ने -13 कै कणि तेस्दिमा "गुः 245 
3 षपरे- मद्‌ 
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निसु सस्‌] [०देप्प वनेमवै दम्‌ रट त~ युर दस या तदेष 
वमक त वेदमःर्वुषु पङ वयमेमरत| 

वमख वपसवुर पठे मेन्‌-ददिमेतेभरी वेपि डप 

नित चि ०६५९. न- तस" द तुन्द उमम्पपिम-५.१् 
॥1 01 
पमस प वुन्पस'उम्‌ गिम पकम तसय सस द वुन्पस' उम्‌ अयस मु 

पपि |२.9.ढ समदम ८ -पतिम्‌ ८५४ न८। रपु 4 
दरस पयस धुप त देमुरबनपस पशुप म्‌ द प सः ) 
पुन्य उ८.प२८्‌'म्‌] |-्८ पिठ मत्‌. पुस पतन्‌ पु उस 'प्पर 
मर्वर-वविनपरि दयक स-हनस प८-पनिल्‌ ८.५ पयन्‌ 
ठेन-डय कुत्ुरि सुम गनयनपप्र मर सकनवुम पुुस प्स प 
कस अनपसउन्‌म्‌ वपेन्‌ रुन पनेन पवमन पतिह्च स 
तपस नदम्‌ सुन्व [देसठ ब्ुप२२.व.१९क्धअ' श 

गम यत सतेसुदिश्ेप पभ] 


गेम कै दग षरं वबु भेमक- ३। 


1 

2 ्दणृकवने- प्र पे 

3 न्प्र ॐयो >] 
4 शश्र ३ 

5 ृरत- अ पे 

6 4५३५-9 व्‌ 

7 वबुनेगृप- ड 3 

8 


३९५] ^ पणा-3871 च श्नि स्वुन्य "यन पटु ८ 9 म्‌ 
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दुम्‌ ददिरे प पम्‌ 

सुमु क्प उम्‌न्प्रिम रपस] | 

| 
उसनसा खम ग्पिम पदि त नेसणी कं ८ पत पशचमत पसत सने] दे 
मदर दु वरिस तत पचस पापस वुतर व ते-न उम्‌ पपन 
| 


संमुख द्र रे नपसखनुसरदुणुस पेषु म्‌ सुस पनेम्पस 
मु मु वदुन्पसस1 ।२पषृडवुनुःकष्कुम ५. ८ वीटतरिश्चमसस्‌] 
पद्मम ५.5. गस |१३्‌म्स वमेमुसपिरुगसस| | 
तग". सपृ. प सुनि, चख मुस स कुस ६ 
३८ दव सेन दत वस पुनमनु देवगन दशर पटू पति [पर 
म्‌ वप क्त ०>९.५.तस 5 1/1 ्रेप्‌मस रपस ~" स्‌] 

षृपस्प पत वख प्च पठिहि.भ्रु-र-नेसतुपपङवदसयपद्र| 2दस' द 
§ ^) 0 9/3. ,,॥1 [५८ सट सकस" परम्म 
१९अ-करीख-प्पे परि डप दमसप्प दषुः मेम्‌. वेसख पनिञ्‌म०१८३।.८ 
"प १-८१ु परि क्म्‌ उु६ दप गा. तञ ८०. दारि ०43०८" ३ 
५८. 8.२६२.५ = सेनपसखम्‌ कै कन नि ममेम -प८.द्‌प मुप 
परमम पतु-पतिद्‌-मु-पनन्‌ वभ गु-पद्-प००५ ठे रे पुरि वरस 
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तत्रेयं(आपत्ति) देशना अहमेवंनामा बुद्धं शरणं गच्छामि । 
धर्म शरणं गच्छामि । संघं शरणं गच्छामि । नमः (भगवते) 
शाक्यमुनये तथागतायार्हते, सम्यक्संबुद्धाय९ । नमो वज्र- (गर्भ) 
५प्रमर्दिनि । नमो रत्नाच्ि । नमो नागेश्वरराजाय । नमो वीरसेनाय । 


१. भोट भाषायां त्रिस्कन्धसूत्रनाम्ना पृथक्तया अनुवादद्रयमुपलम्यते । अनयोरेकस्तु 
संक्षिप्तोऽन्यश्च विस्तृतः। विस्तृतस्तावत्‌ देगे-संस्करणे २८५ तमे सूत्रे समुपलभ्यते । 
यः खलु सक्षिप्तो लघुर्वा ग्रन्थः, स न स्वतन्त्ररूपेण प्राप्यते । ग्रन्थोऽयं रत्नकूटवर्गे 
"अर्थविनयविनिश्चय-उपालिपरिपृच्छासूत्रान्तर्गत उपलप्यते । किन्तु सूत्रमिदम्‌ अधुना 
संस्कृते नोपलप्यते, भोटभाषायामेव केवलमनुवादरूपेण प्राप्यते । परन्तु सम्पूर्णमिदं 
संक्षिप्त त्रिस्कन्धसूत्रम्‌ आचार्यशन्तिदिवकृते शिक्षासमुच्चये पूर्णतया समुद्धृतमुप- 
लप्यते । सूत्रमिदं प्रस्तुतं शिक्षासमुच्चयत एवास्माभर्गृहीतम्‌ । 

भोटदेशे अस्य लघुत्रिस्कन्धसुत्रस्य द्विविधः खलु पाठविधिः । गेलुक्‌-सम्प्रदायं 
विहाय अन्येषां त्रिविधसम्प्रदायानुयायिनां मतेन अस्य पाठः यथासूत्रमेव कर्तव्यः, 
किन्तु गेलुग्‌-मतानुयायिनां मान्यता भिननैव । तदनुसारं महापण्डितेन रचोखपा महोदयेन 
यदा मूत्रस्यास्य पाठो विहितस्तदा फलस्वरूपं तस्मै पञ्चत्रिंशदनुद्धानां दर्शनं तु 
जातम्‌, किन्तु तेषां मुखमण्डलानि नासन्‌ । स॒ खल्वाश्चर्यचकितो बभूव । तदनन्तरं 
तेन सर्वेषां बुद्धनाम्नामादौ तथागतशब्दं योजयित्वा पुनः सूत्रपाठः कृतस्तदा तस्मै 
सर्वेषां बुद्धानां सम्पूर्णकायानां दर्शनं जातम्‌ । ततः प्रभृति गेलुग्‌-सम्प्रदायानुयायिषु 
सूत्रपाठकाले आदौ तथागतशब्दयोगस्य प्रथा प्रावर्तत । 

२. सर्वेषु भोटपाठेषु "आपत्ति -शब्द उपलभ्यते, किन्तु शिक्षासमुच्चयतः समुपलग्धेऽस्मिन्‌ 
संस्कृतपाठे नोपलभ्यते । 

३. भोटसंस्करणेषु सर्वत्र ॒सूत्रादौ “नमो बोधिसत््वापत्तिदेशनायै" इत्येवं विधीयमानः 
सूत्रप्रणामोऽवलोक्यते ` । मन्ये, भोटग्रन्थकाराणामयं शौलीविशेषः । तदनन्तरं 
"एवंरूपेयमापत्तिदेशना" एवमभिहितम्‌ । 

४. संस्कृतपाठे केवलं त्रिशरणगमनमेव वर्णितम्‌, किन्तु भोटानुवादे ततः (त्रिशरणगमनतः) 
पुर्वं गुरुशरणगमनम्‌ अतिरिक्ततया सयोजितम्‌ । अनेन रूपेण भोटसंस्करणे चत्वारि 
शरणगमनान्युक्तानि । 

५. संस्कृतपाठे "भगवते शास्त्रे इति नोपलभ्यते, किन्तु भोटपाठे 
वचनमिदमाधिक्येनोल्लिख्यते । 

६. भोटपाठे “सम्यक्संबुद्धाय भगवते" इति, किन्तु संस्कृतपाठे “भगवते इति 
नोपलभ्यते । 

७. "गर्भ -शब्दः सर्वेषु भोटपाटेषुपलभ्यते । 
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नमो 'वीरनन्दिने । नमो रत्नाम्नयेः । नमो रत्नचन्द्रप्रभाय । 
नमोऽमोघदर्िनि । नमो रत्नचन्द्राय । नमो निर्मलाय । नमः 
शूरदत्ताय । नमो ब्रह्मणे । नमो ब्रह्मदत्ताय । नमो वरुणाय । नमो 
वरुणदेवाय । नमो भद्रश्रिये । नमश्चन्दनश्रिये । नमोऽनन्तौजसे । 
नमः प्रभासश्रिये । नमोऽशोकश्रिये । नमो नारायणाय । नमः 
कुसुमश्रिये । नमो ब्रह्मज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञाय तथागताय । नमः 
पद्मज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञाय तथागताय* । नमो घनश्रिये । नमः 
स्पृतिश्रिये । नमः सुपरिकीर्तितनामधेयश्रिये । नम इन्द्रकेतुध्वजराजाय । 
नमः सुविक्रान्तश्रिये । नमः सुविजितसंग्रामाय* । नमो विक्रान्तगामिने । 
नमः समन्तावभासन्यूहश्रिये । नमो रत्नपद्मविक्रामिणे । नमो 
रत्नपद्मसुप्रतिष्ठितशेलेन्द्रराजाय तथागतायार्हते सम्यक्संबुद्धाय ॥ 


। एवंप्रमुखाः यावन्तः दशदिशक्षुः सर्वलोकधातुषु तथागता अर्हन्तः 
सम्यक्संबुद्धास्तिष्ठन्ति ध्रियन्ते यापयन्ति, ते मां समन्वाहरन्तु बुद्धा 
भगवन्तः । यन्मया अस्यां जातो अन्यासु वा जातिषु अनवरग्र 
-जातिसंसारे संसरता पापकं कर्मकृतं स्यात्कारितं वा क्रियमाणं वा 
अनुमोदितं भवेत्‌, स्तौपिकं वा सांधिकं वा द्रव्यमपहृतं स्यात्‌, हारितं 
वा ह्रियमाणं वा अनुमोदितं भवेत्‌ । पञ्चानन्तर्याणि कृतानि स्युः 
कारितानि वा क्रियमाणानि वा अनुमोदितानि भवेयुः । दशाकुशलान्‌ 
कर्मप त वर्तितं व परे वा समादापिता स्यर्वर्तमाना 
वा भवेयुर्येन ऽहं निरयं वा गच्छेयं 
तिर्यग्योनिं वा यमविषयं वा गच्छेयं प्रत्यन्तजनपदेषु म्लेच्छेषु वा 
प्रत्याजायेयं दीर्घायुष्केषु 0.  वाधिगच्छेयं 
मिथ्यादृष्टि वोपगृहणीयां ¡` वा विरागयेयम्‌, तत्सर्व 


१. उपलब्धसंस्कृतमूले 'रत्नश्रिये' इति पाठ- । 

२. संस्कृतमूले निर्मलाय' 'विमलाय' इति नामद्यम्‌, किन्तु भोटपाठानुसार ननिर्मलाय' 
इत्येक एव पाठः । 

. उपलन्धे सस्कृतमूले नास्त्ययं पाठ. । 

"नमो विचित्रसंक्रमाय' इति संस्कृतमूले पाठ. । 

~ भोटपाठे नस्ति । 

. उपलब्धसंस्कृतमले नास्त्ययं पाठः । 


€ ¢ ० 
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कर्मावरणं तेषां बुद्धानां भगवतां ज्ञानभूतानां चक्षु्भूतानां साक्षिभूतानां 
प्रमाणभूतानां जानतां पश्यतामग्रतः प्रतिदेशयामि, आविष्करोमि न 
प्रतिच्छादयामि, आयत्यां संवरमापद्ये । 


समन्वाहरन्तु मां ते बुद्धा भगवन्तो यन्मया अस्यां 
-जातावन्यासु वा जातिष्वनवरग्रे वा जातिसंसारे संसरता दानं दत्तं 
भवेदन्तशस्तर्यग्योनिगतायाप्यालोपः, शीलं वा रक्षितं भवेद्‌ यच्च मे 
ब्रह्मचर्यवासकुशलमूलम्‌, यच्च॒ मे सत्वपरिपाककुशलमूलम्‌, 
यच्च॒ मे बोधिचित्तकुशलम्‌, यच्च॒ मेऽनुत्तरज्ञानकुशलमूलम्‌, 
तत्सर्वभेकध्यं पिण्डयित्वा तुलयित्वा अभिसंक्षिप्य अनुत्तरायां 
सम्यक्संबोधो उत्तरोत्तरया(गुरुगुरुणा) परिणामनया, यथा 
परिणामितमतीतैर्बुद्धर्भगवद्धिर्यथा परिणामयिष्यन्त्यनागता बुद्धा 
भगवन्तः, यथा परिणामयन्ति एतरहिं दशसु दिक्षुर प्रत्युत्पन्ना बुद्धा 
भगवन्तः, तथा अहमपि परिणामयामि । 


सर्व पापं प्रतिदेशयामि* । सर्व पुण्यमनुमोदयामि । सर्वान्‌ 
बुद्धानध्येष्यामि । भवतु मे ज्ञानमनुत्तरम्‌ ॥ 


ये चाभ्यतीतास्तथपि च ये अनागता 
ये चापि तिष्ठन्ति नरोत्तमा जिनाः । 
अनन्तवर्णान्‌ न - 
सर्वान्‌ शरणं कृताञ्जलिः ॥ 


॥ समाप्तम्‌ ॥ 
(आर्यत्रिस्कन्धमहायानसूत्रं समाप्तम्‌? 


. उपलन्धसंस्कृतमूले नास्त्ययं पाठः । 

भोटानुवादे 'उत्तरोत्तरया उत्तमोत्तमया' इत्युभयमप्युपलभ्यते । 

भोटानुवादे नास्त्ययं "दशसु दिक्षु इति शब्दः । 

उपलन्धसंस्कृतमूले नास्ति । 

भोटसंस्करणेषु॒सर्वेषु लघुसूत्रग्रन्थस्यास्य अन्ते “ आर्यत्रिस्कन्धसूत्रं समाप्तम्‌" इति 
सुस्पष्टं समुल्लिखितम्‌, किन्तु समुपलम्यमाने एकमात्र संस्कृतपाठे वचनमिदमन्ते 
नोपलप्यते । सम्भवतः आदौ चान्ते च भोट भाषानुवादानुरूपमस्य त्रिस्कन्धसूत्रस्य 
स्वातन्तिकी सत्ता स्यात्तथा वचनद्रयमादावन्ते च स्यादिति प्रतीयते । 


= 5 & < 


तथागत ने कहा है- 


न क्षालयन्ति मुनयो जलेन पापं 
नैवापकर्षन्ति करेण जगद्‌-दुःखम्‌। 

नैव च सङ्क्रमते हन्येषु स्वाधिगमः 
सद्धर्मतादेशनया विमोचयन्ति ।। 


भारतीय(संस्कृत) भाषायाम्‌ : बोध्यापत्तिदेशनावत्तिः 
आर्यमञ्जश्रिये (कुमारभूताय) नमः 
नमो भगवते शाक््यमुनये 


बुध्वा यो हयविकल्पतां च सुगतोऽकल्प्यानशेषांश्च सः 
कारुण्यातिशयाज्जगद्धितकरो नत्वा च तं गौतमम्‌ । 
सत्त्वानां हितकाम्ययाऽऽप्तवचनात्‌ सूत्राच्च वक्ष्यमि तां 
-बोध्यापत्तिकदेशनां-जिनसुतव्यापत्तिसंशोधिनीम्‌ ॥ 


त्रैकायिकेनः सर्वाकारज्ञेन बुद्धेन भगवता शाक्यमुनिना 
सर्वसत्त्वहिताय बहुविधा सद्धर्मदेशना प्रवर्तिता । सडग्रह(-दृष्ट चा) 
सड्कलिता सती पर्याप्ति(आगम)धर्मः (बुद्धवचनानि) द्वादशसु 
प्रवचनाङ्गेषु सङ्गृह्यते । इदं तावत्‌ ्रिस्कन्धसूत्र) तेषु सूत्राङ्ग 
परिगण्यते । द्वादशाङ्गान्यपिः पिटकत्रये सङ्गृह्यन्ते । तेषु 
(त्रिपिटकेषु) इदं त्िस्कन्धसूत्रं) सूत्रपिटके(ऽन्तरभूतं) भवति । 
गुख्यतस्तावदिदं महायानविनय(पिटक) मेव, (यतो ह्यस्मिन्‌) 
वस्तुनोऽद्गस्य चोभयोरनर्दिशो वर्तते । 


अस्येदं  पौराणिकं(कथानकम्‌), तथाहि-कौतुकादीनां 
पञ्चत्रिंशत ॒ अदिकर्मिकाणां बोधिसत्त्वानां राजगृहे पिण्डाय 
चरतामवमर्देन तदा मद्यविक्रेतुः(एकः) पुत्रो मृतः । तदापत्तिदेशनायै 
उपालिना प्रार्थितो भगवान्‌ (बुद्धः) इदं (सूत्र) अदेशयत्‌ । 
बोधिसत्त्वकुलस्य मार्गङ्गत्वेनेदमनुवर्तते । 


१. धर्मकायः सम्भोगकायः निर्माणकायश्च । 
२. नमस्कारस्कन्ध- पापदेशनास्कन्धः परिणामनास्कन्धश्च (अस्यां गणनाया सन्ति 
मतमतान्तराणि) । 
३. सूत्र गेयं व्याकरण गाथोदानावदानकम्‌ । 
इतिवृत्तकं निदानं वैपुल्यं च सजातकम्‌ । 
उपदेशादभुतौ धर्मौ द्रादशाङ्खमिदं वचः ॥ 
सारोत्तमा (आलोके समुद्धतम्‌, पृ २८८ मिथिलासंस्कृणे १९६0) । 
४. आर्योपालिस्तावच्छुट्रजातावुत्पन्नः । बौद्धधर्म प्रव्रज्य तेनार्हत््वं समधिगतम्‌ 
प्रथमसंमीतौ तेनोपालिना विनयसूत्राणि संगीतानि । 
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अथवा राजगृहे (समुपजातेन) '"पुरोजः-नामधेयेन ब्राह्मणेन 
पञ्चत्रिंशद्‌-व्याधकानधिकृत्य मिथ्या मार्गो देशितः, फलतः 
पञ्चत्रिंशच्छिरस्कमत्स्यरूपेण (सः) समुत्पन्नः । तदर्थमिदं (सूत्र) 
देशितमिति केषुचन ग्रन्थेषूपलभ्यते, किन्तु रत्नकरूटेः नास्तीदं 
वचनमिति । 


अस्याः (बोध्यापत्तिदेशनायाः) व्याख्यानं प्रयोजनादिना 
प्रकारचतुष्केणावगन्तव्यम्‌ । कानि तानि (प्रयोजनादीनि)? 
पञ्चप्रकाराणि प्रयोजनादीनि । अभिधेय स्तावद्‌ (आदिकर्मिकाणां) 
-बोधिसत््वानाम्‌ आपत्तयस्तच्छुद्धिकरणोपायश्च । अभिधानं तु 
ग्रन्थगतानि सर्वाणि वचनानि । प्रयोजनं हि (तासाम्‌) आपत्तीनां 
शुद्धिरेव । प्रयोजन-प्रयोजनं (प्रयोजननिष्ठा) तदुपायेन 
बुद्धत्वावाप्तिः । सम्बन्ध -स्तावदुपायोपेयभाव एव, यः खल्वर्थतो 
निर्दिष्टः । 

अयं संक्षेपार्थः-त्रिस्कन्धानां सप्त(स्कन्धानां) वा शुद्धिः, 
चत्वारि वा बलानिर । त्रिविधविवादादीनां चोद्य-परिहाराश्च 
सहैव्रावगन्तव्याः । 


तदयमुपदेशाभिप्रायः-- आनन्तर्यादि(पञ्च)*महापातकान्यपि 
निरन्तरात्यन्तविप्रतिसारेण एभिश्चतुर्बलैः मासं वर्ष यावत्‌ 


१. अनेकमसूत्राणामयं संग्रहग्रन्थः । लघुकायानामस्मिन्‌ अष्ट चत्वारिंशत्सूत्राणां सकलनं 
विद्यते । प्रस्तुतं तावत्‌ त्रिस्कन्धसूत्रम्‌ उपालिपरिपृच्छासुत्रान्तगतं विद्यत इति । 

२. प्रस्तुतं सुत्रं त्रिधा संगृह्यमाणमवलोक्यते-(क) त्रिस्कन्धेन (उपर्यक्तमेतत्‌), 
(ख) सप्तस्कन्धेन, यथा-- 
वन्दन पूजन देशनतायानुमोदनाध्येषणयाचनताय । 
यच्च शुभं मयि संचित किञ्चिद्‌ बोधये नामयमि अहु सर्वम्‌ ॥ 

(भद्रचर्या, अवतंसक-ः, देगे-सं0 ४४ “अ पुटे, पृ0 ३५९ ख १। 

(ग) चतुर्भिर्बलैः (आश्रयबलं विदूषणाबलं प्रतिपक्षसमुदाचारबल प्रत्यापत्तिबलं च । 
द्र०-चतुर्धरमनिर्देशसूत्रम्‌, दे-गे-सं० २४९ सूत्रं 'स'-पुटे पु ५९ ख, शिक्षासमुच्चयः 
मिथिलासंस्करणे, पृ0 ८९। 

३. पञ्चानन्तर्याणि कर्मावरणम्‌, तदचचथा-मातृवधः, पितृवधः, अर्हद्वध., संघभेद , 
तथागतशरीराद्‌ दुष्टचित्तेन रुधिरोत्पादनम्‌ । द्र०-अछको0भा० ४ ९६ पृ0 ७२२, 
-तौ0भा0सं0 १९८७ । 
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पञ्चभिरद्ैःः सभूमिस्पर्शं (प्रणामेन) प्रतिदेशनया शुद्धलक्षणान्वितानि 
भवन्ति, शुद्धानि भवन्तीति । 


मध्ये (पापग्रस्ते) सति मासं यावत्‌ (प्रतिदिनं) षड्वारं 
(प्रतिदेशयेत्‌) । क्षुद्रकाणां (पापकानां कृते) प्रतिदिनं) त्रिषु 
यामेष्विति सप्त दिनानि (उपर्यक्तविधिना प्रतिदेशना) कर्तव्या । यदि 
आपत्तिसंस्पर्शाशङ्का स्यात्तदा धर्मकाङ्केन (प्रतिदेशना) विधेया । 
अयमेवोपदेशस्य (वास्तविकः) अर्थः । 


यदि पूर्वं "एवं मया श्रुतम्‌ इति तथा अन्ते (भगवतो 
भाषितमभ्यनन्दन्‌) इत्याद्यन्तयोः (वचनयोः) अभावान्नेदं 
बुद्धवचनमिति चेन, आर्यरत्नकरूट धर्मपर्याय- शतसाहघ्निकासूत्र 
निदानादिसर्वस्याभिहितत्वात्‌ तत॒ एव चांशतोऽस्य (्रिस्कन्धसूत्ररस्य) 
निर्गतत्वाद्‌ अस्मिन्‌ (त्रिस्कन्धसूत्रे) (एवं मया 
श्रुतमित्याद्यन्तवचनयोः) अभावान्नास्ति विरोधाख्यो दोषः । 


(यदेवं) तर्हिं (अत्र) आपत्तिमूलस्याभावात्‌ कस्यापि 
प्रतिदेशना न ज्ञायेतेति चेत्‌ ? इदं त्वस्य ग्रन्थस्य) आद्यन्ताभ्यां 
(भागाभ्यां ज्ञातु) शक्यते । पञ्चत्रिंशदवुद्धानां 
निश्चित संख्या)निर्धारणं, पूर्वोक्तानां पञ्चत्रिंशदविनेयानाम्‌ इष्टसम्पादनं 
च तेषां) बुद्धानां नैकटचाभिप्रायेणैवेति । नेदमस्य तात्पर्य 
यदत्रान्येषां (बुद्धानां) असमावेशो वा अन्येषु प्रणामाभावो वा । 
अस्मिनेव ग्रन्थे) अग्रे “त्यादिः-वचनेन (पञ्चत्रिंशदतिरिक्त- 
बुद्धेष्वपि नमस्कारः) अभिहितः । नात्र दिशाविशेषेण प्रयोजनम्‌, 
अपि तु दीर्घायुष्ट्वानिर्माणकायस्य तदनुकरूलदिशासु विद्यमानत्वात्‌ 
दशसु दिक्षु (विद्यमानसत्त्वानां) हितार्थं दशदिगाश्रयणाच्चात्र "दशसु 
दिक्षु इत्येवं (कथितम्‌) । नात्र अतीता अनागताश्च बुद्धाः 
साक्षिरूपेण समुद्धृताः, संवृतितो विरोधात्‌ । अत्रोद्धृतानां सर्वेषां 
(बुद्धानां नाम्ना सह) तथागत इति (शब्दप्रयोगो) नास्ति, केवलं 


१. पञ्चाङ्गानि तावद द्रौ हस्तौ द्रौ पादौ शिरश्च । 
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चतुर्भिः सहैव । अतश्च अर्थत एवं (सर्वैः सह तथागतशब्दस्य 
विद्यमार्नत्वं) ज्ञातव्यं मनसा चालमम्बितव्यम्‌ । (शन्दशः तथागत- 
(शब्द)योर्गेन वचनविरोधः स्यात्‌, समस्तपदैः देशितत्वादिति । 


अत्र॒ तावच्चतुर्भिर्बलैः पापदेशना कर्तव्या । यतो हि 
(भगवता) बुद्धेन "चतुर्धर्मनिर्देशः-अजातशत्रुकोकृत्यविनोदनसूत्र्योशच 
एतेषां चतुर्णां (बलानां) महती अनुशंसा कृता । इदं (सूत्रह्मयं) 
द्रयोर्बोधिसत्त्वयोः कृते समुपदिष्टम्‌ । 


अत्र (त्रिस्कन्धसूत्रे) को नाम धर्मः 2 इत्युपालिना पृच्छा 
कृता । अयं तस्मिन्‌ समये भगवतो बुद्धस्यान्तेवासित्वात्‌ 
विनयवचनानि संगातुमुपालेर्निदिष्टत्वाच्च अर्हत्परिपृच्छयोक्तो 
विनयविनिश्चयः, यतो हि महायानापत्तिवस्तून्यनेन निर्धारितानि । अतः 
इदं ्रिस्कन्धसूत्रं) विशिष्टं वचनम्‌ । सामान्येनेदं रत्न- 
करूटमभिधीयते, त्रिस्कन्धं इत्यप्यभिधीयते । नमस्कार- 
प्रतिदेशनाद्यपरिमित- पुण्यस्कन्धादीनां (निर्देशकः) अयं लघुः 
त्रिस्कन्धः, न तु बुंहीयान्‌ः । अत्र बोध्यापत्तिदेशनायां 
बोधेरभिप्रायस्तावन्महाबोध्यर्थकः । "सत्त्व इत्यवशिष्टं (पदम्‌) । 
अथवा बोध्या पातयतीति बोध्यापत्तिरिति तृतीयायाः प्रयोगः 
करणीयः । इमे हि आदिकर्मिकबोधिसत्वा अधिमुक्तिचर्याभूमिस्थिता 
(विनेय) -जनाः, न तु प्राथमभूमिका बोधिसत्त्वा इति ज्ञातव्यम्‌ । 
अस्यामापत्तौ सत्यां दुर्गतो गम्यते । अस्या आप्तेः स्थूलायाः 
सूक्ष्मायाः पाराजयिक -दुष्कृतादुष्कृतानां* च क्रमः सूत्रस्यास्य 


. देगे-संस्करणम्‌, २४९ सूत्र, “स' पुटे । 

देगे-संस्करणम्‌, २९६ सूत्र, "क" पुटे । 

देगे-संस्करणम्‌, ६८ रत्नकूटे, "च' पुटे । 

वृहत्त्रिस्कन्धसूर्रं तावदेकमन्यत्‌ सूत्रम्‌, तत्तु 'ये' तो0 २८४ सूत्रसंग्रहान्त्गतम्‌ । 
सर्वासामापत्तीनां विषये आचार्यगुणप्रभकृत 'विनयसूत्रम्‌, तस्य टीका चेति नामकः 
संस्कृतग्रन्थोऽवलोकनीयः । पुनश्च द्रष्टव्यम्‌- आचार्यचन्द्रगोमिकृतः विंशति- 
संवरस्तस्य टीके च, बोधिसत्त्वभूमिः, शिक्षासमुच्चयः, आकाशगर्भसूत्र च । एतेषु 
पाराजयिकानां दुष्कृतानां च संख्यायां कश्चन भेदः समवलोक्यते । 


ॐ < & ~ < 
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पूर्वभागाद्‌ अन्येभ्यश्च रन्थेभ्यः) ज्ञातव्यः । प्रतिदेशनागतोपायाः 
सूत्रस्यास्यान्तिमि (भागे) विस्तरेणावसेयाः । इदं तावदापनत्तीनां 
विश्ोधनमात्रम्‌ । तासु आपत्तिषु सतीषु प्रतिदेशनैव विशुद्धिः । साऽपि 
द्विविधा-- 


(९) पारमार्थिकी प्रतिदेशना- (इयं) (अजातशतरः>कौकृत्य- 
विनोदनसूत्रानुसारं सर्वधर्मानिःस्वभावताचिन्तनमेव । इयं हि 
महाप्रतिदेशना । यथोक्तम्‌" : 


ऋजुःस्थित्वा च सम्पश्येन्महती सैव देशना । 
द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदक्शीं विमुच्यते ॥ 
इत्युक्तम्‌ । 


८२) सांवृतिकी प्रतिदेशना-इयं तावच्चतुर्भर्बलैः सकोकृत्येन 
च मनसा सर्वं नमस्कारादिकं मायोपमवबुद्धचा करणीयमिति । (इयं 
हि) लघुप्रतिदेशना । 


एतदर्थं (सूत्रार्थम्‌ उपलिना) निवेदिते सति भगवान्‌ तेषां 
-बोधिसत्त्वानामर्थाय रश्मिभिर्दशदिगवस्थितान्‌ चतुस्त्रिंशद्बुद्धादीन्‌ 
अनेकान्‌ निमन्त्रयामास । 


अनत्राकाशस्थितानां (बुद्ध बोधिसत््वानामग्रे उक्तापत्तिकाः) 
बोधिसत्वाः सकौकृत्याः पूजां चित्तोत्पादं शरणगमनं नमस्कारात्‌ 
प्रभृति पापदेशनं यावत्‌ युगपत्‌ कृत्वा सर्वपापैः सुविशुद्धाः (भूत्वा) 
प्रथमभूमिस्थिता अभूवन्‌ । तदनु तदनुयायिनां तावत्‌ विजने स्थाने 
मण्डलेन पूजया (पञ्चव्रिंशदनुद्धानां) चित्रोपस्थनेन गुरूपदेश- 


१. आचार्यौ विमलकीर्तिस्तावदिदमुद्धरणं स्वकीये 'सकृत्प्रावेशिकनिर्विकल्पभावनार्थः 
इति ग्रन्थे “आर्यमहामोक्षदिशुनपुष्यक्रोकम्प्त्यपापं शोधनं नाम विहरति स्म' इत्यस्य 
ग्रन्थस्येति स्वीकृतवान्‌, किन्तु सूष्ष्मतयाऽन्वेषणेऽपि तदुद्धरण तत्र नोपलब्धम्‌ । भट 
विद्वान्‌ दग-पो रिन्पषठे स्वकीये मोक्षालङ्कारगरनथे तथा लोड छिन्‌ रब्‌ जम्पा-महोदयः 
स्वकीये गुरूपदेशनामके ग्रन्थे उद्धरणमिदं कर्मविशद्धसूत्रमिति ग्न्थस्येति लिखितवन्तौ, 
किन्तु सूत्रमेतन्नामकं क-ग्युरसंग्रहे दे-गे संस्करणे नैवोपलभ्यते । 
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तश्चित्तोत्पादादिना सह प्रतिदेशनाकरणेन सर्वपापविशुद्धि भविष्यतीति । 
फलतश्च सम्यक्संबुद्धत्वमवाप्स्यते । अयमेवास्य विधिरिति । 


तद(नन्तरं) सर्वप्रथमं यथार्थप्रतिदेशना तावत्‌ आश्रयबलैनैवं 
पापप्रतिदेशनम्‌-*अहं अमुकनामा' इत्यादिना अभिहितम्‌ । इदमत्र 
ज्ञातव्यं यत्‌ आश्रयभूतान्‌ पञ्चत्रिंशदवुद्धान्‌ सम्पूज्य समभ्यर्च्य 
द्विविधबोधिचित्तोत्पार्दो विधेयः । तदनन्तरं द्वितीयतः शरणगमनं 
कर्तव्यम्‌ । अत्र “अहं अमुकनामा' इति व (निर्देशे) 
विशेषतः स्वमसाधारणं नामोच्चारणीयम्‌, भीमसेनेषु महा 1 
न केवलं स्वयमेव, अपि तु अन्यैः 0 
आत्मानमुपकृतवन्तः, मातापितरौ यौ कृतज्ञताया भाजनभूतो, अनन्तैश्च 
सत्त्वैः आगगनं व्यापिभिः सत्तवैर्ये आत्मना उपकार्याः, तैः सर्वेः सह 
शरणं गन्तव्यम्‌ । कस्मिन्‌ ? बुद्धादिषु । कथम्‌ ? वाचा चित्तेन 
च । (त्येवं) शरणगमनस्वरूपादिकमपि ज्ञातव्यम्‌ । 


अत्र बुद्ध स्य॒ (तात्पर्यद्रयम्‌)-शास्ता फलप्राप्तश्च यश्च 
त्रिकायात्मकः । इदं तावद्‌ अस्माकं तच्छरणगमनस्य तात्पर्यम्‌ यद्‌ 
(बुद्धया) तन्नर्भरत्वं नाम । नमस्कारार्थोऽप्यत्र कायवाक्चिततैस्तथेव 
सुनियतत्वं नाम । तथैव धर्मोऽपि पर्याप्त (परियत्ति) -प्रतिपत्तिभेदेन 
(द्विविधः) । सोऽपि आगमाधिगमपरमार्थात्मकः, हेतुफलात्मक 
(इत्यर्थः) । संघो ऽपि प्रतिपन्नकाश्रयाभेदयर्थकत्वेन संघ (उच्यते) । 
सोऽपि श्रावक-प्रत्येकनबुद्ध -बोधिसतत्वसंघ इति (त्रिविधः) । अत्र तु 
-बोधिसतत्वसंघ इति अवैवर्तिकसंघ एवाभिप्रेतः । 


इत्येवम्‌ आश्रयबलं प्रतिपाद्य इदानीं विदूषणासमुदाचारबलेन 
पापदेशनार्थं तथागते त्याद्युक्तम्‌ । तदपि पापवस्तुप्रतिदेशनाङ्गत्वेन 
पञ्चत्रंशदवुद्धेषु नमस्करणमेव, अनेन पापशुद्धिर्भवतीति । तत्र 
(क्रमेण) आगमिनः सर्वे बुद्धाः सम्मुखागता रत्न-सिंह-पदम- 


१. तद्बोधिचित्त द्विविधं विज्ञातव्यं समासतः । 
बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानमेव च ॥ (बोधिचर्यावतारः १ : १५) 
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चन्द्रासनेषु (विराजिताः) प्रव्रजितनिर्माणकायाः लक्षणानुव्यञ्जन- 
प्रभायुक्ताः कायवर्ण-क्षेत्र-दिग्दिगन्तर-चीवरायुधादीन्‌ धारयित्वा 
वज्रपर्यद्मुद्रास्थिता विविधपर्षद्भिः सह॒ बुद्धाः वक्ष्यमाणक्रमेण 
मध्यभागत आरभ्य क्रमशः दशसु दिशासु विराजमाना आलम्बनीयाः । 
(तानभिलक्ष्य नमस्कारादि करणीयम्‌) । तदपि (कल्पनया) 
अनेककायान्‌ निर्माय वाक्चित्ताधिमुक्त्या तच्चरणेषु नमस्करणीयमिति । 
अथवा मन्दप्रज्ञः (तथाविधालम्बनभावनायामसमर्थाः) (पुरुषा) अपि 
एकमुखः द्विहस्तः धर्मदेशना (मुद्राविराजितः) पिण्डपातार्थं -चारिकां 
चरन्‌ वा भूमिस्पर्शादिमुद्रास्थितो वा बुद्धः इति विदित्वा सर्वाश्च 
(बुद्धान्‌) शवेतवर्णादीन्‌ यथारुचि समानवर्णान्‌ विदित्वा नमस्करणीयाः। 
एतेष्वस्माकं शास्ता प्रमुखः । एनं विहाय शेषाः (अन्ये बुद्धाः) 
अनेककल्पपर्यन्तं विराजन्त इति ज्ञातव्यम्‌ । 


एतेषु प्रथमं तावन्मध्ये विराजमानस्य लोकपतेर्बुद्धस्य 
गृणा(नाख्यातु) तथागतेत्याद्याह । (तथागत-तात्पर्य) शन्दबलेन्‌ 
तथता-(अधिगम)- वानित्युक्तम्‌, तथताधिगमलीनत्वात्‌ पुनरागतत्वाच्च 
(तथागत इत्युच्यते) । अत॒ एव स सर्वेभ्यः (आर्यपुद्गलेभ्यो 
देवेभ्यश्च) विशिष्ट इति । क्लेशज्ञेयावरणारीणां हन्तृत्वाद्‌ अर्हन्‌ 
इति । अनेन बोधिसत्तवेभ्यस्तस्य वैशिष्टयं पप्रदिशतम्‌) । 
सम्यगिति अविपरीतम्‌ । अनेन संसाराद्‌ हीनयानाच्च (वशिष्ट घं 
प्रतिपादितम्‌) सम्पननन इति सम्भारद्येन स्व-परार्थ-(सम्पदभ्यां च 
सम्पन्नं) कायद्वयमिति । प्रहाणस्य ज्ञानस्य च भेदद्वयेन बुद्धो 
भवतीति । आभ्यां तावत्‌ संसारनिर्वाणस्थितेभ्यः सर्वपुद्गलेभ्यो 
विशिष्टः (बुद्धः) प्रदर्शितः, शाक्यमुनिरिति तदर्थः । (अर्थतः) 
तज्ज्ञानं सामर्थ्यं गुणाश्चैव (बुद्धत्वम्‌) । शा इति ज्ञानम्‌, 
अशेषज्ञानमित्यर्थः । “क्य इत्यवबोधः । “मुनिः इत्यद्रयतया 
युक्तत्वम्‌ । मुनिः (शाक्यः) इति वा शक्यराजवंशे जातत्वाद्‌ 
दोषजन्मनां विजेता इति । एतत्तावत्तत्‌ कारित्रम्‌ । गुणेन 
शाक्य-(शब्द)स्य (तात्पर्यम्‌) अतिविशिष्टमिति । 
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कायवाक्चित्तानाम- साधारणसंवरेण स मुनिः । तस्मै नमस्कार इति 
त्रिभिद्रीरैः श्रद्धाप्रसादयोगेन नमस्करणम्‌ । अयं (बुद्धः) 
मध्यासनासीनः पीतवर्णः) धर्मोपदेशमुद्रान्वित इत्यवगन्तव्यम्‌ । 


पूर्ववत्‌ पञ्च विशेषणानि तिस्रश्च ॒ व्याख्याः पश्चाद्‌ 
आगामिभिः (सर्ववुद्धैः) च सम्बद्धा इत्यवबोध्यम्‌ । ज्ञानादीनां 
तात्पर्य दृष्टान्त-(बलेन) अर्थबलेन च शब्दद्वयेन एकेन वा 
व्यक्तीकरिष्यते । 


(२) उपरिष्टाद्‌ गगनगर्भ(वुद्ध) -क्षत्रे स्थितः नील८वर्णः) 
(हस्तयोः) धृतवजरद्वयः, (स च तथागतः) वजगर्भप्रमर्दी इति । 
अत्र "वज्रम्‌! इति वज्रोपमं निर्विकल्पकं ज्ञानम्‌ । तच्च 
सर्वगुणोत्पत्तिस्थानत्वाद्‌ "गर्भः" इत्यपि । क्लेशादीनां सर्वेषां 
(विपक्षावरणानां) प्रहाणं तत्कारित्रम्‌ । 


(३) पूर्वस्यां दिशि रत्नभव(बुद्ध) -कषत्रे (तथागतः) रत्नार्चीः 
शवेत(वर्णः) द्वाभ्यां कराभ्यां क्रमशः) वज्रं सूर्य च धारयन्‌ 
विराजते । अत्र॒ रत्नमिति रत्नवत्सर्वविध-(प्रातिहार्यादि)- 
बलान्वितत्वात्‌, तदिदं (एतेषां) गुणः । अर्चिरिति ज्ञानप्रकाशः । 
तत्स्वभावस्य स्फुटत्वात्तेन अनज्ञानान्धकारोऽपनीयते । तदेवं 
अर्चिस्तावत्तत्कारित्रमिति । येन सर्वसत्त्वानाम्‌ अज्ञानं दूरीक्रियते । 


(४) (तथागतः) नागेश्वरराजः दक्षिणपूर्वदिशायां 
नागव्याप्तस्य (बुद्ध) क्षेत्रस्य (शास्ता) भवति । (अयं) नीलवर्णः) 
(द्वाभ्यां हस्ताप्यां क्रमशः) नागलतां नीलसर्पं च धारयति । नाग 
इति ज्ञानम्‌ । यथा नगे शत्यं दुष्टत्वं च भवति तथैव ज्ञानमपि 
क्लेश८सन्ताप)-रहितं निमित्तानां विनाशकमिति । एेष्वर्य हि (तेषां) 
कृत्यम्‌, येन सर्वगुणाधिपतित्वं निर्वाह्मते । राजेति तदगुणः, येन 
राजेव सर्वेषु प्रतापवान्‌ मनोज्ञः निर्भयश्च । 


१. काये तावद्‌ द्वत्रिंशन्महापुरुषलक्षणानि अशीत्यनुव्यञ्जनानि च भवन्ति । वाचि षष्टिः 
ब्रह्मस्वराणि, चित्ते च सप्तविंशतिः कर्मगुणा इति । 
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(५) (तथागतः) वीरसेनः दक्षिणस्यां दिशि वीरवत्यां 
(वुद्ध)-भूमो (शस्तृत्वेन तिष्ठति) । पीतवर्णः) स दद्राभ्यां 
हस्ताभ्यां क्रमशः) पुस्तकं खड्गं च धारयन्‌ विराजते । वीर इति 
ज्ञानम्‌, यनिनर्दरनद्रम्‌ अदम्यं च । अथवा वीरेति कर्म, येन सत्त्वानां 
सर्वविधसांसारिकरणानां विनाशः क्रियते । सेनेति गुणः । अयं हि 
अनेकगुणगणान्वित इति । 


(६) दक्षिणपञश्चिमायां दिशि नन्दवती(बुद्ध) कषेत्रे (तथागतः) 
तीरनन्दी \, पिद्गलवर्णः) (हस्तद्ये क्रमशः) सूर्य॑रक्तपदमं च 
धारयन्‌ (विराजते) । अत्र वीरेति ज्ञानं कर्म च । (अर्थस्त्वस्य) 
पूर्ववदवगन्तव्यः । नन्दनं (एतेषां) गुणः । करुणान्वितेन मनसा इमे 
सत्त्वहिताय प्रवृत्ताः सन्तीति । 


(७) (तथागतः) रत्नाग्निः प्रतीच्यां (दिशि) 
आभासवती(वुद्ध -)कषेत्रेऽस्ति (शास्ता) । रक्त (वर्ण)-मणिरत्नम्‌ 
अग्निमण्डलं च (हस्तयोः क्रमशः) धारयन्‌ विराजते । रत्नमित्यत्र 
ज्ञानम्‌ । (येन रत्नवद्‌) कल्पनारहितेन अर्थाः प्राप्यन्ते । अथवा 
रत्नं (एतेषां) गणः, (येन) समाध्यादयः सर्वाः लोकोत्तरसम्पत्तयः 
प्राप्यन्ते । अग्निरिति (तेषां) कारित्रम्‌, (येन) ते ज्ञानेन महता 
वीर्येण च सत्त्वहितं प्रसाध्य क्लेशादींश्च दहन्ति । 


(८) (तथागतः) रत्नचन्द्रप्रभः शुक्लवर्णः) पञश्चिमोत्तरदिशायां 
सुप्रभे (वुद्ध-)कषत्रेऽस्ति (शास्ता) । (हस्तयोः) रत्नं चन्द्र 
(मण्डलं) च धारयति । रत्नमत्रापि पर्ववदेतेषां गुणः । 
चन्द्रश (चैतेषां) ज्ञानमिति । ज्ञानमस्य परिपूर्णं अत्यन्तशीतलं 
प्रकाशमानमित्यर्थः । प्रभा चैतेषां कारित्रम्‌ । कर्माणि क्लेशादींश्च 
(आवरणानि) अपकृष्य धर्मतां प्रकाशयतीत्यर्थः । 


१. सर्वेषु च भोटसंस्करणेषु श्रीनन्दिन्‌ इति पाठ प्राप्यते, सस्कृतपरूलग्रनथे "वीरनन्दिन्‌' 
इति पाठः । अतस्तदनुसारमत्र "वीरनन्दिन्‌ इति पाठ- शुद्धं ज्ञात्वा परिगहीतः । 
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(९) (तथागतः) अमोघदर्शनः हरित८वर्णः) उदीच्यां दिशि 
दुन्दुभिघोषे (नाम बुद्ध -)कषेत्रे (विराजते) । (अयं हस्तद्रयेन) 
बुद्ध चक्ु्दयं धारयति । दर्शनमित्येषां ज्ञानम्‌, अनावरणज्ञानमित्यर्थः । 
अथवा दर्शनमेतेषां गुणः । ते महाप्रज्ञाकरुणानेत्राभ्यां धर्मतां 
प्रकाशयन्ति सत्त्वहितं च साधयन्तीत्यर्थः । अमोषश्चैतेषां कारित्रम्‌, 
येन ते सर्वसत्त्वान्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसफलयोर्नियमेन स्थापयन्ति । 


(१0) (तथागतः) रत्नचन्द्रः पूर्वोत्तरदिशायां मरीचिकानाम्नि 
(बुद्धक्षेत्रे तिष्ठति) । (अयं) हरितश्वेत८वर्णः) (हस्तयोः) रत्नं 
चन्द्रं च धारयन्‌ बुद्धः एवास्ति । रत्नमित्येतेषां गुणः ` । चन्द्र इति 
ज्ञानम्‌, यच्चैतेषां कारित्रम्‌ । (अर्थस्त्वस्य) पुर्ववदवगन्तव्यः । 


(१९) तदनन्तरं (तथागतः) निर्मलः भस्मन्यापिनि 
(बुद्ध - क्षेत्रे (विराजते) । (अयं) धूमवर्णः) भस्मवर्णो) वा । 
(हस्तयोः क्रमशः) निर्मलादरशद्रयं धारयन्‌ तिष्ठति । निर्मलमित्यत्र 
ज्ञानम्‌, यच्चावरणप्रहाणं (करोति) । अन्यान्‌ (सत्त्वान्‌) 
निर्मलीकर्तुमस्ति तत्सामर्थ्यम्‌ । आगन्तुकमलीमसबलादि- 
रहितत्वादत्यन्त-प्रकाशितत्वं (तेषां) गुणः । एभ्यः पूर्ववननमस्कारो 
विधेयः । प्रथमं दशकम्‌ । 


(१२) श्रदत्त इत्यादिना द्वितीयं दशकम्‌ । तथागतः 
शुरदत्तः शुक्लवर्णः) ऊर्वदिशायां श्रीवत्सनामके वुद्धक्षेत् 
(विराजते) । इमे द्वाभ्यां हस्ताभ्यां) पत्रफलयुक्तं ॒श्रीफलवृक्ष 
धारयन्ति सत्त्वार्थं च कुर्वन्ति । अत्रेमान्‌ ऊर्ध्वमासने विराजमानान्‌ 
विचिन्त्य स्वतः नमस्कारकरणेन पापानि विशुध्यन्ति । अत्र “शूरः 
इत्यनेनायं अद्वयज्ञानद्वारा सर्वविकल्पप्रहायक इत्यमिप्रेतः । अथवा 
शुर इति तदगृणः । इमे परेभ्यः सर्वसुखोपकरणानि सर्वदा अनिर्बाधं 
वितरन्ति । "दत्तः इत्यनेन तत्कार्याणि प्रदर्यन्ते । (इमे) 
त्रधातुकेभ्यः सर्वसत्त्वेभ्यः यथाभिलषितवस्तुप्रदानं कुर्वन्ति । 
एभ्यस्त्रिभिः (काय-वाक्‌ -चित्त-) द्वारैः सप्रसादं नमस्कारः करणीयः । 
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(१३) (तथागतः) ब्रह्म॒ पूर्वदिशायां विगतावरणनामके 
(बुद्ध)क्षेत्रे (तिष्ठति) । पिङ्गलवर्णोऽयं (राभ्यां हस्ताभ्यां क्रमशः) 
पद्मं सूर्य च धारयन्‌ (विराजते) । अत्र सर्वावरणरहितं ज्ञानमेव 
ब्रह्म । अथवा (अयं) सर्वसत्त्वानां सांसारिक(मल)-शोधकत्वाद्‌ 
ब्रह्मवद ब्रह्मेति" , (इद) (मलशोधनम्‌) एव तत्कारित्रम्‌ । अथवा 
ब्रह्मेति स्व-परविशुद्धिकारकाणां अपरिमितगुणानां योगादयं (तथा) 
ब्रहयेत्यभिधीयते । (अयमेव) तद्गुणः । 


(१४) (तथागतः) ब्रह्मदत्तः दक्षिणपुर्वदिशायां अशोकनामके 
(बुद्धक्षेत्रे) (शास्ता) विद्यते । पीत८वर्णः)अयं द्वाभ्यां हस्ताभ्यां 
क्रमशः) चन्द्रं पद्मं च धारयन्‌ (विराजते) । अत्र ब्रह्मेति तज्ज्ञानं 
गुणश्च । एतयोर्व्याख्यानं पूर्ववद्‌ (अवगन्तव्यम्‌) । तेन (गुणेन) 
सर्व-सत््वेभ्यो विशुद्धसुखगप्रदातृत्वं नाम तत्कारित्रम्‌ । 


(१५) (तथागतः) वरुणः दक्षिणदिशायां विमले (बुद्ध) क्षेत्र 
(तिष्ठति) । नीलवर्णो)ऽयं जलमण्डलमध्ये धर्मचक्रमुद्रया(विराजते) । 
वरुणेन (जलेन) तज्ज्ञानं द्योत्यते, यदत्यन्तं विमलं स्वच्छं च । 
अथवा (जलमिति) तत्कारित्रम्‌ । अर्थात्‌ महाकरुणया (अयं) 
सत्त्वसन्ततिं सद्धर्मेन आर्द्रयति । (अत) एव तज्जलम्‌ । देव इति 
गुणवाचकः (शब्दः) शक्ति-ऋ द यादिभिश्च युक्तः । 


(१६) (तथागतः) वरुणदेवः दक्षिणपञश्चिमदिशायां 
आभावत्यां (वुद्धक्षेत्रे) (शास्ता) । (अयं हि) वेत८वर्णः) । द्वाभ्यां 
(हस्ताभ्यां क्रमेण) मण्डलम्‌ आदर्श च धारयन्‌ (विराजते) । अत्र 
जलेन (अर्थाद्‌) वरुणेन तज्ज्ञानम्‌ (अभिधीयते) । पूर्ववदस्य 
(व्याख्यानम्‌) । देव इति तत्कारित्रम्‌, ऋद्धयादिभिः 
सर्वसत्तवार्थकरणम्‌ । अयमपि "देव'-- शब्दः गुणवाचकः । 


(१७) (तथागतः) भद्रश्रीः पञश्चिमदिशायां सुखावतीक्षत्र 
(तिष्ठति) । रक्तवर्णोऽयम्‌ । द्वाभ्यां हस्ताभ्यां क्रमशः) पदं 
कल्पवृक्षं च धारयन्‌ (विराजते) । (अत्र) श्रीरिति तद्गुणः, स च 
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स्व-परार्थसम्पद्‌ । ` भद्रेति ज्ञानं कारित्रं च, तच्चानुत्तरज्ञानमिति । 
एभिः नैर्वाणिक-भद्रमार्गेण परे (विनेय-) जना निर्वाणाभिमुखमाकृष्यन्ते । 


(१८) (तथागतः) चन्दनश्रीः उत्तरपषश्चिमदिशायां 
सुगन्धव्यापिनि (बुद्धक्षेत्रे) (शास्ता) । (अयं हि) पिङ्गल्वर्णः), 
(हस्तयोश)चन्दनवृक्षं श्रीफलं च धारयन्‌ विराजते । तज्ज्ञानमेवात्र 
चन्दनम्‌, अनेन अविद्यादिसन्तापमपसार्य शीतलीकरणात्‌ अथवा 
चन्दनमिति तद्गुणः, बलादिगुणेन सर्वत्र व्यापनात्‌ । श्रीरित्येतस्य 
कारित्रमर्थः, अस्य व्याख्यानं पूर्ववदवगन्तव्यम्‌ । 


(१९) (तथागतः) अनन्तौजाः रक्त८वर्णः), उत्तरदिशायां 
तेजस्वत्यां (बुद्धक्षेत्रे) (शास्ता) विद्यते । (अयं द्वाभ्यां हस्ताभ्यां 
क्रमशः) सूर्यमण्डलद्रयं धारयन्‌ बहुलैरनुयायिभिः परिवृतो विराजते । 
तज्ज्ञानमेवात्रौजः । प्रभास्वरज्ञानेन विपरीतं (अन्धकारं) प्रकाशीकुर्वन्‌ 
तथाप्रभावक्षमः । अनन्तेति तत्कर्माणि गुणाश्च, तैश्च 
असंख्यसत्त्वानां कल्याणं भवतीति । (स च) अपरिमितः 
रूप्यरूपिगुणैः समन्वितः । 


(२०) (तथागतः) प्रभासश्रीः ्वेत(वर्णः) । स 
चोत्तरपूर्वदिशायाम्‌ अमोघवत्यां (बुद्धक्षत्र) (शास्ता) विद्यते । (स 
आत्मनः करकमलयोः) इवेतप्रभामण्डलं धारयन्‌ जीवनं च यापयन्‌ 
विराजते । प्रभास इति तज्ज्ञानम्‌ । सूर्यसदृशेन तज्ज्ञानेन 
स्वपरक्लेशज्ञेयावरणान्धकारं दूरीभवति । श्रीरिति तद्गुणाः कर्माणि 
चेति । तान्यपि पूर्ववद्‌ द्विविधानीत्यवगन्तव्यम्‌ । 


(२९) (तथागतः) अशोकश्रीः (वर्णेन) शवेतनीलः । 
अधोदिशायाम्‌ आवरणविगते (बुद्ध) -क्षत्रे (सः) (शास्ता) । 
(हस्ताभ्यां) अशोकविटपं धारयन्‌ विराजते । अत्राशोक इति ज्ञानम्‌, 
यत्‌ संसारापगतम्‌ आवरणरहितं च । अथवा (अशोकेति) 
तत्कारित्रम्‌, समस्तसत्त्वानां शोकात्‌ संसारदुःखान्मोचकत्वात्‌ स 
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(शोक-) रहित इत्यभिधीयते । श्रीरिति तद्गुणः । एप्यस्त्रिभिद्रीरैः 
प्रसादयुक्तेन (मनसा) नमस्कारः करणीयः । [इदं द्वितीयं दश्ञकम्‌] 


(२२) इदानीं तृतीयं दशकमारप्यते । ऊर्ध्वदिशायां 
तृष्णाविगते (बुद्ध) क्षेत्रे नारायणः (शास्ता) भवति । (स च) 
नीलवर्णः) (हस्ताप्यां) मरं पद्मं च धारयन्‌ धर्मचक्रमुद्रया 
स्थितः सन्‌ परिवारजनेभ्यः (शिष्येभ्यः) धर्ममुपदिशन्‌ सत्वान्‌ 
यापयति । अत्रापि नारायणो नाम तज्ज्ञानम्‌, यत्‌ 
सर्व(विध)कल्पनारहितमित्नि । (सर्व)सत्त्वानां संसारासक्तितृष्णाभ्यां 
मोचने (सदा) तत्परत्वं ॑तत्कारित्रम्‌ । अपत्य इति बुद्धः । 
यस्तदुत्पननः मैत्रयादिगुणयुक्तश्च । (अत एव) अपत्यः पुत्र इति 
वाऽभिहितः । 


(२३) (तथागतः) कुमुमश्रीः पूर्वीदिशायां कुसुमविकासनामके 
(वुद्धक्ेत्रे (शास्ता) भवति । (अयं) पीत८वर्णः) । (हस्ताभ्यां 
क्रमः) पीतकुसुमं श्रीफलं च धारयन्‌ विराजते । 
तदगुणसम्पल्लक्षणैः सुशोभितं व्याप्तं च । कुसुम वत्तज्ज्ञानं 
विकसितम्‌ । श्रीरिति तत्कारित्रम्‌ । ते तथाविधया श्रिया सम्पत्त्या च 
समन्विता इति । 


(२४) दक्षिणपूर्वीदिशायां ब्रह्मव्यापिनि (बुद्धक्षत्रे) 
ब्रह्मज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञो नाम तथागतः, इवेतवर्णङ्च । (स 
एकेन करेण) पद्मम्‌ भपरेण च प्रकाशपुञ्ज॑ धारयन्‌ (विराजते) । 
अत्रापि तथागत८(शब्दस्य) अर्थः पूर्ववत्‌, अर्हन्नादयोऽपि पूर्ववदेव 
द्रष्टव्याः । (सूत्रोमध्ये बुद्धद्रयेन सह तथागतविशेषणयोगः, 
अतः पर्ववर्तिषु पश्चादवर्तिषु च (सर्वबुद्धेषु विशेषणमिदम्‌) 
अवगन्तव्यम्‌ । अत्र ब्रह्मेति ज्ञानम्‌ प्रकाशबलं च, यतो हि स 
अत्यन्तं ज्योतिष्मान्‌ बलान्वितङ्च । विक्रीडितेति तत्कारित्रम्‌, 
यतो हि ऋद्धचादिभिः सत्त्वार्थः साध्यते । चित्तेन ज्ञानेन वा 
(हितादि-) कार्याणां ' स्फुटम्‌ उपायावगमः “अभिज्ञा इति । 
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(२५) दक्षिणदिशायां पदमावत्यां (बुद्ध -गक्षेत्रे पदम- 
ज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञस्तथागतो विराजते । स रक्तवर्णः) 
(हस्ताभ्यां) पदमं सूर्यं (मण्डलं) च धारयन्त्या मुद्रया तिष्ठति । 
अत्र पद्ममिति तज्ज्ञानम्‌, यत्‌ पदमस्य (जलस्य पटस्य च) 
दोषेण निर्लिप्तं विरजस्कं विकसितं च । ज्योतिरिति तद्गुणः । 
विक्रीडितेत्यादि तत्कारित्रम्‌ । 


(२६) दक्षिण-पश्चिमदिशायां मणिवर्तने (नाम बुद्ध)क्षत्र 
(तथागतः) धनश्रीः शुक्लप्रकाशयुक्तः रक्तवर्णङ्च (तिष्ठति) । यः 
खलु (हस्तयोः) मुद्रया रत्नद्रयं धारयन्‌ (विराजते) । अत्र 
धनमिति ज्ञानम्‌, यच्चाक्षयं महाज्ञानमभिधीयते, तच्च चिन्तामणिगुण 
इव महागुणान्वितं च । (अतः) सर्वेच्छापरिपूरणं तावत्‌ तत्कारित्रम्‌ । 
श्रीरिति गुणः । सा(्रीः) द्विविधा । 


(२७) पश्चिमदिशायां प्रभावती (नामके) (बुद्ध) क्षत्र 
(तथागतः) स्मृतिश्रीः (शास्ता) पीतवर्णः) ` । (हस्ताभ्यां क्रमशः) 
पुस्तकं खड्गं च (धारयन्‌ विराजते) । अत्र स्मृतिरिति 
तज्ज्ञानम्‌, अविस्मृतमहाज्ञानधारण्या समन्वितत्वात्‌ । अथवा स्मृतिरेव 
तेषां (प्रमुखः) गुणः, अचिन्त्यविमुक्तिगुणान्वितत्वाच्च । श्रीरेव 
तत्कारित्रमपि । 


(२८) पञश्चिमोत्तरदिशायां अनिमित्त (बुद्ध-) क्षत्र 
हरित८वर्णः) (तथागतः) सुपरिकीर्तितनामधेयश्रीः । हस्ताभ्यां 
तथागतोष्णीषं स्वशिरसि धारयन्‌ (विराजते) । नाम धेयेति तज्ज्ञानम्‌, 
अक्षयं ज्ञानं बिभ्राणास्ते (विद्यन्ते) । श्रीरिति तत्कर्म । 
सुपरिकीतितेति तदगुणः । (समस्तेषु) लोकधातुषु॒प्रथितत्वमेव 
सुपरिकीर्तितत्वम्‌ । 


(२९) उत्तरदिशायाम्‌ इन्द्रप्रभ (बुद्ध-) क्षेत्रे पीत-(वर्णः) 
(तथागतः) इन्द्रकेतुष्वजराजः (स्वीयहस्ताभ्यां क्रमशः) रत्नकेतुं 
ध्वजं च धारयन्‌ (विराजते) । इन्द्रकेतुरिति तज्ज्ञानम्‌ । 
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यथेन्द्रयैर्विषयाः परिज्ञायन्ते, तथा तज्ज्ञानेन धर्मताऽवगम्यते तया च 
सुशोभितत्वात्‌ स केतुरिति । ध्वज इति तद्गुणः समस्तसत्त्वेभ्यः 
संसारविजयदायकगुणेन युक्तत्वात्‌ । राजेति तत्कर्म, यत्‌ सर्वं कृत्यं 
निष्पादयति । 


(३0) उत्तरपूर्वदिशायां लीलावत्यां (वुद्ध-) क्षेत्रे वेत 
(वर्णः) (तथागतः) सुविक्रान्तश्रीः भूमिस्पर्शमुद्रया स्थितः । “सुः 
इति तज्ज्ञानम्‌, तच्च सम्यण्ज्ञानमिति । विक्रान्तेति तत्कर्म, येन 
सर्वसत्त्वानां मारदमनं क्लेशदमनं च॒ सम्पाद्यते । श्रीरिति तेषां 
गुणः । (तद्ल्याख्यानं) द्विविधं पूर्ववदेव । 


(३९) अधःस्तन्यां दिशायाम्‌ अकिलष्ट(नामके) (बुद्ध -) 
क्षेत्रे श्याम (वर्णः) (तथागतः) विजितसंग्रामस्तिष्ठति । (स 
हस्ताभ्यां) कवचं खड्गं च धारयन्‌ (विराजते) । 
संग्रामविजय स्तावदेतेषां कर्म, (अनेन) सर्वसत्त्वानां कर्म- 
क्लेशसंग्रामो विनिवार्यते । “वि' इति तज्ज्ञानम्‌, विजेतृत्वं च 
तदगृुणः स्व-परसंसारविजयक्षमत्वात्‌ । 


(३२) एभ्यः पुनः (उक्तेभ्यो वुद्धक्षतरेभ्यः) बहिभागि 
पूर्वदिशायां श्रीवत्से (बुद्ध-) क्षेत्रे (तथागतः) विक्रान्तगामी 
(शास्ता) वेत (वर्णः) भूमि-स्पर्श(मृद्रया) अभयमुद्रया च 
(विराजमानोऽस्ति) । विक्रान्तेत्यनेन तत्कारित्रं॑(प्रदश्यते) । 
पूर्ववदेवास्य व्याख्यानम्‌ । गामीति तज्ज्ञानम्‌, यच्च 
पर्यन्तावबोधः । श्रीरिति तद्गुणः पूर्ववत्‌ । 


(३३) दक्षिणदिशायाम्‌ अवभासव्यूहनामके (बुद्ध -) क्षत्र 
(तथागतः) समन्तावभासब्युहश्रीः पीत (वर्णः) (स्थितः) । 
(स्वीयहस्ताप्यां क्रमशः) सूर्यं रत्नदण्डं च धारयन्‌ (विराजते) । 
समन्तावभासेति तत्कर्म, यतो हि तेन ज्ञानेन सत्वानाम्‌ अविद्याया 
निवारणं क्रियते । ब्यूहेति तज्ज्ञानम्‌, यदपरिमितं (परिपूर्ण) च । 
श्रीरिति गुणवैशिष्ट चम्‌ । 
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(३४) पश्चिमायां खलु दिशायां श्रीवत्से (बुद्ध-) क्षेत्र 
(तथागतः) रत्नपदमविक्रामी रक्त (वर्णः) (तिष्ठति) । (हस्ताभ्यां 
क्रमशः) मणिरत्नं पदमं च धारयन्‌ (विराजते) । अत्र रत्नेति 
तदगुणः । पदमेति तज्ज्ञानम्‌, यच्च मलरहितम्‌ । विक्रामीति 
तत्कारित्रम्‌, पूर्ववदस्य व्याख्यानम्‌ । 


(३५) उत्तरदिशायां  रत्न(भूमिबुद्ध) -क्षेत्रे रत्न 
पदमसुप्रतिष्ठितशैलेन्द्रराजः तथागतः अर्हन्‌ सम्यक्संबुद्धः 
विराजमानो यापयति । पदमं सिंहः रत्नं चन्द्रश्च तेषामासन्‌ । तेषां 
(वर्णः) आकाशवन्नीलम्‌ । स हस्ताभ्यां मेरुपर्वतमुत्थाप्य धारयति । 


(अनेन प्रकारेण) आवाहनं कृत्वा प्रतिदेशना करणीया । 
साधकः तथा (सपरिवारान्‌ सर्वबुद्धान्‌ सम्मुखस्थान्‌) विदित्वा 
प्रतिदेशयेत्‌ । तथागतेत्यादिपदानामर्थः पूर्ववदवगन्तव्यः । अत्र रत्न 
पदमेत्याद्यासनैः तद्गुणः कार्य॒ज्ञानं च प्रदर्श्यन्ते । अत्र॒ अन्येभ्य 
एतेषामासन (वैशिष्ट चमपि) ज्ञातव्यम्‌ । क्वचिच्चन्द्र इत्यप्युपलभ्यते 
तेन तत्कर्मति ज्ञातव्यम्‌ । किन्तु (पद्ममिति) सर्वेषां (बुद्धानां) 
सामान्येनासनम्‌ । शैलेन्दरेति तज्ज्ञानं गुणश्च । पर्वतराज इव 
तेषामचलं ज्ञानम्‌, मेरुरिव च तद्गुणः । राजेति तत्कारित्रम्‌ । 
तेभ्यः श्रद्धया त्रिभिः (कायवाक्चित्तैः) नमस्कारो विधेयः । इमे 
(सर्वे) पदार्थाः । सर्वं एवेमे बोधिसत्त्वेभ्यः ओपचारिकमात्रम्‌ 
आपत्त्यभावात्‌ । अनागतानां कृतेऽयमपवादः । (एवं) विचारयन्‌ 
प्रतिदेशयेत्‌ । 


तदित्थं नमस्कारव्याख्यानसमनन्तरमिदानीं तेषां सर्वेषां समक्षं 
देशना (विधेया) । तदर्थमेषां बुद्धानां स्वाभिमुखं ध्यानाकर्षणार्थ 
प्रार्थना "एवं प्रमुखे त्यादिना कथिता । अत्र (प्रतिदेशना-काले) 
आत्मनः जानुद्रयं भूमौ प्रतिष्ठाप्य हस्ताभ्यां शिरसि अञ्जलिं बदध्वा 
सादरं (पूर्वोक्त) कथयित्वा तान्‌ स्वसाक्षिणः अवगच्छेत्‌ । अत्र 
एवमिति पञ्चत्रिंशद्‌ (बुद्धा) एव । 
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(एवमिति) अनेन विनेयान्‌ प्रति ध्यानाकर्षणमेव । अन्यत्र 
(प्रमुखेति) आदिना तेषां सर्वेषां साक्षीकरणं नाम । पूर्वेत्यादिना 
समस्तलोक(व्यापिन्यः) दशदिशः {प्रदश्यन्ते) । आकाशव्यापिनः 
सर्वे बुद्धा आलम्बनीयाः । तथागतेत्यादीनामर्थः सुगमः । 
"यावन्तः" इति संख्याया असंख्येयत्वमिति । "यापयन्ति इति 
महाकृपया (सर्वदा) सत्त्वानामवलोकनं पालनं चेति । श्रियन्ते 
"तिष्ठन्तः इति यावत्संसारमवस्थानम्‌ । भगवन्त इतिं 
सौभाग्यशालित्वं चतुर्मारदमनं* चेति । "ते इति सर्वे पञ्चत्रिंशद्‌ 
(वुद्ध -) आदयः । "माम्‌! इत्यत्र स्वनामोच्चारणं कर्तव्यम्‌ । 
"समन्वाहरतु' इत्यनेन चित्तान्यथात्वं न भवेदित्येतदर्थम्‌ अध्येषणा । 


द्वितीयदेशनायाः कालदृष्टया निर्देशं कर्तुं *मया (अस्यां) 
जातौ' इत्यादिकमभिहितम्‌ । "मया" एतावत्कालपर्यन्तमेतावत्‌ पापं 
कृतम्‌ इत्येवं मनसि विचिन्त्य कौकृत्यमनुभवितव्यम्‌ । अत्र “अस्यां 
जातौ इति इह जन्मनि कृतपापानां स्मरणमिति । ततः 
पूर्वमतीतमुपादायापरिमितानादिकालपर्यन्तं संसारः । अनादिकाल इति 
सामान्यतया सांसारिकाणां जीवानामाकाशवदनन्तत्वं नाम । तत्र 
संसरणमिति चक्रवत्‌ पुनः पुनरुत्पादविनष्टत्वमिति । तदपि यथा 
पूर्वजन्मसु संसरणं तथैव इह जन्मन्यनागते चापि जन्मनि (संसरणम्‌) 
इति । “अन्यासु वा जातिषु इत्यनेन तिर्यगादिषद्योनिषु 
(जन्मग्रहणं प्रदर्शितम्‌) । 


तृतीयः खलु स्वभावेन स्वपापदेशनमित्थम्‌--"पापकम्‌ 
इत्यादिना । तदपि "मया अद्य यावद्‌ एतावत्‌ पापं कृतम्‌. 
इत्येवं विप्रतिसारपूर्वकं मानसिकं खेदं प्रकटयन्‌ देशना कर्तव्या-- 
अयमेवास्यार्थः । पापान्यपि कर्माण्यविद्यामाश्रित्य रागादिभिस्त्रिभिः 
प्रत्ययैः काादिभिस्त्रिभिद्ररिः सम्पाद्यन्ते । तानि कर्माण्यपि 
त्रिविधानि-- कृतानि असञ्चितानि, अकृतानि सञ्चितानि, कृतानि 


१. स्कन्धमार क्लेशमारः देवपुत्रमारः मृत्युमारश्च । द्र०-नागार्जुनकृतः धर्मसंग्रहः, पृ 
४५ तिन्वती सस्थान सस्करणे. १९८८ । 
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सञ्चितानि चेति त्रीणि पापानि । एतानि सर्वाणि (पापानि) सूत्रानुसारं 
ज्ञातव्यानि । अत्र पापमित्यनेन (तदेव पापं ग्रहीतव्यं येषाम्‌) 
आभासः दुर्गतिगमनात्‌ पूर्वं भवति । दुर्गतिफलत्वेनोत्पन्नत्वात्‌ 
सदि भर्गर्ितत्वाच्च अकुशलानीत्युच्यन्ते । तान्येव कर्माणि यानि 
(कायादिस्कन्धेषु) लिप्तानि वासितानि च भवन्ति । कायादिभिः 
कृतानि प्राणातिपातादि दश(अकुशलानि) भवन्ति । (कर्मणां) 
गुरुलघ्वादिभेदः ज्ञातव्यः । इमान्यपि त्रिविधानि-साक्षात्‌ स्वयं 
कृतानि, परैः कारितानि, कृतानुमोदिताि चेति । (एतेषां) त्रयाणां 
समानो विपाकः । कृतमिति सम्पादितं कर्म । सर्वाण्येतानि महायाने 
समुपवर्णितान्येव । इमानि सामान्यतः सर्वसाधारणानि । विशेषतः 
अदत्तादानादिषु गुरुतरेषु पञ्चसु अत्र त्रीण्येव निर्दिष्टानि । 
सत्त्वहिताय अष्टविधचैत्येषु* समर्पितं सुवर्णादिकं तावद्‌ धनं 
(स्तोपिकम्‌) इति । संघः अभेद्यत्वात्‌ । श्रावक-बोधिसत्त्वभेदेन 
(संघस्तावद्‌ द्विविधः) । तत्रापि प्रथमे (बोधिसत्व-) संघे 
(बोधिसत्त्वानां) द्रयमित्यादि (आवश्यकम्‌) । द्वितीये (श्रावकसंघे) 
चतुर्णा भिक्षुणां (सामग्रचं) आवश्यकम्‌ । तत्रापि गुरुतरं तावत्‌ 
-चतुर्दिगवस्थितस्य संघस्य अतिथ्यादीनां च धनस्य साक्षादपहरणं 
लुण्ठनं चेति । अत्यन्तं गुरुतराणि पञ्चानन्तर्याणि (कर्माणि) 
भवन्ति । तान्यपि (अतो हेतोः) आनन्तर्याणि (यतः) तेषां 
(फलरूपेण प्राप्तानां) दुःखानां मध्ये न भवत्यन्तरालः, न च भवति 
पापतत्फलानां कश्चित्‌ सीमा । सहैव निर्दोषित्वमल्पदोषत्वं चापि 
ज्ञातव्यम्‌ । 

अपि च, परप्राणातिपातादीनां दशाकुशलानां कर्ता (पुरुषः) 


तस्मिन्नेव मासे निःसंकोचं प्रतिदेशनायां प्रविशेदित्यपि ज्ञेयम्‌ । इमान्‌ 
आदीनवान्‌ निर्देष्टुं कर्मावरणानीत्युक्तानि । 


१. सुगतचैत्यं बोधिचैत्यं धर्मचक्रचैत्यं प्रातिहार्यचैत्यं देवावरणयैत्य भेदयोगचैत्यं 
विजययैत्यं विर्बाणयैत्यं च । 
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तथा हि--इत्येवं दाहकरान्‌ विपाकान्‌ अनुविचिन्त्य 
स्वचित्तदोषान्‌ अपसारयन्‌ अत्यन्तं विप्रतिसारेण सह प्रतिदेशयेत्‌ । 
अयमेव तावद्‌ वाक्यार्थः । अत्रापि एतेषां कर्मणामावरणस्य तात्पर्य 
ज्ञानस्य स्पष्टताया बाधकमिति । 


कथमेषां विपाकः 2 नारकीयसत्त्वादयोऽष्टाभिरक्षणैः 
समन्विता भवन्ति, (यतो ह्यस्यामवस्थायां) नास्ति 
सदधर्माचरणस्यावसरः । केचन तदानीन्तनैरदुःखैः (पीडिता भवन्ति), 
केचन पश्चात्तैरिति । इत्थम्‌ अवसराभावान्नास्ति तेषां कृते 
क्षणसम्पत्‌ः । 


तेषु (प्रथमः) तावन्नरक आत्यन्तिकैर्ुःखैरन्वितः । (तेऽपि 
द्विविधाः--) भूयिष्ठा अभूयिष्ठाश्च* । तयोः प्रथमे तावत्‌ शीताः 
(अष्टौ नरकाः, अष्टौ च) उष्णा इत्येवं षोडशधा भवन्ति 


१. नरकप्रेततिर्यञ्चो म्लेच्छा दीघायुषोऽमराः । 
मिथ्यादृग्बुद्ध कान्तारौ मूकताष्टाविहाक्षणाः ॥ 

(्र०-बोधिचर्यावतारपंजिका, प0 ८ बो0भा0 प्रकाशन १९८८ । 
सूत्रेषु शस्त्रेषु च अष्टानामक्षणानां गणनाया भूयान्‌ भेदः समुपलभ्यते, किन्तु 
नागार्जुनकृते धर्मसंग्रहे तावदधिको भेद , तदथ्यथा--नरकोपपत्ति, तिर्यगुपपत्ति, 
यमलोकोपपत्तिः, प्रत्यन्तजनपदोपपत्तिः, दीर्घायुषदेवोपपत्तिः, ` इन्द्रिविकलता, 
मिथ्यादृष्टि. चित्तोत्पादविरागिता च । द्र0-नागार्जुनकृतो धर्मसंग्रहः पृ0 ८१ 
तिन्बतीसस्थान-सारनाथ १९८८ । 

२. अष्टाक्षणवियुक्त क्षण उच्यते । दश च सम्पत्तयो भवन्ति । एतासु पञ्च 
स्वसम्पद- पञ्च च परसम्पद इति । स्वसम्पद इमाः पञ्च- मनुष्यत्व 
मध्यदेशोत्पाद- इन्द्रियपरिपूर्णता कर्मान्ताविनिवृत्तिः बुद्धशासने श्रद्धा । पञ्चेमा 
परसम्पदः- वुद्धोत्पादः सद्धर्मोपदेश- शासनसमवस्थानं शासनानुसरणं कल्याणमित्रसेवनं 


च । 

३. सामान्यत. भूयिष्ठाभूपिष्ठाविति न नरकभेदौ । तिर्यग्योनिभेदाविमाविति मन्यते । अत्र 
नरकभेदाविमावित्युक्तम्‌ । मया भूयासि सूत्राणि शास्त्राणि चावलोकितानि, किन्तु 
कुत्रापि नरकभेदरूपेण एतयोर्वर्णनं नोपलब्धम्‌ । 

४. अर्बुद , निरर्वुदः, अटट , अपप., हाहाधर , उत्पलः, पद्मः महापद्मश्च । 

धर्मसग्रह- पृ ७५ तिन्बतीसंस्थान-सारनाथ १९८८ । 

५. संजीव, कालसूत्र, सघात , रौरव , तापन , प्रतापन अवीचिश्च । 

धर्मसग्रह प० ७५ तिन्वतीसस्थान-सारनाथ १९८८ । 
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(नरकाः) । द्वितीयतश्च स्थान-दृष्टया चेमे भवन्ति द्विप्रकारकाः । 
सर्वे इमे महास्मृत्युपस्थानसूत्रानुसारमवगन्तव्याः 1 (सर्वे तावदिमे 
नरकाः) कृतातिमात्रदुष्टकर्मणां फलानि । 


तिर्यञ्चोऽज्ञानिनो भवन्ति । ते जरायुजादियोनिषु सम्भवन्ति । 
ते (तिर्यञ्चो) अपि द्विविधा भवन्ति । आकारेण तावच्चतुर्विधाः । 
ते चाधमयोनिजाः । ˆ मध्यमकर्मिकास्तावत्‌ प्रेताः । 
इष्यमाणान्यप्यन्नादिकानि तैर्नोपलप्यन्ते । दुष्टो यमलोकस्तेषां 
स्थानम्‌ । तेऽपि द्विधा ज्ञातव्याः । एतासां तिसृणां दुर्गतीनां हेतवः 
प्रायेण प्राणातिपात-मत्सर- मोहजादिकर्माणीत्यवगन्तव्याः । अत इमे 
त्रयः "दुर्गतयः' इत्युच्यन्ते । 


अन्ततश्च लघूनां दुष्कर्मणां फलं प्रत्यन्तप्रदेशे (जन्म) । 
इम एव मनुष्यदेवेषुपपन्नानामक्षणाः । दुष्टगतिजनकत्वाद्‌ 
"दुर्गतयः' । यस्मिन्‌ प्रदेश धर्मादीनां (सर्वथा) अभावः, स प्रत्यन्तः 
(प्रदेशः) । देशगतोऽयं प्रत्यन्तः । म्लेच्छा इत्यज्ञानिनो मूढाः 
कुत्सितभाषा-भाषिणश्च । अथवा प्रत्यन्त मलेच्छा इत्यपि केचिद्‌ 
अभिप्रयन्ति । तेऽप्यनेन दुष्कर्मणां सम्पादनेन दुर्गतिषु गच्छन्ति । 
दीर्घायुषो देवा बहुलपुण्यत्वेन सह॒ गाढाहङ्कारिणो भवन्ति । 
तेऽपरिमितकालं यावत्तत्र तिष्ठन्ति । ते मिथ्यादृष्टयोऽपि भवन्ति, 
प्रायशो रूपधातो निवासं कुर्वन्ति । अथवा दुष्टस्य (चित्तस्य) 
निरोधाभ्यासं कृत्वा निरोधसंक्ञिनो (असंज्ञिनः) भवन्तीत्यप्युच्यते । 
सर्वे ते पषश्चान्मरणाद्‌ नरकेषु गच्छन्ति । (दैवात्‌) मनुष्ययोनावपि 
जन्मसम्भवे रूपाद्याधिपत्यकारिषु चक्षुरादिपञ्चसु षटसु वेन्द्रियेषु 
दोषसदभावात्ते सदधर्मार्थस्य न ज्ञातारो भाग्यवन्तष्च न भवन्ति । 
तेषु एकस्य द्वयोस्त्रयाणां चतुर्णां पञ्चानां षण्णां वा (इन्द्रियाणां) 
विकलत्वं सम्भाव्यते । (तेषु) मानसेन्दरिये दोषावस्थानमत्यन्तं 
दुरभाग्यकरम्‌ । सम्यग्दृष्टिविकलानां सत्त्वानां “न॒ सन्ति बुद्धादयः' 
इत्यध्यवसायिनी विपरीतदृष्टिरेव उच्छेददृष्टिः । इयं सर्वाकुशलेषु 
महासावद्या गुरुतरा । शाश्वताद्यन्यदृष्ट योऽपि (मिथ्यादृष्टयः) सन्ति । 
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इत्येवमष्टौ भवन्ति (अक्षणाः) । बुद्धानां (लोके) प्रादुर्भावः 
सामान्येन भवति, तथापि ते बुद्धस्य (लोके) आगमनकाले न केवलं 
नमस्कारादिकं न कुर्वन्त्यपितु अपवादमपि कुर्वन्ति । अपि च, 
इदमेवाभिलक्ष्य बुद्ध शून्ये स्थाने जन्मापि अष्टमः (अक्षणः) । 


इत्थं (पापानां) स्वरूपमभिधाय कस्मिन्‌ विषये (स्थाने) 
प्रतिदेशयितव्यमितीदं "बुद्धे त्यादिनाऽभिधीयते । स एव सम्यक्‌ 
साक्षी, न त्वन्यः । अत्र भगवान्‌ बुद्ध इति शाक्यमुनिरित्येवमादयः । 
सर्वज्ञत्वात्ते ज्ञानभूताः, शुभाशुभाना सुस्पष्टावगमाद्‌ "चकषुर्भूताः" । 
साक्षिभूता इति शुभाशुभयोर्विशेस्यावबोधका इति । 
शब्द भ्रान्तेरभावात्ते प्रमाणभूताः, अविसंवादका इत्यर्थः । मनोज्ञानेन 
सर्वजञातृत्वात्ते ज्ञातारः । प्रज्ञाचक्षुष सर्वदर्शक्त्वात्ते विपश्यकाः 
(विदर्शकाः) इति । “अग्रतः इत्यनेन साम्प्रतिकः स्वसम्मुखीभावः । 


केन विधिना प्रतिदेशयितव्यम्‌ ? “आविष्करोमि' इत्यादिना । 
अर्थात्‌ सम्यक्तयेदं (कथनं) न तु सम्प्रलापादिरूपेण । अत्र वचनेन 
व्याहरणमेवाविष्करणम्‌ । (देशना अप्रतिच्छादनेति) मनसा पृथक्शः 
प्रतिदेशनेति । इममेव (अर्थ) स्वीकृत्य वाक्ये “अप्रतिच्छादनम्‌ 
इति । “न प्रतिच्छादयामि' इति विशदीकरोमीत्यर्थः । एवंविधया 
प्रतिदेशनया (सर्वेभ्यः पापेभ्यः) विशुद्धि भविष्यति । 


एवं बलद्वयं प्रदश्य॑ सम्प्रति प्रत्यापत्तिवलेन पापदेशनार्थम्‌ 
आयत्यां संवरमापद्ये" इत्युक्तम्‌ । तदपि पौर्विकं (पूर्वकालकृतं 
पापकर्म संस्मृत्य) विप्रतिसारं करोति । इदानीं प्रतिदेशयति, अनागते 
(पापस्य) अकरणं प्रतिजानाति । प्रतिदेशनायां (कृतायां) यदि पुन 
(पाप-) आचरणं क्रियेत तदा पापवृद्धिरेव स्यात्‌ । यथा 
(भोजनोदकादिना यदि) रोगेण हानिभवित्‌ तदा सम्प्रति 
भोजनोदकादिकम्‌ अवरोधनीयम्‌ । अतोऽनन्तरमपि दश 
अकुशलादिदोषाणां प्रवाहो विच्छेदनीयः, अनागते च (एवंविधं पापं) 
अनाचरितं संवरः प्रतिज्ञा वा ग्रहणीया । (अनेन विधिना समस्तानां) 
पापानां विशुद्धिर्भविष्यति । 
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इत्येवं  बलत्रयं प्रदर्य सम्प्रति चतुर्थस्य 
प्रतिपक्षसमुदाचारबलस्य प्रतिपादनार्थम्‌ बुद्धाः" इत्यादिकम्‌ 
(उक्तम्‌) । अत्र सर्वेषां पापानां पुनःपुनः वृद्धिरोधनार्थं पुण्यसंचयार्थ 
च सन्ततिस्थकुशलस्य प्रदर्शनं तावदौषधिरिव ज्ञेयम्‌ । अत्र 
बोधिसत्त्वस्य समस्ताः परिणामनाः षट्पारमिताप्रतिसंयुक्ता भवन्ति । 
आभिः परिगृहीतत्वादिमाः पारमितासदृशा एव । सा (परिणामना) 
अपि द्विविधा । तत्र सोत्तरा सर्वानुक्रूला । तेन (परिणामनाकर्त्रा) भद्र 
जन्म लन्धमित्यपि ज्ञातव्यम्‌ । त्रधातुकयोनिषु स देवो मनुष्यादिर्वेति । 
"दानं....अन्तश्ञः* इति दानाध्नुकरूल्यम्‌ । तत्रोत्तममपि (दानं) 
ज्ञातव्यम्‌ । तिर्यग्योनिरिति शवानादयः । लघुगोचरोऽयम्‌, महनत्तमोऽपि 
ग्रहणीयः । "आलोपः" इति लघु वस्तु, महदपि ज्ञातव्यम्‌ । 
शीलमिति शीलानुकरूल्यम्‌, (यथा-) संवरशीलाष्दीनि (त्रिविधश्ीलानि) । 
अत्यन्तावदातत्वाद्‌ विशुदध्युत्पादाद्‌ वा कुशलमूलान्युच्यन्ते । 
क्ान्त्यनुकरूलं तावद्‌ ब्रह्मचर्यम्‌, तच्च पापविरहितं सत्‌ मैत्र्यादिषु 
स्थित्वा आक्रुष्टस्य अकरणेन अर्थाद्‌ अप्रत्याक्रुष्टेन श्रमणधर्मेण 
युक्तम्‌ । रागरहितैस्तावद्‌ आक्रुष्टकर्माणि न॒ करणीयानि । 
वीर्याशनुकरूल्येन भव्यसत्त्वाः परिपाच्यन्ते । महावीर्ये स्थितेन मया 
पञ्चाभिज्ञाभिः सर्वसत्त्वानां विपरीतदृष्टिनिवारणं विपरीतमार्गादपसारणं 
कृत्वा (चित्त)-सन्ततिं परिपाच्य सन्मार्गाधिरूढाः क्रियन्ते । (अर्थात्‌) 
मुक्ताः कृतार्थाः क्रियन्त इत्येवं ज्ञातव्यम्‌ । ध्याना^नुकरूल्येन 
प्रणिधि-प्रस्थानो (चित्तोत्पादौ) संवृतिपरमार्थो (बोधिचित्तोत्पादौ च) 


१. दानं तावत्‌ त्रिविधम्‌--धर्मदानम्‌, आमिषदानं मैत्रीदान च । मैत्रीदानस्य स्थाने 
सूत्रेष्वधिकांशतया *अभयदानम्‌' इत्यप्युल्लेख. प्राप्यते । द्र०-धर्मसग्रह-, पृ0 ६९ । 

२. संवरशीलं कुशलसंग्राहकशील सत्त्वार्थक्रियाशीलं च । द्र०-धर्मसग्रह , पु ६९ । 

३. त्रिविधा खलु क्षान्तिः-- ध्मीनिध्यानक्षान्तिः, दु-खाधिवासनक्षान्ति परापकारमर्षणक्षान्तिश्च 
द्र०-धर्मसंग्रह, पृ0 ६९ । 

४. त्रिविधं हि वीर्यम्‌-सन्नाहवीर्य प्रयोगवीर्य (प्रायशो वीर्यीमिद कुशलपक्षधर्मसग्रह- 
वीर्यमित्यप्युच्यते), परिनिष्ठावीर्य (प्रायेण वीर्यमिद सत्त्वार्थकवीर्यीमितिनाम्नाऽपि 
प्रसिध्यतीति बोधिसत्त्वभूमौ समुल्लिखितम्‌) । द्र०- धर्मसंग्रह., पृ0 ७0 । 

५. त्रयो ध्यानस्य भेदा--सदोषापकर्षध्यान सुखवैहारिकध्यानम्‌ अशोषवैभूषितध्यानं च । 
द्र0-धर्मसग्रहः ० ७0 । 
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क्रियेते । अत्र (चित्तस्य) एकाग्रतया अवस्थानं तावद्‌ अविपर्यस्तो 
मार्गं इति । 


अनुत्तरज्ञानाप्नुसारम्‌ अर्थात्‌ प्रज्ञापारमितानुसारं परिणामयितव्यम्‌ । 
इदमनुत्तरज्ञानं तावदद्रयधर्मताऽवबोध इति । (अयमेव) ज्ञानसम्भार 
इत्यपि । (षट्सु पारमितासु पूर्ववर्तिन्यः) चतस्रः (पारमितास्तु) 
पुण्यसम्भारे संगृह्यन्ते । पञ्चमी (ध्यानपारमिता) उभयोः (सम्भारयोः 
संगृह्यते) । षष्ठी प्रज्ञापारमिता) तदभिन्नत्वेन (ज्ञानसम्भारे 
अभ्युपगता) भवति । (इत्येवम्‌ इमाः) षट्पारमिताः द्वयोः 
सम्भारयोः (यथायथं) संगृह्यन्ते । 


एतासां षण्णां पारमितानां नयः कीदृशः ? एतदर्थं (मूले) 
"एकध्यं पिण्डयित्वा' इत्यादिकमुक्तम्‌ । पृथक्‌-पृथक्‌ कुशलानां 
वस्तूनां चैकत्र सम्पिण्डनं क्रियते, सम्मिश्रणं (मेलनं) चाप्युच्यते) । 
अविच्छेद इति संवरः, (अर्थात्‌) प्रकृतितः असम्भेदापादनम्‌ । क्व 
परिणामयेत्‌ ? अनुत्तरवुद्धेषु (तेषां समक्षं परिणामयेत्‌) । सा 
(परिणामना) अनुत्तरा श्रावकादिभ्यो विशिष्टत्वात्‌ । निरुत्तर इति 
बुद्धः, लोकमतिक्रम्य स्थितत्वात्‌ । सोऽपि द्विविधः । सर्वेभ्य उत्तरः 
बोधिसत्त्वः । (अतः) बोधिसत्त्वो गुरुः अर्थादुत्तरः । तस्मादपि गुरुः 
(उत्तरो वा) भगवान्‌ बुद्धः, तदुत्तरस्य कस्याप्यभावात्‌ । स एव 
बोधिसत््वमहासत्त्वः, (स) एव हि सर्वज्ञः । सर्वेभ्य इयं परिणामना 
तावत्‌ परिशुद्धत्रिमण्डलेत्यप्युच्यते, यश्चानुपलम्भ एव । इयं खलु 
बोधिसत्त्वानां सामान्यपरिणामना । अनुत्तरबुद्धत्वावाप्तये परिणामना 
तावदुपायकोशलम्‌ । एतत्परिणामनार्थ "यथा इत्याद्युक्तम्‌ । यदि 
नास्ति स्वयं परिणामनाज्ञानं तदा अनेन पूर्वोक्तविधिना) परिणामनं 
प्रणीतेत्यादिना सादरं (परिणामयितव्यम्‌) । त्रैकालिकबुद्धैः कृतायाः 
परिणामनायाः सदृशी परिणामना मयाऽपि सादरं करणीयेति 


१. त्रिविधा तावत्‌ प्रज्ञा--परमार्थाधिगतप्रज्ञ, सवृत्यधिगतप्रज्ञा सत्त्वार्थक्रियाप्रज्ञ च । 
एतदतिरिक्ततयाऽपि त्रिविधा प्रज्ञा, यथा-श्रुतमयी प्रज्ञा, चिन्तामयी प्रज्ञा, भावनामयी 
प्रज्ञा च । द्र0-धर्मसंग्रहः प0 ७१९ । 
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महाववादः । त्रिस्कन्धाभ्नुसारं परिणामना तावत्‌ ^सर्वं पापं 
प्रतिदेशयामि' इत्यादिना (कथिता) । अयं पापदेशनास्कन्धः, 
कुशलाकुशलानुमोदनास्कन्धः विषयप्रस्तुतिदृष्ट चा आनन्द-स्कन्ध एव । 
महापरिनिर्वाणमनधिगन्तुं सर्वबुद्धानां प्रार्थना) धर्मचक्रं प्रवर्तयितुं 
चाध्येषणा "याचनास्कन्धः' । एभिस्त्रिभिः (स्कन्धैः) अपरिमितः 
पुण्यस्कन्धः संचीयते । 


एतदनन्तरं प्रणिधानम्‌ । बुद्धत्वमवाप्तुं प्रणिधानकाले भवतु 
अनुत्तरज्ञानमित्याकारकं (प्रणिधानं क्रियते) सर्वपापप्रतिपक्षभूतं 
शरणगमनं श्रेयः । अत्रापि शरणगमनस्य (अभिप्रायस्तावद्‌) 
“नरोत्तमा जिनाः इत्यादिना (निर्दिष्टः) । (शरणगमनादिकं तु) 
सामान्येन पूर्व॑ प्रदर्शितम्‌ । "तथापि इति वुद्धमात्रमेव 
शरणगमननिष्ठेति (नान्यत्‌) । (धर्मस्य संघस्य च शारणगमनं) नात्र 
कथितम्‌ । अत्र “नरोत्तमाः इति मनुष्यरूपधारी निर्माणकायः । 
"गुणाः" इति दशबलादयो बुद्धगुणाः । "वर्णान्‌ इति विशेषेण स्तवः । 
अनन्तेति पञ्चत्रिंशद्‌ (बुद्धादयः) । सागरोऽत्र उपमारूपेण 
समुपस्थापितः, यश्चाक्षयः । अञ्जलि-(शब्देन) काय- (प्रणामः) 
(द्योत्यते) । वाक््चित्ताभ्यां हि शरणगमनं निष्पद्यते । 


-चतुर्भिच बलैरेवं सर्वपापं विशुध्यति । 
सम्भारपरिपूर्याऽतो बुद्धत्वाप्तिं प्रजानताम्‌ ॥ 


संक्षेपेणात्र चाख्यातं ज्ञेयं सूत्रैशच भूयसा । 
ज्ञात्वैवं बलयत्नाभ्यां कर्तव्या पापदेशना ॥ 


प्रशस्या कायरत्नाप्तिः कौसीद्यं मिद्धमुत्सृजेत्‌ । 
स्वमनः स्वेन दृष्ट्वाऽहो मानं स्त्यानं न च क्रियात्‌ ॥ 


१. उपरि तावत्‌ त्रिस्कन्धः पृथक्शः त्रिविधः परिगणितः । शिक्षासमुच्चये तु गणनायां 
भेदो दृश्यते । द्र०-शिक्षासमुच्चयः, प ९ मिधिलासस्करण १९६१ । 
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कृपाबलात्‌ सत्त्वहिते मदीया 

बोध्यापदां देशनवृत्तिरेषा । 
तज्जामलैः पुण्यमयैर्हिं सत्त्वाः 

नागस्य राजेव भवन्तु बुद्धाः ॥ 


सर्वदृष्टिप्रहाणाय यः सन्मार्गमदेशयत्‌ । 
सिंहवन्मारदमकस्तं नमस्यामि गौतमम्‌ ॥ 
बोध्यापत्तिदेशनावृत्तिः महाचार्येण आर्यनागार्जुनेन विरचिता समाप्ता ॥ 


भारतीयमहापण्डितेन शान्तरक्षितेन भोटदेशीयानुवादकेन अवा 
देवघोषेण चानूदिता संशोधिता च । 


१. मूलमाध्यमिककारिकायामप्येवंविध एकः श्लोकः प्राप्यते । तु0-- 
सर्वदृष्टिप्रहाणाय यः सद्धर्ममदेशयत्‌ । 
अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम्‌ ॥ 
द्र०- मृ0मा0 कारिका २७ : ३0 । 


आचार्य शान्तिदिव ने कहा है- 
रात्रिन्दिवं च त्रिस्कन्धं त्रिष्कालं च प्रवर्तयेत्‌ । 
शोषापत्तिशमस्तेन बोधिचित्तजिनाश्रयात्‌ ।। 
बोधिचर्यावतार 


भारत(संस्कृत)-भाषायाम्‌-- बोध्यापत्तिदिशना- 
वृत्तिः बोधिसतत्वशिक्षाक्रमो नाम 


आर्यगणेभ्यो नमः 


तं सर्वज्ञं नमस्कृत्य येन सर्वं विलोकितम्‌ । 
बोधिसतत्वीयशिक्षां तां वक्ष्येऽहं श्रद्धयाऽधुना ॥ 


ये तावद्‌ बोधिचित्तमुत्पाद्य निःश्रेयसं लब्धुकामाः, (तेभ्यो) 
दोषव्यावृत्तयुपायज्ञानार्थं (त्रिस्कन्धसूत्रं) इदमुपदिष्टम्‌ । ते दोषा अपि 
(द्विविधा) -पाराजयिककुलान्तर्गताः दोषकृतकुलान्तर्गताश्च । 
पाराजयिककुलान्तर्गतस्यापि भेदद्रयम्‌ः--श्रावकैः सामान्यम्‌, असामान्यं 
च । एभ्यः सर्वेभ्यः (दोषेभ्यः) विनिवृत्य चित्तोत्पादं कृत्वा 
त्रिविधः संवरो ग्रहीतव्यः । त्रयाणां पुद्गलानां (समक्ष) 
प्रतिदेशनया, एकपुद्गलस्य* समक्षं प्रतिदेशनया पञ्चत्रिंशद्वुद्धाना 
(समक्ष) प्रतिदेशनया तावद्‌ दोषविनिवृत्तिः । 


१. इद दोषद्रय तावत्‌ प्रहेयानामापत्तीना भेदः । अत एव पाराजयिकं दोषकृतं चेति द्रौ 
भेदौ । पाराजयिकानां विस्तरेण ज्ञानाय बोधिसत्त्वभूमिः आकाशगर्भसूत्र चापि विशोषण 
द्रष्टव्यम्‌ । बोधिसत्त्वभूमो चत्वारः शिक्षासमुच्चये चतुर्दशेत्यष्टादश॒पाराजयिका 
भवन्ति । दोषकृतश्च षट्‌ चत्वारिंशत्‌ । बोधिसत््वभरूमो समुल्लखिताश्चत्वारः 
पाराजयिका- '"विशतिसंवरे'ऽप्युक्ता । आचार्येण अतिशेनाष्टौ पाराजयिका निर्दिष्टाः । 
आकाशगर्भसूत्रे समुल्लिखिता एकादश पाराजयिका- शिक्षासमुच्चयेऽप्युलिलखिताः, 
किन्त्वत्र पञ्चदशपाराजयिकानां चर्चाऽवलोक्यते, किन्तु पञ्चदशे पाराजयिके तावद्‌ 
भोटदेशीयेषु विद्वत्सु भूयान्‌ मतभेदः । एतान्‌ विभज्य पुनः सप्तत्रिंशत्‌ पाराजयिका 
कथिता । सवरशीलानि पाराजयिककुलानि, कुशलसग्रहशीलानि षड्पारमित- 
विपक्षकुलानि, कुशलसग्रहशीलानि षड्पारमिताविपक्षकुलानि, सत्त्वार्थशीलानि च 
विपक्षभूतदोषकृत्कुलानि भवन्ति । 

२. प्रातिमोक्षसवरः बोधिसत्वसवरः वज्रसवरश्च । 

३. श्रावकपुद्गलः महायानी पुद्गल सम्भोगी पुदगलश्च । द्र0-विरतिसवरव्या्या, देगे 
४०८३, सेमचम हि पुटे, पृ0 २०२ 'ख' । 

४. शबढ्दश्रवणार्थग्रहणसमर्थो हि पुद्गलस्तावद्‌ "एकपुद्गल ' । द्र०-विंशतिसंवरल्याख्या, 
देगे ४८०३, सेमचम 'हि-पुटे, पृ0 २०२ "ख । 

५. तत्र शारिपुत्र, प्रथमा आपत्तिर्दशवर्गे ऋजुकेन देशयितव्या । हस्तापत्ति पञ्चवर्गे गुर्वी 
देशयितव्या । स्त्रिया हस्तग्रहण चक्षु्दर्शनं दुष्टचित्तापत्तिरेक-पुदगलस्य द्वयोर्वा 
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सर्वप्रथमं तावद्‌ विशिष्टानां पूजार्हाणां समक्ष शरणगमनं 
निष्पादनीयम्‌, तदनु प्रणामं विधाय पापानि प्रतिदेशनीयानि । तदनन्तरं 
भाविनः संवराद्‌ अच्यवनार्थं॒प्रतिज्ञातव्यम्‌ । तत्पश्चात्‌ सर्वाणि 
कुशलमूलानि अनुत्तरबोधो परिणामयेत्‌ । अनागते संवाराणां स्थित्यर्थं 
पापदेशनाम्‌ अध्येषणां च विधाय याचना, कुशलमूलपरिणामना 
शारणगमनानि च कर्तव्यानि । तदयं(सर्वः) संक्ेपार्थः । 


अवयवार्थस्तावदिदानीमभिधीयते । “अहमेवं नामा" इत्यस्य 
देवदत्त-यज्ञदत्तादिव्यक्तिषु तात्पर्यम्‌ । “बुद्धं शरणं गच्छामि, 
धर्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि" । (तत्र) 
प्रहाणाधिगमयुक्तत्वाद्‌ बुद्धः । स (बुद्धः) अपि कायत्रयेण 
(युक्तः), यथा-- धर्मकायः, सम्भोगकायः निर्माणकायश्च । 
(बुद्धमिति) तद्विषयकं (शरणम्‌) इति । अत्राधिकरणे सप्तमी । 
शरणगमनमिति हिंसादिक्लेशेभ्यः परिरक्षणम्‌ । धर्म इति 
आगमाधिगमात्मकः* । संघ इति श्रावकाः प्रत्येकबुद्धा बोधिसत्त्वार्च । 
श्रावका अपि चतुर्विधप्रतिपननकाः° चतुर्विधाश्च फलस्था इति । 
प्रत्येकबुद्धोऽपि एकान्तचारी गणचारी चेति (द्विविधः) । बोधिसत्त्वा 
अपि नियतानियतभेदेन (द्विविधः) । रोषाणां व्याख्यानमुक्तं(पूर्वम्‌) । 


(९) “नमो भगवते शाक्यमुनये तथागतायार्हते 
सम्यक्संबुद्धाय इति बलेन सहितस्य मारस्य महासंग्रामे 
भञ्जकत्वाद्‌ "भगवान्‌! इति । अविपर्यस्तायास्तथताया देशकत्वात्‌ 


शारिपुत्र, ता गुर्वीं दरश्येत्‌ । पञ्चानन्तर्यसमन्वागतापत्तिबीधिसत्त्वाना 
स्त्र्यापत्ति्दरिकापत्तिर्हस्तापत्तिः स्तूपापत्तिः सघापत्तिः । तथा अन्याश्चापि तिप्नो 
बोधिसत्वेन पञ्चत्रिशता बुद्धानां भगवतामन्तिके रत्रिन्दिवं एकाकिना गुर्व्यो 
देशयितव्या- । द्र०-शिक्षासमुच्चय-, पृ0 ९४ (मिधिलासस्करण १९६0०) । 

१. सद्धर्मा द्विविधः शास्तुरागमाधिगमात्मक. । द्र०-अभि0 को0 ८ : ३९ । 

२. स्रोत आपत्तिप्रतिपननक., सकृदागामिप्रतिपन्नकः, अनागामिप्रतिपन्नकः, अर्हत्प्रतिपन्नकश्च । 
द्र०-धर्मसग्रहः, पृ0 ६३, ति0 सं0 सं0 १९८८ । 

३. प्रोत आपन्नफलस्थः, सकृदागामिफलस्थ-, अनागामिफलस्थः अर्हत्फलस्थश्च । 
द्र0- धर्मसंग्रहः प० ६३. ति सं0 स0 १९८८ । 
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"तथागतः । सकलमनोरथपरिपूर्णत्वाद्‌  अनुत्तरपुण्यक्ेत्रत्वात्‌ 
पूजार्हत्वाच्च “अर्हन्‌ । सर्वधर्माणां परमार्थ(स्वभावस्य) 
यथावज्ज्ञानात्‌ "सम्यक्‌ संबुद्धः" इति । सर्वक्लेशानां 
प्रहाणपर्यन्तगतत्वाद्‌ आदेयवचनत्वात्‌ सम्पननकुलत्वात्‌ 


समग्रश्वर्यसम्पन्नत्वाच्च “शाक्यमुनिः' इति । 


(२) (तथागतः) "वज्गर्भप्रमर्दिन्‌' इति (सर्व) -प्रपञ्चरहितः 
प्रहीणवस्तुग्राहः हीरक इव च । सर्व तद्गर्भे विद्यमानं, स एव च 
प्रमर्दकः इति । अथवा वज्ररत्नं तद्गर्भं तन्मध्ये (विद्यते) । 
"प्रमर्दीं इति आनुभावसम्पन्नः । 


(३) रत्नपणितुल्यत्वात्‌ (तथागतः) ^रत्नार्चिः" इत्यभिहितः । 
यथा रत्न मणिनामकं देवद्रव्यं तावल्लघु प्रभास्वरं सर्वोपद्रवनिवारकं 
गुणवद्‌ रमणीयत्वादिधर्मान्वितं च भवति, तथेव सम्यग्‌ रत्नमपि 
समस्तगुणार्चिषा सम्पननमुपकारकं चेति । 


(४) (तथागतः) नागेश्वरराजः नागेश्वरक्रद्धया 
समन्वागतः । स समस्तशस्येष्वभिवर्षीति । तदीश्वर इति तदधिपतिः । 
तेषां सर्वेषा राजेति भगवान्‌ बुद्धः । 


(५) (तथागतः) वीर कुलवत्वाद्‌ "वीरसेनः" इति । यः 
विपक्षं विघातयतीति । 


(६) (तथागतः वीरनन्दी), तत्र॒ आनन्दसद्‌भावाद्‌ 
वीरनन्दी इति । 


(७) (तथागतः) रत्नाग्निरित्यत्र॒दौर्लभ्याद्‌ महर्घत्वाद्‌ 
मनोरथपरिपूरकत्वाच्च “रत्नम्‌! इति । (स अग्निः) क्लेशेन्धनानि 
निर्दहति । 


(८) (तथागतः) चन्द्रप्रभ स्तु चन्द्र इव शीतलत्वाद्‌ 
विगताविद्यान्धकारत्वाच्च तथा । विकल्पोष्णताभिश्च असन्तप्तज्चापि । 
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(९) (तथागतः) अमोघदर्शीं तावत्‌ समस्तविनेयजनानां 
साक्षाद्‌ दर्शित्वात्‌ तथा । पात्रानुकरूलं हितं विधाय (संसाराद्‌) 
उद्धारयतीति । 


(९0) (तथागतः) रत्नचन्द्र॒ इति बोधिसत्वः समन्तभद्रः । 
शोषाः (शब्दार्थाः) पूर्ववज्ज्ञातव्याः । 


(१९) (तथागतः) विमलस्तावत्‌ समस्तक्लेशङ्ञेयमलानां 
दर्शनभावनाभ्यां प्रहाणकारित्वात्‌ तथा । अर्थात्‌ साम्रवविज्ञानानां 
प्रहाणात्‌, तदेव श्रीर्यस्मिन्निति (विमलश्रीः) । स च हितकरणे श्रेयान्‌ । 


(१२) (तथागतः) -शुरदत्त स्तु समस्तसत्त्वानां हितकारित्वात्तथा । 


(१३-१४) (तथागतः) ब्रह्मदत्तषटच । अत्र ब्रह्मेति रूपधातोः 
प्रथमध्यानाधिपतिः । तस्य ब्रह्मणस्तद्विभूतेर्वा क्लेशकर्मक्षयात्‌ 
परिनिर्वृततत्वे तात्पर्यम्‌ । एवमेव स॒ अन्येन ब्रह्मणा) दत्तत्वाद्‌ 
प्रथमा (विभक्ति) -प्रयोगः । अथवा तेन (ब्रह्मणा) दत्तत्वाच्च तृतीया 
(विभक्ति) -प्रयोगः. । (फलतः) ब्रह्मदत्तायेति । 


(१५) (तथागतः) वरुण स्तावद्‌, अहङ्कारदृप्तां द्वेषग्नि- 
सन्तप्ताम्‌ अविद्योपप्लुतां स्थूलक्लेशपरिगतां सत्त्वसन्ततिं शिथिलयति 
शमयतीति कृत्वा तथा (उच्यते) । साधारणपुदगलावस्थायां स 
छत्रवान्‌ आसीत्‌ । तेन पूज्याय रत्नबुद्धाय (छत्रेण) छाया प्रदत्ता । 
(ततस्ते वरुणबुद्ध कायं धारितवन्तः) । 


(१६) (तथागतः) वरुणदेवः क्षेत्रपालके नागकुले 
अन्तर्गृहीतत्वाद्‌ वरुण इति । तैः (सकलाय जगते) शान्तिः 
प्रदीयते । 


(१७) (तथागतः) भद्रश्री स्तावद्‌ अद्रयज्ञानवत्त्वात्तथा 
(उच्चते) । लोकस्य क्लेशकर्मणां (प्रहाणाय) भावनाकरणात्‌ ते 
विशिष्टाः । 
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(१८) (तथागतः) चन्दनश्री रिति विविधाननसंग्राहकः । यथा 
चन्दनस्य विशिष्टो गन्धः सहज एवोत्पद्यते, तेन॒ च 
घ्राणेन्द्रियमुपक्रियते, तथैव निर्विकल्प(ज्ञानेन) यः सर्वसत्त्वानां निरन्तरं 
कल्याणं करोति, स श्रीरित्युच्यते । 


(१९) (तथागतः) तेजा इति सप्रभः, यतः स प्रभया जगते 
प्रकाशं ददाति । अतः ("तेजा") इति कथितः । 


(२०) (तथागतः) प्रभाश्री रिति यस्य प्रभया स्फुटावभासो 
भवति । श्रीरिति सम्यण्ज्ञानत्वेन असंमुष्टचित्ततया स सर्वधर्मेषु) 
अप्रतिहतोऽ सक्तश्च भवति । 


(२९) (तथागतः) अशोकश्रीरिति प्रहाणेन ज्ञानेन यो युक्तः । 
क्लेशावरणप्रहाणात्‌ स असंतप्तः, ज्ञेयावरणप्रहाणाच्च 
चतुर्भिरनर्विकल्पज्ञानैः स युक्तः, (अत एव) श्रीरपि । 


(२२) (तथागतः) नारायण इति प्रभूतबलवान्‌ । स॒ अन्येषां 
संहारकरणे ख्यातः । 


(२३) (तथागतः) कुसुमश्री रिति मनोहरत्वेन रमणीयत्वेन च 
(ख्यातः) । 


(२४) ब्रह्मज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञस्तथागतः, इत्यत्र ब्रह्मेति 
विशुद्धम्‌, समस्तावरणानि प्रहाय कल्पनामलविगतत्वात्‌ । 
ज्योतिरित्युपकारः, सुखं विमुक्तिरिति वरीणि) द्वाराणि । (स च) 
ऋद्धि प्रातिहार्येण आदेशनाप्रातिहार्येण अनुशासनीप्रातिहार्येण च विक्रीडन्‌ 
समस्तज्ञेयान्‌ एकस्मिन्नेव काले प्रत्यक्षतो जानाति । 


(२५) पदमज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञस्ततथागत इति यो 
पद्मवद्‌ दोषैरलिप्तः । अवशिष्टः (शब्दार्थः) पूर्ववत्‌ । 


(२६) (तथागतः) धनश्रीरिति सप्तधनानां श्रियोऽवबोधक 
इति । यथा--श्रद्धा (धनं), आर्यशीलं(धनं), श्रुतं (धनं), त्यागः 
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(धनं), हीः (धनं), अपत्राप्यं (धनं), प्रज्ञ (धनं) च । 
एतत्स्वभावत्वात्‌ । 


(२७) (तथागतः) स्मृतिश्रीरिति (चतुःस्पृत्युपस्थानावबोधक 
इति) । कायः स्मृत्युपस्थानं चित्तं (स्पृत्युपस्थानं) वेदना 
(स्मृत्युपस्थानं) धर्मः (स्पृत्युपस्थानम्‌) । एतेषां चतुर्णा श्रिया 
समन्वितः (सः) । अत्र मध्यगतः (स्मृत्युपस्थान-) शब्दोऽप्रकाशित 
इति । 


(२८) (तथागतः) सुपरिकीर्तितनामधेयश्री रिति 
द्वात्रिशल्लक्षणोपलन्ध्या स॒ अत्यन्तविशुद्धे लोकधातौ विश्रुत इति । 


(२९) (तथागतः) इन्द्रकेतुध्वजराज इत्यत्र पञ्चेन्द्रियाणीति 
्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रजञन्द्रियाणि, केतुरिति (षड्‌) अभिज्ञाः प्रतीयन्ते, 
(यथा-) ऋद्धिविधदिव्यश्रोत्रचित्तपर्यायज्ञानपूर्वीनिवासानुस्मृतिच्युत्युत्पत्ति- 
ज्ञान- आम्रवक्षयज्ञानानि अभिज्ञाः । (तथागतोऽयं) इन्द्रियाभिज्ञाकेतुमानिति 
-चक्रवर्तिराजेवेति । . 


१. विवरणमस्य सूत्रे तन्त्रे श्तरेषु चैवमुपलभ्यते- 
विनय-उत्तरग्रन्थे, देगे. ७अ, सूत्र (विनय) ,"प' पुट्‌, पृ. उशखछ 
अवतंसक, देगे ४४, सूत्र (फलेन), "क" पुट्‌, पृ. ३३२ख; 
बोधिसतत्वपिटक, देगे. ५६, सूत्र (कोनचेग), "ग' पुर्‌, पृ. ७४खः 
आर्य महायानोपदेश-नाम-महायानसुत्र, देगे १६९, सूत्र "ब, पुट्‌, प. २९७कः; 
आर्य रत्नमेघसूत्र, देगे. २३९१, सूत्र, "व", पुट्‌, पृ. ५०; 
अवमानप्रदीपमान, देगे. ३७२९, तन्त्र "छु" पुट्‌, पृ. ५९क; 
आर्य शतसाहन्निका-पञ्चविशतिसाह्रिका- अष्ट साहश्निका-प्रजञापारमिता वृहट्धीका, देगे 
३०८, शेरछिन 'फ' पुट्‌, पृ. ४८खः 
बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति- बोधिसत्त्वशिक्षाक्रम, देगे ४००६, "जी' पुट्‌, पृ. १८९कः; 
सूत्रालंकारवृत्तिभाष्य, देगे. ४०३४, सेमस्‌-चम 'मी' पुट्‌, पृ श्वः 
व्याख्यायुक्तिटीका, देगे. ४०६९, सेमस्‌-चम, 'सी' पुट्‌, पृ. १७९कः; 
विनयवस्तुटीका, देगे. ४१९३, विनय, "चु, पुट्‌, पृ रशत; 
विनय-विभङ्ग-पदव्याख्यान, देगे. ४११४, विनय, "हु, पुट्‌, पर. ६९ख । 
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(३0) (तथागतः) सुविक्रान्तश्री रिति विशेषतो दमक इति । 
अर्थात्‌ स एव सुविक्रान्ते य उत्खातमूलं करोति । अत्र वि' इति 
विकल्पाः । (अर्थात्‌) यः क्लेशविकल्पान्‌ उत्खातमूलान्‌ करोतीति । 


(३९) (तथागतः) सुविजितसङ्धप्राम इति यः शत्रुगणं 
मारचतुष्टयं विजयते । अत्र “सु इति विशेषेण । (येन) सर्वमारेषु 
विजयः प्राप्त) इति । 


(३२) (तथागतः) विक्रान्तगामिश्री रिति विघ्नविनाशकेन 
बलेन सर्वलोकधातुषु विनेयजनानां यथावत्‌ कल्याणं करोति । 


(३३) (तथागतः) समन्तावभासब्यूहश्रीरिति संन्दर्यर्थं 
युवतिजनो यथा आशभूषणैरलडगक्रियते इति । 


(३४) (तथागतः) रत्नपदमविक्रामी ति पूर्णमनोरथोऽपि 
संसारदोषैरलिप्तः सन्‌ अभिभवतीति । 


(३५) (तथागतः) (रत्नपदमसुप्रतिष्ठितशैलेन्द्रराज- 
तथागतः) तथागतोऽयम्‌ इच्छापूर्तिं कामयमानैः रागादिदौषैरलिप्तः 
सन्‌ निर्भयपर्वतराजसुमेरूरिव अभिभवं करोतीति । 


पापप्रतिदेशनेति दोषमलानां प्रक्षालनमिति । तत्र नमस्कारादिकं 
कर्तव्यम्‌ । श्रियन्ते यापयन्ती इति अन्ये दशदिक्षु विद्यमाना सर्वे 
(वुद्धाः) इति । "यावन्तः इत्यस्यापि स॒ एवार्थः । अन्येषां 
(पदानाम्‌) अर्थः सुगमः । “माम्‌ समन्वाहरन्तुः इति मनसि 
करणीयम्‌ । अहमिदानीं जन्म प्रतिगृह्य जीवामि, अनादिकाले 
(मया) सहति जन्मानि गृहीतानि, (येषु) संस्वेदजोपपादुकाण्डज- 
जन्मानि एतदतिरिक्तानि । पापमिति अकुशलत्वात्‌ पापकं 
कर्म इति । तत्‌ कायवाक्चित्तदरारेः कृतम्‌ । (तस्यापि त्रैविध्यम्‌) -- 
(कः) स्वयं कृतानि, (ख) अन्यैः कारापितानि तथा (ग) 
अन्यकृतानाम्‌ अनुमोद नम्‌ । (एतेषां) प्रतिदेशना करणीया । 
“स्तुपः' इति (बुद्धस्य) काय- वाग्‌-अवशेष-विहारादयः । "संघः" 
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इति वर्गः । "दशदिशां संघः इति अन्यान्‌ (सत्त्वान्‌ 
संसारदुःखात्‌) उद्धर्तुकाम। नायका इति । अस्य (संघस्य) ये 
धनमपहरन्ति तेऽवश्यं) नरकेषु गन्तारः । "ये स्तूपं विहारं वा 
विनाशयन्ति गुप्तरूपेण त्रिरत्नसम्बद्ध धनस्योपयोगं वा कुर्वन्ति, ते 
मरणादनन्तरम(वश्यं) अवीच्यादिमहानरकेषु पतिष्यन्तीति उक्तम्‌* । 
"संधिकस्य धनस्यापहारकाः (मरणानन्तरं) अरघट़वाहकवृषभानां 
गर्दभानां वा योनौ जन्म ग्रहीष्यन्ति । संघसमीपात्‌ पूर्वं॑पुनः पुनः 
धनं याचित्वा परोक्षे पश्चाद्‌ दोषमारोपयन्तः (मरणानन्तरं) 
कपोतयौनो जन्म प्रतिगृहणन्ति । संघभोजकाः (मरणादनु) 
शाकपत्रादिषु कीटयोनौ जन्म गृहणन्तीति" उक्तम्‌ । (इमान्युक्तानि 
पापानि) स्वयं कृतानि अन्यैः कारापितानि वा स्युः अन्यकृतत्वे सति 
अनुमोदितानि वा स्युः- (तेषां सर्वेषां) प्रतिदेशना करणीया । 


पञ्चानन्तर्याणि (कर्माणि भवन्ति), (तदचथा)--१. मातृ(वधः), 
२. पितृ(वधः) ३. अर्हद्‌-वधः, ४. दुष्टचित्तेन तथागतशरीराद्‌ 
लोहितोत्पादः, ५. संघभेदश्चेति । एतेषां (पञ्चानां) आचरणेन 
(अवीचि)नरके पतनं भवति । 


इमानि तावद्‌ दश अकुशलानि (कर्माणि), तदचथा-- 
(१) प्राणातिपातः (२) अदत्तादानं (३) काममिथ्याचारः (४) मृषावादः 
(५) पैशुन्यं (६) पारुष्यं (७) सम्भिन्नप्रलापः, (८) अभिध्या 
(९) व्यापादः (१0) मिथ्यादृष्टि्चेति । "य एवं निरन्तरम्‌ 
आचरन्ति ते नरकेषु गमिष्यन्ति, तिर्यक्षु (जन्म) ग्रहीष्यन्ति, 
अन्तिमशः प्रेतेषु जन्म ग्रहीष्यन्ति" । (अकुशल-) कर्मणाम्‌ 
अल्पीयस्त्वाद्‌ अन्येषा कुशलानां च (कर्मणां) बलेन मनुष्ययोनौ 


१. आर्यश्ुभाशुभकार्यकारणभावनिर्देशो नाम॒ महायानसूत्रम्‌, देगे ३५४, सूत्र, *अ'-पुटे, 
पृ0 २०४ '"ख' । 

२. आर्यश्ुभाशुभकार्यकारणभावनिर्देशो नाम॒ महायानसूत्रम्‌, देगे ३५४, सूत्र, *अ'-पुटे, 
पृ० २०९१ “ख' । 

३. शुभाशुभकर्मविपाकनिर्देशसुत्र, देगे. ३५५, सत्र, "व, पुटे, प॒ २९१ -क' । 
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उत्पन्नेऽपि शप्राणातिपातेन अल्पायुष्कतां च॒ बहुग्लानतां च 
अनुभविष्यति । अदत्तादानेन च दारिद्रयं व्यसनं चानुभविष्यति, 
स्वसम्पत्तो अस्वतन्त्रवृत्तिश्च भविष्यति, (तत्सम्पत्तेश्च) अन्यैः 
उपभोगः करिष्यते ।" अब्रह्मचर्येण तावत्‌ गर्भस्थानं परित्यज्य 
(अन्यत्र) जन्म न ग्रहीष्यति, विकलाद्गश्च भविष्यति । 
"काममिथ्याचारिणस्तु (स्व-) पत्नीं अन्योपभोग्यां करिष्यन्ति, सर्वदा 
च स्वपत्न्या सह कलहो भविष्यति, जानन्तङ्च मित्रतां न 
करिष्यन्ति" । “मृषावादेन बहुलतया निन्दितो भविष्यति, विसंवादश्च 
अन्यैः सह भविष्यतीति । पैशुन्येन अशुचिपरिवारतां प्रेयसीविच्छेदं 
चानुभविष्यति । पारुष्येण अप्रियशब्दश्रवणं उच्चारणमात्रेण च 
विवादो भविष्यति । सम्भिन्नप्रलापेन तावद्‌ अविश्वसनीयः, अन्येषां 
(शब्दानाम्‌) अनवबोधकश्च भविष्यति । अभिध्यया 
लुन्धोऽसन्तुष्टश्च भूत्वा परिगवेषमाणोऽपि (अर्थ) न प्राप्स्यति । 
व्यापादेन अन्येषां (हानये) छिद्रान्वेषी अन्येषां कृते लाभविधातको 
भविष्यति । मिथ्यादृष्ट या हि शठो भूत्वा मिथ्यादृष्टियुतानां कुले 
जन्मलाभी भविष्यति" । 


१. आर्यशुभाशुभकार्यकारणभावनिर्देश-नाम-महायानसुत्रम्‌, देगे. ३५४ सूत्र “अ~ पुटे, 
पु. २०६ "कः । 4 
२. (क). इमे खलु पुनर्दशाकुशलाः कर्मपथा अधिमात्रत्वादासेविता भाविता बहुलीकृता 
निरयहेतुर्मध्यत्वात्‌ तग्योनिहेतुर्मृदुत्वाद्‌ यमलोकठेतुः । तत्र प्राणातिपातो क 
तिर्यग्योनिमुपनयति, यमलोकमुपनयति । अथ चेत्‌ पुनर्मनुष्येषु , द्धौ 
विपाकावभिनिर्वर्तियति अल्पायुष्कतां च बहुग्लान्यतां च । अदत्तादानं.....परीत्तभोगतां च 
साधरणभोगतां च । कामध्याचारो....अनाजानेयपरिवारतां च ससपत्नदारतां च । 


हीनपरिवारतां च. । पारुष्यं.....अमनापश्रवणतां च॒ कलहवचनतां च । 
सभिन्नप्रलापो....अनादेयवचनतां च अनिष्चितप्रतिभानता च । अभिध्या. .असंतुष्टितां च 
महेच्छतां च । व्यापादो....अहितेषितां च परोत्पीडनतां च । मिथ्यादृष्टि... 
कुदृष्टिपतितशच भवति शठश्च मायावी । द्र०-दशभूमकसुत्रम्‌, पृ. १६-१७, 
मिथिलासंस्करण १९६७ । 

(ख) आर्यसागरनागराजपरिपृच्छा नाम महायानसूत्रम्‌, दे-गे १५४ सूत्र, फ-पुटे, पृ 
२०२ ख' । 

(ग) शुभाश्युभकर्मीविपाकनिर्देशसूत्रम्‌, दे-गे ३५५ सूत्र, “आ! -पुटे पु0 २१९१ “कः । 
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तान्येव (दशकुशलानि) कर्मपथाः । षड्‌ वस्तूनि 
(पूर्वोक्तानि) अत्रापि समानानि । "समादाय वर्तितं स्यात्‌ इति 
एतेषां (समेषां निष्पादने) हर्षोत्पादः, तत्प्रतिपक्षोत्पादाय प्रयत्नराहित्यं 
चेति । एतदतिरिक्तं षटपारमिताविपक्षाः* अष्टविधा मिथ्यादृष्टिःर 
नवविधावीच्यादयश्च बोधिसत्वपिट कादिषु विस्तरेण अभिहितः, 
तदेव (अस्माभिः) अत्र निरूपितम्‌ । 


तत्फलतया अष्टौ अक्षणाः प्राप्यन्ते । श्येन कर्माविरणेन' 
इति पूर्वापरौ उभाविति । पृवेक्तेषु (पञ्चानन्तरयेषु) यत्किमपि स्यात्‌ 
(तदतिरिक्तं) भिक्षुणीदूषणं धर्मापववादः उपाध्यायादिभ्यः कायवाग्द्रारा 
हानिकरणादिकं च कर्मापि साक्षात्‌ तत्समानमेव । तीत्रक्लेशतया 
नरकेषु मध्यक्लेशतया च तिर्यग्योन्याख्येषु (जन्मसम्भवः) । मृदुना 
(क्लेशेन) प्रेतेष्विव प्रान्तस्थानादिषु (जन्म) भविष्यति । 


“अपि च, (येन) स्तुपविनाशः विहारविनाशो वा कृतः, 
गुप्तरूपेण त्रिरत्नसम्बद्ध धनस्योपयोगो वा कृतः, स मृत्योरनन्तरं 
(नियतम्‌) अवीचिनरके पतिष्यति । ततो (नरकात्‌) मुक्त्यनन्तरमपि 
एवंविधासु तिर्यग्योनिषु शरीरं ग्रहीष्यति, यथा--कपोत-चटका- 
-चक्रवाक-शुक-नीलपक्ष-मत्स्य-कच्छप-वानर- मृगादिषु शरीरं 
ग्रहीष्यति । जन्मशतानन्तरं प्राप्तेऽपि मनुष्यशशरीरे (स) 
नपुंसक -स्त्री -द्विलिद्भि- अलिद्धि - वेश्यादिरूपेण (जन्म॒ ग्रहीष्यतीति 
सूत्रेषु) प्रोक्तम्‌ । 


(घ) अर्यशुभाश्ुभकार्यकारणभ्रावनिर्देशो नाम॒ महायानसूत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, 
आ'-पुटे, पृ0 २०६ "क । 
आर्य गृहपति उग्रपरिपृच्छानाममहायानसूत्र, दे-गे ६३ ड' पुटे पृ0 २६२ "ख' ६ । 
बोधिसतत्वपिटकम्‌, दे-गे ५६ "ग-पुटे, पृ ३२ "क' । 
बोधिसत्त्वपिटकम्‌, दे-गे ५६ 'ग-पुटे, पृ0 ३२ "क' । 
(क) शुभाशुभकार्यकारणभावनिर्दशमसूत्रम्‌, दे-गे ३५४ सूत्र, “आ -पुटे, पृ0 २०४ 


०6." "र 


(ख) शुभाशुभकर्मविपाकनिर्दशसूत्रम्‌, दे-गे ३५५ सूत्र, “आ'-पुटे, प0 २१९३ "क' । 
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अन्यदपि प्रोक्तम्‌-"इह जन्मनि पूजाद्रव्याणि भेदयित्वा रात्रौ 
च भोजनं भुञ्जानाः (पुरुषाः) क्षुत्‌-तुटाक्षामकण्ठानां प्रेतानां योनो 
जन्म ग्रहीष्यन्ति । ते शतसहम्रवर्षाणि यावत्‌ भोजनपानादिकं न 
लप्स्यन्ते । गमनवेलायां (तेषां) सम्पूर्णेऽपि शरीरे अग्निदाहो 
भविष्यतीत्येवं" (सूत्रेषु) कथितम्‌ । अपि च, "धर्मापवादेन 
पुद्गलः मूको जायते"? । "धर्मश्रवणे अप्रियतया बधिर(रूपेण) 
उत्पन्नो भवति" । "दुःशीलेन इन्द्रियविकलता विकलाङ्गता च 
जायेते"* । "परोक्षे गुरूणाम्‌ अपवादेन (जनः) कल्लो भवति“ । 
"ये तावद्‌ धनुषश्चालनेन (अश्वादिषु) आरोहणे च॒ आनन्दं 
अनुभवन्ति, (ति आगामिनि जन्मनि) म्लेच्छयोनो जायन्ते" । 
"आचार्याणां गुरूणां च दरनिऽपि अनादरेण स्तन्धतया च 'हस्ताप्यां 
पादाभ्यां च विकला भवन्ति । "गुरूणां दने सति (ये केनापि) 
व्याजेन पलायन्ते, (तेषां) ग्रीवा निम्ना भवतीति (सूत्रेषु) उक्तम्‌ । 


“मैत्रायणीपुत्रलोकप्रमुखपूर्णः" इति शब्दाथीभनिविष्टत्वात्‌ प्रायेण 
दुर्गतो जन्म गृहीतवान्‌ । 


१. (क) शुभा... कार्य... निर्देशमूत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, *आ"-पुटे, पृ0 २०५ “कः । 

, (ख) शुभा... कर्म... सूत्रम्‌, देगे ३५५ सूत्र, 'आ-पुटे, प0 २१३ “ख' । 

२. (क) शुभा... कार्य .... निरदेशसुत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, *आ-पुटे, पृ १९९ ख' । 
(ख) शुभा... कर्म॑... सूत्रम्‌, देगे ३५५ सूत्र, “आ"-पुटे, पृ0 २९० "क' । 

३. (क) शुभा... कार्य ... निर्देशसूत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, "आ-पुटे, पृ0 २०० 'ख' । 
(ख) शुभा... कर्म॑. सूत्रम्‌, देगे ३५५ सूत्र, “आ! -पुटे, पृ २९० *ख' । 

४. (क) शुभा... कार्य .... निर्देशसुत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, "आ'-पुटे, पृ0 २०० "ख' । 
(ख) शुभा... कर्म .... सूत्रम्‌, देगे ३५५ सूत्र, “आपटे, पृ २९० "ख' । 

५. (क) शुभा... कार्य .... निर्देशमूत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, *आ-पुटे, पृ0 २०० 'ख' । 
(ख) शुभा... कर्म .... सूत्रम्‌, देगे ३५५ सूत्र, “आ'-पुटे, पृ २९० "ख । 

६. (क) शुभा... कार्य ... निर्देशसूत्रम्‌, देगे ३५४ सत्र, “आ'-पुटे, पृ0 २०० “ख' । 
(ख) शुभा... कर्म .... सूत्रम्‌, देगे ३५५ सूत्र, “आ'-पुटे, पृ0 २९० "ख' । 

७. (क) शुभा. . कार्य ... निरदेशसुत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, *ओआ!-पुटे, पृ0 १९९ “ख' । 
(ख) शुभा... कर्म॑... सूत्रम्‌, देगे ३५५ सूत्र, “आ -पुटे, पृ २९० “खः । 

८. (क) शुभा... कार्य .... निर्देशमूत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, “आ'-पुटे, पृ २०० "ख' । 
(ख) शुभा... कर्म .... सूत्रम्‌ देगे ३५५ सूत्र, *आ'-पुटे, 0 २९० "ख' । 
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(पूर्वोक्ताः) इमे सर्वे अर्थाः प्रायः तथागतवचनेभ्यः प्राप्ता 
इति । (यतो हि) बोधिचित्तोत्पादं सत्वकल्याणं `चतुर्वस्तुसंग्रहं 
दानादिपारमितादीन्‌ (बोधिसत्त्वस्य) भूमिमार्गादीन्‌ बोधिचर्या च 
अपवदमानाः विपरीतार्थं अभिनिविशन्ते । अस्मात्‌ कारणात्‌ 
(पूर्वाक्तासु इमासु) (सर्वासु) दुर्गतिषु पतिष्यन्ति । (बुद्धानां) 
वचनानुसारं धर्माचरणमिति तत्प्रतिपक्षाःचरणमित्युक्तम्‌ । अपि 
च (सूत्रेषु) "अन्येषाम्‌ आवासे (निवसन्तं) बोधिसत्वं प्रति 
ईर्ष्यया मात्सर्येण च (जनः) दीर्घायुःपर्यन्तं यद्यपि जीविष्यति, तथापि 
तस्य त्रीणि महाभयानि भविष्यन्ति । कानि तानि (महाभयानि) 2 
(९) नरक- पतनभयम्‌ (२) जात्यन्धभयम्‌ (३) प्रान्तदेशो 
जन्मभयमिति त्रीणि^ । 

यदि "भिक्षुणीदूषणं कृतं तदा (सः पुद्गलः) अन्धनरके 
जन्म ग्रहीष्यति"? । “प्राणातिपातेन असिपत्रवने जन्म भविष्यति । 
आखेटेन कालसूत्रनामके (नरके) पतितो भूत्वा क्रकचैः विपाटितो 
भविष्यति । काममिथ्याचारेण तु प्रज्वलनशीले त्रपुगहे पातयिष्यते 
तथा तप्तलौहासने नरके शाययिष्यते"* । 'मदपानेन मदान्वितेभ्यः 
यत्र॒ तप्तलौहद्रवपानं विधीयते, तस्मिन्‌ नरके जन्म भविष्यति । 
संघीयफलानि चोरयतां तप्तायःपिण्डभोजके नरके जन्म भविष्यति । 
अन्त्राणि मांसानि च भुञ्जानानां परिक्लिने नरके जन्म॒ भविष्यति । 
पैशुन्येन विग्रहकारिणां यत्र॒ नरके सत्त्वा हलानि कर्षन्ति, तस्मिन्‌ 
नरके जन्म भविष्यति । अप्रियवचनः (जनः) यत्र॒ नरके 
जिह्वाकर्तनं क्रियते, तत्र जन्म ग्रहीष्यति । भूयसा मृषावादिनां यत्र 


१. बहुशोऽन्वेषणेनापि सूत्रमिद नोपलब्धम्‌ । 

२. आर्यप्रशान्तविनिश्चयप्रातिहार्यसमाधिर्नाम महायानसूत्रम्‌, १२९, '"द'-पुटे, पृ १९७ 
"ख' । सत्रमिदं शिक्षासमुच्चयेऽपि समुद्धतम्‌, अध्याय-४, पृ0 ५० (मिथिलासस्करण 
१९६०) । 

३. येभ्यो बुद्धप्रतिमा-चैत्य-पिटकसमक्षे दीपदानादिपूजाविधानं नैव रोचते, ते 
मरणानन्तरम्‌ अन्धकारनरके जन्म ग्रहीष्यन्ति । द्र-शुभाशुभकार्यकारणभावनिर्देशसूत्रम्‌, 
देगे ३५४ सूत्र "आ'-पुटे, पृ २०२ "ख' । 

४. शुभा... कार्य... निर्देशसूत्रम्‌, देगे ३५४ सत्र, 'आ'-पुटे, प॒0 २०२ "ख । 
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जिह्वायां कीलानि प्रवेश्यन्ते, (तत्र) नरके जन्म॒ भवष्यति । प्राणघातं 
कृत्वा (बलिं दत्वा) विपर्यस्तदेवान्‌ पूजयतां यत्र नरके लौहमुसलेन 
हन्यते, तत्र॒ जन्म॒ भविष्यति" । एवं (सूत्रेषु बहुशः) उक्तम्‌ । 
यथोक्तं कस्मिंश्चित्‌ (आर्यमहासमयवैपुल्यसूत्रम्‌)२-- 

समधर्मकपक्षं च श्रयेद्‌ द्रौ पुदगलौ विना । 

महाकामौ च तावुभौ 


इक्युक्तम्‌ “तेषां बुद्धानां भगवतां ज्ञानभूतानां 
चक्षुभूतानां साक्षिभूतानां प्रमाणभूतानां जानतां पश्यतामि” 
इत्यत्र समस्तदोषराशेः प्रतिदेशनायां तात्पर्यम्‌ । सर्वाकारज्ञता, 
साक्षात्कारित्वम्‌, मुखरता, अमृषावादः, लीला, महाकरुणा चेति 
षडिमे तथागतगुणाः । शेषं सुगमम्‌ । 


आयत्यां संवरमापद्ये इत्यभ्युपगमः । 


दोषा हि प्रतिदेश्याः स्युर्मैत्री च॒ करुणाऽस्ति चेत्‌ । 
शुद्धः प्राक्कृतदोषेभ्य  प्रतिदेश्याप्यसंवरे ॥ 


विशुध्यते मलं नैव कृतेऽपि प्रतिदेशने । 

इत्युक्तम्‌" । 

“"समन्वाहरन्तु मां ते बुद्धा भगवन्तो यन्मया अस्यां 
जातावन्यामसु वा जातिष्वनवराग्रे वा जातिसंसारे" इति 
कुशलमूलपरिणामनार्थं चित्तार्पितत्वम्‌ । किं तत्‌ ? इह कृतं परत्र च 
कृतं (कुशलम्‌) । अनन्तेत्यत्र पूर्वान्त हि अन्तार्थः । यथोक्तं 
(आर्यमञ्जुश्री-) -वबुद्धक्षेत्रगुणव्यूहसूत्रे-- 


१. शुभा... कार्य .... निरदेशसुत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, "आ-पुटे, पृ0 २०३ "क । 

२. आर्यमहासमयवेपुल्यसुत्रम्‌, देगे २६५ सूत्र 'ह-पुटे, 0 २७९ "कः । 

३. तथागतस्येमे षड्गुणा कस्मिन्नपि सूत्रे नैकत्र लब्धुं शक्यन्ते, पृथक्शस्तु लप्यन्ते । 
नैवोत्साहोऽस्य दातव्यो येनायं मुखरो भवेत्‌ । बो 0 च०-८/१६६ । 

४. शलोकोऽय निपुण निरीक्षमाणेनापि मया नोपलब्धम्‌ । 

५. देगे ५९ कोन्छेग "गः-पुटे, पृ0 २७९ "कः । सूत्रमिदं शिक्षासमुच्चयेऽपि समुद्धृतम्‌, 
अध्याय-१, प० १९१ (मि0 संस्करण १९६0०) । 
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यावती प्रथमा कोटिः संसारस्यान्तवर्जिंता । 
तावत्सत््वहितार्थाय चरिष्याम्यमितां चरिम्‌ ॥ 


इदानीं प्रथमतः अपरिमितपूर्वजन्मसु कृतानां (समस्तकुशलानां) 
परिणामनां विधाय "जातिसंसारे संसरता' इति अन्यासु जातिषु 
अर्थात्‌ देव-मनुष्य-ग्रेत-तिर्यक्‌-नरकयोनिमति संसारे जन्मादानकाले । 
"अन्तशस्तिर्यग्योनिगतायाप्यालोपः' इति अन्तशः तिर्यग्योनो 
समुत्पन्नेभ्यो जीवेभ्यः एकालोपमात्रं यद्दत्तमिति । बहुप्रदानस्य तु 
कथैव का 2 अपि च, विषशिष्टस्थानेषु दानम्‌, प्रभूतदानं कुशलेन 
मनसा दानमित्यपि (अर्थः) । दातृयोम्यतासमापादनानन्तरं 
शीलपालनेच्छायां सत्यां संवरं गृहणीयात्‌ । (तदपि) अन्तशः 
उपवसथ (संवर-) ग्रहणं (कर्तव्यम्‌) । (अथवा) उपासकसंवरो वा 
श्रमणसंवरो भिक्षुसंवरो वा, योऽपि पालयितुं शक्यते, सर्वेषाम्‌ (अत्र 
ग्रहणम्‌) भवति । वैशिष्टयमधिकृत्य तावत्‌ ब्रह्मचर्यव्रतस्थानि 
सर्वाणि कुशलानीति तात्पर्यम्‌ । तदपि यथा भगवतोक्तम्‌- 
"तिर्यग्योनिगतेभ्यः यदानं दत्तं तेन शतगुणतोऽप्यधिकं फलं 
(पुण्यं) प्राप्तं भवति । यद्येकस्मै साधारणजनाय दानं दत्तम्‌, तेन 
सहम्रगुणतोऽप्यधिकं (पुण्यं) प्राप्तं भवति । शीलवते भिक्षवे दत्तेन 
दानेन दससहम्रगुणतोऽप्यधिकं (पुण्यं) प्राप्तं भवति । तेनैव 
धर्मभाणकाय दत्तेन दानेन अपरिमितं (पुण्यं) प्राप्यत"* इति 
(भगवद्वचनेषु) उक्तम्‌ । 


१. (क) आरयश्रद्धाबलाधानावतारमुद्रासुत्रम्‌, देगे २०९ सूत्रम्‌, "क-पुटे, ० ५३ "खः । 
इदमपि सुत्रं शिक्षासमुच्चयेऽपि समुद्धृतम्‌, अध्याय-४, पृ0 ५२ (मिथिलासंस्करण 
१९६0) । 

(ख) आर्यप्रशान्तविनिष्चयप्रातिहार्यसमाधिर्नाम महायानसूत्रम्‌, दे-गे १२९ सूत्र, 
"्द'-पुटे, पृ २०६ 'ख' । 

(ग) शुभा... कार्य .... सूत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, “आ"-पुटे, प्रू २०७ “ख । 

(घ) शुभा... कर्मं .... सूत्रम्‌, देगे ३५५ सूत्र, "आ-पुटे, प0 २१५ “कः । 
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अन्यदपि (उक्तम्‌)-- "यदि तथागताय मात्रे पित्रे ग्लानाय वा 
अल्पमात्रमपि अन्नदानं क्रियते, (तेन) अपरिमितं फलं प्राप्स्यत"*- 
इति (सूत्रेषु) उक्तम्‌ । आर्यप्रशान्तविनिश्चयप्रातिहार्यसमाधिसूत्रे २ 
उक्तं यत्‌ “बोधिसत्वः पिण्डपातमादाय कृश-विवश-द्ररिद्र-शिष्येषु 
विभज्य ददाति, तदा तेन कुशलमूलेन स॒ अन्यस्मिन्‌ जन्मनि 
चक्रसंवरराजमहर्द्धिमान्‌ भविष्यति" इति (सूत्रेषु) उक्तम्‌ । "यस्य 
तावत्‌ षडिन्द्रियाणि परिपूर्णानि तेन पूर्वजन्मसु) सम्यक्‌ शीलं 
संरक्षितमितिः (सूब्रेषूक्तम्‌) । आर्यरश्मिसमन्तमुक्तनिर्देशसूत्रे " 
तावदुक्तम्‌- 
"एकया प्रभया यद्वद्‌ दशवर्णाधिगमो भवेत्‌ । 
पृथग्‌ दानात्‌ कदाचिच्च मृदुमध्योत्तमानि हि ॥ 


"मिश्रणेन यथैकेन वर्णविंशकमाप्यते । 
पृथक्‌ शीलेन जायन्ते मृदुमध्योत्तमानि हि ॥" 
"विशुद्धशीलवान्‌ भिक्षुः श्रमणः शीलसंवृतः । 
प्ज्ञप्तिचीवरं धृत्वा पक्षेण पोषधं चरेत्‌ ॥ 
खक्खरं पात्रमादाय शुद्धं पिण्डं समाहरेत्‌ । 


नमन्ति सादरं देवाः साञ्जलि र्षनिर्भराः । 
अस्माभिस्ते नराः सेव्या यथेन्द्रस्त्रायस्त्रिशकैः । 
देवैः सत्क्रियते चान्यैः कर्तव्यश्च तथादरः ॥ 


इहैव प्राप्यते श्रेयः ह्यचिन्त्यं परजन्मनि । 
प्रव्रज्य शीलमादाय वबुद्धस्नेहानृणो न्वहम्‌ ॥" 


१. (क) शुभा... कार्य ... निरदेशसूत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, “आ-पुटे, पृ0 २०७ "ख' । 
(ख) शुभा... कर्म॑... सूत्रम्‌, देगे ३५५ सूत्र, “आ-पुटे, पृ0 २९५ "ख' । 

२. देगे १२९ सूत्र 'द' १९७ "ख' । 

३. (क) शुभा... कार्य .... निर्देशसूत्रम्‌, देगे ३५४ सूत्र, "आ'-पुटे, पृ0 २00 “ख' । 
(ख) शुभा... कर्म .... सूत्रम्‌, देगे ३५५ सूत्र, *आ'-पुटे, पृ0 २९० "ख' । 

४. देगे १२९ सूत्र 'द'-पुटे, पृ० १९७ "ख' । 

५. (क) आर्यमहामोक्षदिशन्‌ पुष्यकोकृत्यपापशोधनबुद्धसिद्धिव्युह नाम महायानसूत्रम्‌, देगे 
२६४ सूत्र, 'ह'-पुटे, पृ0 २८७ "कः । 
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इत्येवं कथितम्‌ । 


इत्थं प्रातिमोक्षसंवरे सुशिकषितव्यम्‌ । बोधिचित्तोत्पादनमिति 
विस्तृतसंवरसमाश्रयणमिव द्रष्टव्यम्‌), तदपि (बोधिचित्तं) 
प्रणिधि-प्रस्थानचित्ताभ्यां द्विधा विभज्यते । उक्तं च 
गण्डव्यूहसुत्रेः -“दुर्लभास्ते कुलपुत्र, सत्त्वाः सत्त्वलोके, 
येऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधो प्रणिदधति इति । ततोऽपि दुर्लभत- 
मास्ते सत्वा ये अनुत्तरां सम्यकसंबोधिम्‌ अभिसम्प्रस्थिताः" इति । 
रत्नोल्कासूत्रेः चोक्तम्‌-- 


ये सदधिष्ठितसर्वजिनेभि- 

स्तेषुपपद्यति बोधयि चित्तम्‌ । 
येषुपपद्यति बोधयि चित्तं 

ते अभियुक्त महर्षिगुणेषु ॥ इति ॥ 


आर्यत्रिस्कन्धसूुत्रे * कथितम्‌--“बोधिचित्तानभिव्याप्तो नास्ति 
कश्चिदपि धर्मधातुः । बोधिचित्तोत्पादाय अर्जितं किमपि कुशलघूलं । 
त्रिष्वपि कालेषु नास्त्यव्यापकम्‌ अणुमात्रमपि"। अपि च, “यत्र 
चित्तम्‌ उत्पादितं तस्य तत्कालं भूयस्तराः पुण्यसम्भाराः 


(ख) आर्यमहासमयवैपुल्यसूत्रोद्धृतनमस्कारनामसगीतिगुणनिदानाना त्रिकालसर्वतथागत- 
नामसमगीतिनमस्काराणां दशनानां च परिवर्ताः सशोधिताश्च । देगे २६५ सूत्र, "पुटे, 
पृ २५३ "क । 

१. सप्त॒ प्रातिमोक्षसवरा---भिक्ुसंवरः, भिक्षुणीसंवरः, श्रामणेरसंवरः, श्रामणेरीसंवरः, 
उपासकसंवरः, उपासिकासवरः, शिक्षमाणासवरश्च । द्र०-अभि0 को0, ४ : १४, 
पृ ६०६, बौद्ध भारतीसंस्करण-१९८७ । 

२. देगेसस्करण ४४ सूत्र, फलकछेन, "ग'-पुटे, प0 ३२३ "ख' । 

३. ये सदधिष्टठितसर्वजिनेत्रि- 

स्तेषुपपद्यति बोधयि चित्तम्‌ । 
येषुपपद्यति बोधयि चित्त 
ते अभियुक्त महर्षिगुणेषु ॥ 
द्र०-शिक्षासमुच्चयः, पृ0 ५ मिथिलासस्करण-१९६०0 । देगे-सस्करण १४५ सुत्रं, 
"प-पुटे, पृ0 ६४ "ख' । 
४. देगे-संस्करण २८४ सूत्र, "य'-पुटे, प0 ६९ "क' । 
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समुत्पद्यन्ते । चक्रवर्ति-लोकपाल-ब्रहयन्द्र-श्रावक- प्रत्येक बुद्धेष्वपि 
सत्सु न तेषां तावान्‌ पुण्यसम्भारः यावान्‌ सर्वसत्त्वानां कृते (बोधि 
चित्तोत्पादस्य)” इति । यथोक्तमपि (आचार्यचन्द्रगोमिना) .- 


संवरस्थगुरोर्विज्ञात्‌ क्षमाच्च परिगृह्यताम्‌ । इत्युक्तम्‌ । 


यदि एवंविधः (गुरुः) नोपलभ्येत तदा 4 (संवरः) 
ग्रहणीयः । अत्र अनादिकाल इत्यस्य यदा आर्याः संविद्यन्ते, तस्मिन्‌ 
काले तात्पर्यम्‌ । ततः श्रुत-चिन्ता-भावनासु परिपाकमागच्छेत्‌, तेन 
च (सर्वेषां) सत्वानां परिपाकः क्रियते । "कुलवन्तः श्रावकाः 
श्रावकबोधो स्थापनीयाः, प्रत्येकबुद्धा हि कुलवन्तः प्रत्येकबुद्धमार्गे 
अधिरोहणीयाः, बोधिसत्त्वाश्च कुलवन्तस्तावद्‌ अनुत्तरबोधो 
स्थापयितव्याः इति"? (सूत्रे) निर्दिष्टम्‌ । "दानादिविपक्षविरहेण 
निर्विकल्पन्ञानेन सर्वेच्छापरिपूर्त्या सर्वसत्त्वपरिपाकेन हि तिम्रो बोधयः 
सिध्यन्ति इति" (सूत्रेषु) उक्तम्‌ । 


ततोऽन्तशः निर्विकल्पज्ञानविषयकं यद्धि परमार्थबोधिचित्तम्‌, 
तस्य अनुत्तरज्ञानकुशलमूले तात्पर्यम्‌ । 


यथोक्तं रश्मिसमन्तमुक्तनिर्देशसूत्रे 


ये श्रद्दधन्ति सूत्रेऽस्मिन्‌ ज्ञास्यन्त्यक्षयरूपताम्‌ । 
तत्सिद्धेऽभिसमाधौ चाखेदो ज्ञाने ह्यनुत्तर ॥ 


अपि च, 
"भिक्षुर्वा कोऽपि चान्वेष्टुं ज्ञानं चानुत्तरं हयति- । 
श्रद्धालुमनसा सूत्रे सयत्नं वीर्यमारभेत्‌ ॥ 


. द्र0-बोधिसतत्वसंवरविशिका, चन्द्रगोमिकृता, देगे ४०८१ सूत्र, सेमचम 'ही'-पुटे, पृ0 
१६६ "ख' । 
. नोपलन्धमिदमुद्धरणम्‌ । 
. न प्राप्तमिदं सूत्रम्‌ । 
देगे संस्करण ५५ सूत्रम्‌, कोनक्ेग्‌, "ख'-पुटे पृ0 २०५ "ख । 
. देगे संस्करणं ५५ सूत्रम्‌ कोनकेग्‌, "ख'-पुटे प0 २०७ “क । 


1) 


5 ~ ५ 
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न संसरे भयं योऽनुत्तरज्ञानगवेषकः । 
प्रहाय सर्वपापानि प्राप्तः कल्याणमुत्तमम्‌ ॥"* 


"यच्च मे ......-- तत्सर्वम्‌! इति कथिताकथितम्‌ । किं 
तत्‌ 2 दश पारमिताः९, चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि*, चत्वारि 
सम्यक्प्रहाणानि, चत्वार ऋद्धिपादाः^, पञ्चेन्द्ियार्णिः, पञ्च बलानि, 
सप्त॒ बोध्यङ्गानि, आर्याष्टङ्गिको मार्गः, -चत्वारि आर्यसत्यानि, 


१. देगे संस्करणं ५५ सुत्रम्‌, कोनेग्‌, *ख'-पुटे पृ २०८ "कः । 

२. (९) दानपारमिता, (२) शीलपारमिता, (३) क्षान्तिपारमिता, (४) वीर्यपारमिता, 
(५) ध्यानपारमिता, (६) प्रज्ञापारमिता, (७) उपायपारमिता, (८) प्रणिधिपारमिता, 
(९) बलपारमिता एवं (९0) ज्ञानपारमिता-इमा. दश॒ पारमिताः । द्र०-धर्मसंग्रहः, 
पृ ९ (तिन्बतीसंस्थानसस्करण १९८८) । 

३. (१) कायस्मृत्युपस्थानम्‌, ८२) वेदनास्मृत्युपस्थानम्‌, (३) चित्तस्मृत्युपस्थानम्‌, 
(४) धर्मस्मृत्युपस्थानं चेति चत्वारि स्मृत्युपस्थानानि । द्र०-धर्मसग्रह., पृ0 २४ 
(तिन्बतीसंस्थानसंस्करण १९८८) । 

४. (१) उत्पन्नाना कुशलमूलानामपरिहाणम्‌, (२) अनुत्पननानामुत्पादः, (३) उत्पना- 
नापकुशलमूलानां धर्माणां प्रहाणम्‌, (४) अनुत्पन्नानां पुनरनुत्पादः इति चत्वारि 
सम्यकप्रधानानि । द्र०-धर्मसंग्रहः, पृ0 २४ । 

५. (१) छन्दसमाधिप्रहाणसस्कारसमन्वागत ऋद्धिपादः (२) चित्तरद्धिपाद., 
(३) वीर्यद्धिपादः, (४) मीमांसासमाधिप्रहाणसंस्कारसमन्वागत ऋद्धिपाद इति चत्वारि 
ऋद्धिपादाः । द्र०-धर्मसंग्रहः, पृ0 २५ (तिन्बतीसंस्थानसस्करणं १९८८) । 

६. (९) श्रद्धन्दरियम्‌, (२) समाधीन्दरियम्‌, (३) वीर्यन्दरियम्‌, (४) स्मृतीन्द्रियम्‌, 
(५) प्रजञेन्द्रियमिति पञ्चेन्द्रियाणि । द्र०-धर्मसंग्रह-, पृ0 २५ (तिन्बतीसंस्थानसंस्करण 
१९८८) । 

७. (१) श्रद्धाबलम्‌, (२) वीर्यबलम्‌, (३) स्मृतिबलम्‌, (४) समाधिबलम्‌, 
(५) प्रज्ञाबलमिति पञ्च बलानि । द्र0-धर्मसंग्रहः, प0 २६ (तिसं0स0 १९८८) । 

८. (९ स्मृतिसम्बोध्यङ्गम्‌, (२) धर्मविचयसम्बोध्यङ्गम्‌, (२) वीर्यसम्बोध्यङ्गम्‌, 
(४) प्रीतिसम्बोध्यङ्गम्‌, (५) प्रश्रन्धिसम्बोध्यङ्गम्‌, (६) समाधिसम्बोध्यद्गम्‌, 
(७) उपेक्षासम्बोध्यङ्गमिति सप्त॒ सम्बोध्यद्गानि । द्र0-धर्मसंग्रहः, पृ0 २६ 
(तिणस०स0 १९८८) । 

९. (९) सम्यण्टृष्टिः, (२) सभ्यक्‌ संकल्पः, (३) सम्यग्‌ वाक्‌, (४) सम्यक्‌ 
कर्मान्तः, (५) सम्यग्‌ आजीवः, (६) सम्यग्‌ व्यायामः, (७) सम्यक्‌ स्मृतिः, 
(८) सम्यक्‌ समाधिरित्यष्टौ मार्गाङ्गानि । द्र0-धर्मसंग्रहः, प0 २७ (तिफसं0सं0 
१९८८) । 

१०. (९) दुःखसत्यम्‌, (८२) समुदयसत्यम्‌, (३) निरोधसत्यम्‌, (४) मार्गसत्यमिति 
चत्वारि सत्यानि । द्र0-धर्मसग्रह- प० १९ । 
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चत्वारि प्रमाणानि", चत्वारि संग्रहवस्तूनि,२ ध्यान-विमोक्षादयः* 
सर्वेऽपि ग्रहणार्हाः । 


"एकध्यं पिण्डयित्वा तुलयित्वा अभिसंक्षिप्य' इति 
अस्यैव जन्मनः कृते परिणामनाऽ भावात्‌ लोकसम्पत्त्यर्थ 
परिणामनाऽ भावात्‌ पिण्डयित्वा "तुलयित्वा । श्रावक 
प्रत्येकबुद्धत्वाय परिणामनाऽ भावात्‌ “अभिसंक्षिप्य' इति । अन्यथा 
लोकिक-हीनयान- आत्मादीनां “क्रमशः इत्यर्थे तात्पर्यम्‌ । 
आर्यत्रिस्कन्धसूत्रेऽप्युक्तम्‌ ^-- “यच्च मे इत्यादित आरभ्य 
यावत्‌ पर्यन्तं कृतानां कुशलमूलानां सर्वज्ञतायै या परिणामना, यच्च 
मे संस्कृतवस्तूनाम्‌ अभिसिद्धयचर्थं कृतानां कुशलमूलानां या 
परिणामना, यच्च करुतानि कुशलमूलानि, तानि 
श्रावकप्रत्येकबुद्धत्वाभिसिद्धये कुशलमूलानि । यच्च मे अर्जितानि 
कुशलमूलानि सर्वेषु कालेषु सञ्चितानि तन्निष्पादिततथागतज्ञानज्ञेयानि, 
तानि सर्वाणि पिण्डयित्वा तुलयित्वा संक्षिपामि इत्युक्तम्‌। अपि च, 
“तानि सर्वाणि पिण्डयित्वा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयामि"९-- 
इत्युक्तम्‌ । “अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ उत्तरोत्तरया 
परिणामनया' इति परिशुद्धा परिणामना । नास्ति गुरुसमः अन्यः 
कश्चिद्‌ श्रेष्ठः गन्तव्यनिष्ठागतत्वात्‌, स॒ उत्तररहितः (अनुत्तरः) 
एव, स॒ अन्येषां सर्वेषां गुरूणां गुरुः, तथा (सर्वेभ्यः) उत्तरः । स 


१. (९) मैत्री, (२) करुणा, (३) मुदिता, (४) उपक्षेति चत्वारो ब्रह्मविहाराः । 
द्र०-धर्मसंग्रहः, पृ0 ९0 । 

२. (१) दानम्‌, (२) प्रियवचनम्‌, (३) अर्थचर्या, (४) समानार्थतेति चत्वारि 
सग्रहवस्तूनि । द्र०-धर्मसंग्रहः, पृ0 %0 । 

३. प्रथमध्यानम्‌, द्वितीयध्यानम्‌, पृतीयध्यानम्‌, चतुर्थध्यानञ्च । 

४. (९) रूपी रूपाणि पश्यति, शून्यम्‌, (२) अध्यात्मारूपसज्ञी बहिर्धा रूपाणि पश्यति, 

शून्यम्‌, (३) आकाशानन्त्यायतनं पश्यति, शून्यम्‌, (४) विज्ञानानन्त्यायतन पश्यति, 

शून्यम्‌, (५) आकिञ्चन्यायतन पश्यति, शून्यम्‌, (६) नैवसंज्ञानासंज्ञायतमै पश्यति, 

शयम्‌ (७) विध्नापहशुभ पश्यति, शन्यम्‌, (८) संज्ञावेदयितनिरोधं पश्यति, शुन्यम्‌ 

विमोक्षा । द्र०-धर्मसंग्रहः, पृ0 ३९१९ (ति0सं0स0 १९८८) । 
देगे संस्करणं २८४ सूत्रम्‌, कोनक्ेग्‌, "य'-पुटे, पु० ६९ 'ख' । 
देगे संस्करणं २८४ सूत्रम्‌, कोनदेग्‌, "य'-पुटे, प० ६९ "ख' । 


® ¢ 
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एव इत्यस्य परिनिष्ठया तात्पर्यम्‌ । परिनिर्वाणमित्युत्तरम्‌, स 
आर्यश्रावकः प्रत्येकबुद्धङ्च(उत्तरः) । एभ्यः सर्वेभ्यः उत्तरा 
महायानीया बोधिः । बोधिसत््वेभ्योऽप्युत्तरं सर्वसत्त्वहितविधानम्‌ । 
ततोऽप्युत्तरो भगवान्‌ बुद्धः, सर्वाविपरीतगुणैरुपेतः धर्मकाय इति 
बोधिः । शन्दकल्पनारहितत्वात्‌ सर्वप्रपञ्चोपशमः स्वप्रत्यात्माधिगम- 
ज्ञानसद्गोचर इति । 


आर्यरश्मिसमन्तमुक्तनिर्देशसूत्रेः चोक्तम्‌ `: 


गमनागमने न स्तो नीरूपे दिग्विदिक्तथा । 
अनिमित्तमवाच्यं तत्‌ प्रपञ्चातीतमेव च ॥ 


बोधिसत्त्वस्य निष्पन्ने साध्ये शान्तत्वमाप्यते । 
अपि चर, 


क्लेशांश्च दमयित्वा तु कुशलानां बलेन हि । 
स्थितश्चोपशटमे प्राप्तो विशिष्टानपि तद्गुणान्‌ ॥ 


विशालोदधिवत्‌ प्रज्ञा गुणाश्चापि सुसाध्यते । 
क्षान्त्यादिश्च सुखि भूत्वा चित्तं चाविचलं भवेत्‌ ॥ 


बोधिसत्त्वैः सदाऽभ्यासो विद्वद्भिः स प्रशस्यते । 


यथा 'परिणामितम्‌ अतीतेर्बुदध भगवदभिर्यथा 
परिणामयिष्यन्ति अनागता बुद्धा भगवन्तः, यथा च 
परिणामयन्ति एतर्हि (दशसु दिक्षु) प्रत्युत्पनना बुद्धा 
भगवन्तः, तथा अहमपि परिणामयिष्यामि । 


सर्वं पापं प्रतिदेशयामि । सर्वं ॒पुण्यमनुमोदयामि । 
सर्वान्‌ बुद्धान्‌ अध्येषयामि । भवतु मे ज्ञानमनुत्तरम्‌ । 


१. देगे संस्करणं ५५ सूत्रम्‌, "कोनक्ठेग्‌, "ख'-पुटे, पृ0 २८४ "ख' । 
२. देगे सस्करणं ५५ सूत्रम्‌, "कोनक्ठेग्‌, "ख'-पुटे, पृ० २८४ “ख' । 
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ये चाभ्यतीतास्तथपि च ये अनागता 
ये चापि तिष्ठन्ति नयोत्तमा जिनाः । 


अनन्तवर्णान्‌ गुणसागरोपमा- 
नुपैमि सर्वान्‌ शरणं कृताञ्जलिः । 
इत्यादिकस्य अर्थः सुगमत्वान्मया नैव निर्दिष्टः । 


आचार्यजितारिविरचिता बोधिसत्त्वशिक्षाक्रमो नाम बोध्यापत्तिदेशनावृत्तिः 
परिसमाप्ता 

नेपालाभिजनेन पण्डितेन (रविरक्षितेन)* भोटदेशीयेन चानुवादकेन 
(लोचावा) छक्‌ (छस्‌ जे पेल) विदुषा अनूदिता । 


१. भोटदेशीययस्य महाविदुषः कोड्ुल योनतेन-महोदयस्य कृतौ शेजा कुनख्यब जोद्‌' 

नामिकायां "छक्‌ छोस्‌ जे पेल' नाम्नोऽनुवादकस्य गुरुः नेपालदेशीयः पण्डितप्रवर. 
रविरक्षित आसीदित्युल्लेखः प्राप्यते । द्र0-'होजा कुनख्यव जोद्‌, भाग-१, पृ 
५५० (गिरिग-प्रकाञन, तिल्वत १९८५) 1 


भारत(- संस्कृत) भाषायाम्‌ कर्मावरणविशोधनविधिभाष्यं नाम 
नमः सर्वबुद्धबोधिसत्त्वेभ्यः 


मुने रवे मलालिप्त॒॒ ज्ञानमण्डलभासित । 
वाकप्रभाहूतभुग्दग्धसर्वजीवावृते जयः ॥ 


यो वीरो विशालदुःखार्णवनिमग्नाज्जगतः चित्तमपकृष्य 
तदुद्धर्तुकामः बोधो कृतबुद्धिः (स) तत्प्रापकसन्मार्गेष्वविचलितः सन्‌ 
यथाक्रमं तदर्थसंवर्धनोपायेषु `उद्यमेत्‌ । यदि केनचित्‌ कारणेन 
हानिर्भवेत्‌ तदा तदनन्तरं पुनर्व्युत्थानोपायेषु यत्नं कुर्यात्‌ । 
पाराजयिकस्थानीयधर्मे आचरिते तु पुनः संवरं गृहणीयात्‌ । 
मध्याम्रवभूतानां त्रिः देशनं कुर्यात्‌ । लघुभूतानामेकवारं देशनं 
कुर्यात्‌ । तदवशिष्टान्‌ स्वचित्तेन संवरणीयान्‌ यथाचरणं धर्मानुसार- 
मुद्धरेत्‌ः । ततोऽवशिष्टानि कर्मावरणानि तदन्यानि अनादि- 
कालपरिसञ्चितानि गहनावरणानि चेत्येतावदभिर्महाबोधेर- प्रतिघाताय 
मुनिना समनुज्ञातेन "बोधिचित्तापत्तिदेशनाविधिः' इत्यनेन अहोरात्रं षदसु 
यामेषु प्रतिदेशयितुं यत्नं कुर्यात्‌ । अत्रापि येभ्यः स्वानि आवरणानि 
देश्यन्ते तान्‌ सर्वान्‌ शरणप्रतिरूपकान्‌ मत्वा सादरं नमस्कृत्य 
अध्येषयेत्‌ । 


तत्र प्रथमं शरणगमनं तावद्‌ "अहं अमुकनामा बुद्धं शरणं 
गच्छामि' इत्यादि । सम्यक्‌ संबुद्धः, धर्मः, तदनुष्ठायकः 
संघश्च क्रमशः संसारोत्तरणमार्गदेशकः, मार्गः, तत्प्रतिपत्तिसहायकश्च 


१. (क) द्र०-आचार्यशान्तरक्षितकृति "सवरविशिकावृत्ति" देगे-संस्करण ४०८२ सूत्रं 
"सेमचम' “ही' पुटे, पृ0 १७२ क । 
(ख) द्र०- आचार्यबोधिभद्रकृति "बोधिसत्त्वसंवरपञ्जिका', देगे-सस्करण ४०८३ सूत्रं 
"सेमचम' 'ही' पुटे, पृ0 २०२ 'ख' । 
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भवन्ति । नतु इतरे हरि-हर-हिरण्यगर्भनारायणादयः, कपिल- 
कणादादयश्च, यतो हि ते स्वयं भवचारके तीत्रकर्मक्लेशनिगडबद्धाः, 
मरणादिभिः भयानकरक्षोभिः सर्वदा नाश्यन्ते । अत एतेषां सर्वेषां 
भवचारकान्मुक्तिरपि बुद्धमात्राश्रितैव । बुद्धादीन्‌ परित्यज्य को हि 
प्रेक्षावान्‌ इतरशरणं यास्यतीति । 


नमस्कारस्तु-नमस्तथागताय अर्हते सम्यक्‌ संबुद्धाय 
शाक्यमुनये-इत्यादिः । एभिः पञ्चत्रिंशद्धिः तथागतैः बोधिसत्त्व- 
चर्याचरणकाले "अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ मयि अभिसम्बुद्धे सति ये 
अस्मभ्यं सनामग्राहं नमस्कुर्युः तेषां कर्मावरणानि प्रहीणानि स्युरिति 
प्रणिधानं कृतम्‌ । अतः प्रणिधानबलेन समन्वितत्वाद्‌ इमे एव 
वन्दनीयस्थानानि, नेतरे वन्दनीया इति कथयितुं न युज्यते । अत्र 
तथागतस्तावत्‌ सर्वधर्मतथताधिगतिः तदध्यवसायो वा । अहस्तु 
"अर इति अरयः अराः वा, तान्‌ हन्ति विहेठयतीति वा "हत्‌! 
इति । सवासनक्लेशानां पुनरनुत्पत्तिकप्रहाणकारित्वात्‌ प्रतीत्यसमुत्पादेन 
हतारित्वाच्च अर्हन्ति । अथवा अर्हः योग्य इति त्रैधातुकैः 
पूजनीयत्वादिति । सम्यक्‌ समतया निरवशेषेण वा सर्वथा बद्धत्वात्‌ 
सम्यक्संबुद्ध इति । अनेन प्रहाणं गुणश्चेति महनत््वद्रयं ख्यापितम्‌, 
इतेरऽपि गुणा द्रष्टव्याः । शाक्यमुनिस्तावत्‌ शाक्यकुले 
जातत्वात्तथोक्तम्‌ । 


अभेद्यत्वात्‌ सम्यकूसंबुद्धज्ञानमेव वञ्रमिति । तद्गर्भेण 
सत्कायदृष्टचादिसमस्तविपक्षाणां प्रमर्दनात्‌ वज्रगर्भप्रमर्दिन्‌ इति। 
एवमेव अन्येषामपि गुणनामान्यनुसूत्य यथायोग्यं नामार्थाः निर्वचनीयाः । 
गुणानामानन्त्यात्‌ प्रत्येकं सर्वनामाख्यानेऽपि तद्धेतोः सत्त्वात्‌ 
स्वातन्न्र्यदोषो नाशङ्कनीयः । 


अध्येषणा तु ते एवं प्रमुखाः इत्यादि । भगवांस्तावत्‌ 
सर्वदोषान्‌ भग्नवान्‌ श्रीप्रभृतिगुणवांश्च । यावन्त इति निरवशेषः । 
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तिष्ठन्ति भ्रियन्ते यापयन्ति इति यथाक्रमं धर्मकायादित्रयम्‌ । मां 
समन्वाहरन्तु इति (आत्मानं प्रति) चित्तावर्जनार्थम्‌ अध्येषणा । 
प्रतिरूपिका ममैषा अध्येषणा, असम्प्रमोषधर्मतापन्नत्वात्‌, सर्वबुद्धानाम्‌ 
एकोऽपि सत्त्वः कदापि विस्मृतः स्यादिति स्थानं (सम्भावना) 
नास्ति । यद्येवं सर्वसत्त्वान्‌ विस्तृतेभ्यः सांसारिकदुःखेभ्य किमर्थं न 
मोचयन्ति 2? सत्त्वानां स्वस्वदोषहेतोः, यथा-सूर्यमण्डलप्रभासु 
तीक्ष्णासु सर्वदिण्व्यापिकासु पुरःस्थितास्वपि जात्यन्धेरन दृश्यन्ते तद्वत्‌ । 
अत उक्तं रत्नोल्कायाम्‌ (धारण्याम्‌) अपि : 


सूर्य यथा जात्यन्ध न पश्यी 
नो च स नास्ति उदेति स लोके । 
चक्षुसमेत उदागमु ज्ञात्वा 
सर्वं॒प्रयुज्य स्वक-स्वकधर्मेः ॥ 


इत्यादिभिरयमेवार्थो विस्तरेण दर्शितः । येषां समक्षं देशनीयावरण- 
वस्तूनि यानि मया कृतानि इत्यादीनि । मया इत्यनेन तावत्‌ कर्ता, 
अस्यां जातौ अन्यासु वा जातिष्वनवराग्रे इत्ययं कृत्यकालः । 
जाति-संसारे संसरता अन्ययोनय एव कृत्यस्थानम्‌ । सामान्येन 
कृतानां पापानां स्वभावकथनाय पापकं कर्मं इत्यादि । यत्किमपि 
दुःखमूलं कर्म स्वयं कृतम्‌, अन्यैः कारितम्‌, तथा असत्यपि अन्येन 
कृतस्य प्रीत्या अनुमोदितं भवेत्‌, विशेषेण गुरुविपाकं स्तौपिकं 
वेत्यादि । तदपि अदत्तादानेषु गुरुतरं श्रद्धधानैः दायकैः 
अष्टमहातीर्थादिषु स्तूपार्थम्‌ अर्पितं सामग्रीजातम्‌, चातुर्दिशैः 
संधैरधिकृतम्‌, पृथक्युद्गलैरन परिगृहीतम्‌ अपहतम. इत्यादि । एभिः 
तीत्रदुःखाः त्रिविधापायाः दुर्गत्यन्ता अनुभूयन्ते । दुष्प्रतिकारत्वाद्‌ 
(एतेषां) विपाको गुरुतरो भवति । अत्यन्तदुःखप्रदायकानि 


१. द्र0 (क) शान्तिदेवः, शिक्षासमुच्चये उद्धृतम्‌, पृ0 १८२ मिथिलाविद्यापीटप्रकाशितम्‌ 
१९६0 
(ख) तोहोकु-145 देगे-काञ्ुर दोदे "पा प0 ७४ख 
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दोषकारणानि आनन्तर्यकर्माणि इत्यादि । यैः पितृघातादीनि कृतानि 
इत्यादीनि तावत्‌ तीत्रदुःखानुभवे अवीचिनरके पतितसत्त्वेभ्यः 
नरकान्तरीयदुःखेभ्यो विशिष्टदुःखकारणात्‌ जन्मान्तरालाभावकारणाच्च 
आनन्तर्याणि इति । अत इमानि आत्यन्तिकदुःखदोषकारणानीत्य- 
भिधीयन्ते । सर्ववस्तुसडगृहीतानि अकुशलानि दशाकुशलानि इत्यादि । 
तिसृषु दुर्गतिषु यथायोग्यं भोगायतनादिसर्ववस्तुविपाकानां कर्माणि । 
यथा--प्राणातिपातादीनि त्रीणि कायाश्रितानि, मृषावादादीनि चत्वारि 
वागश्रितानि तथा व्यापादादीनि चित्ताश्रितानि । एभिस्त्रिभिः 
सर्ववस्तुसड्ग्रहो अकुशलकर्मपथसद्य्रहः इति । तदितरं 
तदनुरूपम्‌ आवरणं कर्मावरणमित्यादि । तान्यपि कृतानि 
स्व-परार्थसाधनेऽसमर्थकराणि व्यवहितजन्मग्राहकाणि च॒ भवन्ति, 
यथोक्तम्‌ : 


नरकप्रेततिर्यञ्चो म्लेच्छासं्ञिकनिर्जराः । 
पिथ्यादृग्बुद्धनिःश्रद्धौ मूकताऽष्टाक्षणाः स्थिताः* ॥ 


१. द्र0-बोधिचर्यावतारपंजिका, प्रज्ञाकरमतिकृता, पृ ५ (मिथिला-सस्करण १९६0) । 
के तावदष्टौ अक्षणाः इत्यस्मिन्‌ विषये बहुविधा गणनाप्रक्रिया समुपलभ्यते । 
जिज्ञासुधिरधोलिखितानि प्रोतास्यवलोकनीयानि- 
र. आर्य विनयविनिश्चय-उपालिपरिपृच्छा नाम-महायानसुत्र, देगे ६८. कोनचेग 
"च' पुट्‌, पृ. १२०ख' 
समन्तभद्र-साधनावृत्ति., देगे. १८६७, तन्त्र, ''दी' पुट्‌ पृ १४१ख' 
श्रीसमन्तभद्र-साधनावृत्ति., देगे. १८६८, तन्त्र, 'दी' पुट्‌ पृ. १८९; 
-चतुरंगसाधनाटीका-सारमञ्जरीनाम, देगे. १८६९, तन्त्र, "मी' पुर्‌ पु. उक; 
आर्य नामसगीतिटीका-मन्त्रार्थावलोकिनीनाम,देगे. २५३३, तन्त्र, "खु पुट्‌ पु. 
१०९क; 
६. आर्य मञ्जुश्री नामसगीतिटीका, देगे. २५३४, तन्त्र, "खु" पुट्‌ पृ २९३ख, 
२९८; 
७ बोधि पद्धति नाम, देगे. ३७६६, तन्त्र, 'छु' पुट्‌ पृ. १९ख; 
८ आर्य-पञ्चविंशति-साहधिका-प्रज्ञापारमितोपदेशशास्त्र-अभिसमयालकार -वृत्तिः, 
देगे. ३७८७ शेरछिन, 'क' पुट्‌ पु. १४७; 
९. आर्य अष्टसाहन्रिका-प्रज्ञापारमिता-व्याख्या-अभिसमयालंकारालोक-नाम, देगे 
३७९१, शेरछिन, 'छ' पुट्‌ प॒. २४८कः; 
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एतदुत्पादकारणानि गम्भीर धर्मपरित्यागः, सूुक््मापत्तिभ्योऽपि 


अनपत्राप्यम्‌, सम्पत्तिष्वभिष्वद्गः, मात्सर्यादिष्वनुरागणाद्‌ अल्पमात्रमपि 


अभिसमयालंकार-वृत्तिः-कीर्तिकला-नाम, देगे. ३७९९, शेरकछिन, 'ज' पुट्‌ पु. 
२३४क; 

आर्य- अष्ट साहम्रिका-प्रज्ञापारमिता वृत्तिः-मर्मकौमुदी-नाम, देगे. ३८०५, 
शेरछिन, "द" पुट्‌ पृ. १५२ख' 

शतसाहैभ्रिका-प्रज्ञापारमिता वृत्तिः वृहद्टीका, देगे. ३८०७, शेरछिन, "न' पुट्‌ 
पु. १९ख; 

शतसाहम्रिका-पंचविशतिसाहम्रिका-अष्टसाहघ्निका- प्रज्ञापारमिता बृहद्टीका, देगे. 
३८०८, शेरछ्िन, *फ' पुट्‌ पृ. ररक; 

मध्यमकहृदयवृत्ति. -तर्कज्वाला, देगे. ३८५६, उमा, 'ज' पुट्‌ पृ. ४९क; 
बोधिचर्यावतारपञ्जिका, देगे. ३८७२, उमा, "ल' पुट्‌ पृ. ४५कः; 
बोधिसत्त्वचर्यावतारपञ्जिका, देगे. ३८७५अ, उमा, 'श' पुट्‌ पु. ९७कः; 
बोधिचर्यावतार-तात्पर्य-पञ्जिका-विशेषद्योतनी-नाम, देगे. ३८८०, उमा, 'श' 
पुट्‌ पृ. १९७, 

मुनिमतालंकारः, देगे. ३९०३, उमा, "अ' पुट्‌ पृ. २३०; 

सूत्रसमुच्चयः, देगे. ३९३४, उमा, '"की' पुट्‌ पृ. १४९ख; 
सूत्रसमुच्चय-भाष्य-रत्नालोकालेकार-नाम, देगे. ३९३५, उमा, 'की' पुट्‌ पु. 
२ररेख, २२४्खः 

शिक्षाकुसुम-मञ्जरी-नाम, देगे. ३९४३, उमा, 'खी' पुट्‌ पु. रेश६कः 
आर्य-अक्षयमतिनिरदंशटीका, देगे. ३९९४, दो-डल "ची' पुट्‌ पृ. २७ख; 
बोध्यापत्तिदेशनावृत्तिः, देगे. ४००५, दो-डेल "जी' पुट्‌ पृ. १८५ख' 
बोध्यापत्तिदेशनावृत्तिः-बोधिसत्त्वशिक्षाक्रमः, देगे. ४००६, दो-डेल "जी' पुट्‌ 
पु. १९0क; 

कर्मावरण-विशोधन-विधि-भाष्य-नाम, देगे. ४००७, दो-डेल "'जी' पुद्‌ पृ. 
१९५ख'; 

आर्य सर्वास्तिवादी-मूलभिक्ुणी-प्रतिमोक्षसूत्र-वृत्तिः, देगे. ४१९१२, विनय चु 
पुट्‌ पृ. शरक; 

अष्टाक्षणकथा, देगे. ४१६७, टियिग्‌, "गे" पुट्‌ पृ. १७५कः; 

सुभाषित रत्नकरण्डक कथा, देगे. ४१६४, टियिग्‌, 'गे' पुट्‌ पृ. १७९कः; 
सुहल्लेख रत्नकरण्डककथा, देगे. ४१८२, टियिग्‌, डे" पुट्‌ पृ. ४२खः 
व्यक्तपादसुहल्लेखटीका, देगे. ४१९०, टियिग्‌, 'डे' पुट्‌ पृ. ९६खः 
महाव्युत्पत्ति, देगे. ४३४६, न-छ्ोग, "चो" पुट्‌ पृ. ४५क । 

नागाजुनविरचित- धर्मसंग्रहः, पृ0 ८१ तिन्बतीसंस्थान, १९८८ । 


उपरिलिखितानि ग्रोतांसि भारतीयपण्डितेर्विरचिताभ्यष्टीकाभ्य. संकलितानि । 


भोटपण्डितैर्विरचितेषु ग्रन्थेषु त्वनेकानि म्रोतांसि सन्ति । 


172 आर्यत्रिस्कन्धसत्रम्‌ टीकात्रयसंवलितम्‌ 


दानमकृत्वा सञ्चयनम्‌, बुद्धादीनाम्‌ अनादरः, उपायकौशल्याभावाद्‌ 
असंज्ञिसमापत्तिमनसिकारः, परेषां चक्षुरिन्द्रियविकलतापादनम्‌, 
मिथ्यादृष्टयाभिमुख्यम्‌, प्रणिधानानभ्यासः, यथायोग्यानि अन्यानि 
असंख्यानि अतिसूक्ष्माणि तानि सर्वाणि भवन्तीति । तानि वस्तूनि कथं 
देशितानीति बुद्धानां भगवताम्‌ इत्यादि । बुद्धा हि साक्षात्कृत्य 
प्रतिदेशयन्ति तदनन्तरं संवरः । ज्ञानभूतानाम्‌ इति यथावदाकाराः 
परमार्थाः, यावन्तः स्वभावाः सांवृतिकाः सर्वज्ञतास्वरूपाः । 
-चकषर्भूतानाम्‌ इति पञ्चचकषुर्विशुद्ध या ज्ञानम्‌ । साक्षिभूतानाम . इति 
अशोषाणामर्थानाम्‌ . अविपर्यस्तं ज्ञानम्‌ । प्रमाणभूतानाम्‌ इति 
साक्षिभूतानामिति । "अवबोधनात्‌' ज्ञानम्‌ । दर्शनं तु तेषां 
-चक्षुःसम्मुखीभावः । अथवा षडभिज्ञायोग इति केचित्‌ । 
प्रतिदेशनम्‌ इति तु स्वयं मयैवं कृतमिति वाचाभिधानम्‌ । 
अनेकविधान्‌ दोषान्‌ दृष्ट्वा तान्‌ चि्तप्रतिकरूलांश्च गृहीत्वा 
स्वदोषाविष्करणं प्रतिदेशना । अप्रतिच्छादनं तु स्वकृतपापानि 
माऽन्ये जानीयुरिति विचिन्त्य तदुपायमनसिकरणम्‌ । आयत्यां 
संवरम्‌ इति प्रतिपक्षमुपादाय पूर्वकम्‌ अननुसृत्य सन्तति- 
विच्छेदापादनम्‌ । एभिः सर्वैः स्वकृत- सञ्चितपापकर्मणां 
प्रहायकानि चतुर्बलान्यपि प्रदर्शितानि भवन्ति, (वथा- ) आश्रयबलम्‌, 
विदूषणाबलम्‌, प्रतिपक्षसमुदाचारबलम्‌, प्रत्यापत्तिबलं च । अत्र तानि 
दोषप्रतिदेशनाश्रयाणि त्रिरत्नानि तथागतां्च शरणं गच्छति । 
नमस्करणम्‌ आश्रयबलम्‌, कृतप्रकारान्‌ विमृशन्‌ तांश्च 
अनेकविधदोषजनकान्‌ इति मनसि निधाय स्वयमहं दोषभागित्यावेदनं 
विदूषणाबलम्‌, तत्तत्प्रतिपक्षान्‌ मनसि कृत्वा तत्पुनरप्रत्यागमनं 
प्रतिपक्षसमुदाचारबलं प्रत्यापत्तिवलं च । एतानि चत्वारि बलानि 
मनसि कुर्वन्‌ हृदन्तेन पठनात्‌ कर्मावरणानि सर्वथा तनूभवन्तीति, 
यथोक्तम्‌ *-- यथा "चतुर्भिरमित्रेय, धर्मैः कृतोपचितं पापमभिभवति । 


१. शिक्षासमुच्चय. प० ८९. तेहोकू-चतुर्धर्मनिर्देशसूत्रम्‌ 249 देगे-काङ्गर-दोदे-५९ क। 
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कतमैश्चतुर्भिः ? यदुत आश्रयबलं विदूषणाबलं प्रतिपक्ष 
समुदाचारबलं प्रत्यापत्तिबलं च । अतः यो बोधिसत्त्वः 
पापकर्माण्यभिभवितुमिच्छति, तेन सूत्रमिदं बहुलं मनसिकर्तव्यं 
वाचयितव्यञ्च इत्युक्तम्‌ । एवं कर्मावरणानि प्रतिदेश्य सम्प्रति 
स्वकृतेषु कुशलमूलेषु सम्यक्परिणामनया अपरिगृहीतेषु निष्फलानि 
हीनफलानि स्युरिति भवसागरोत्तरणाय कुशलानि परिणामयेत्‌ । यथा 
आकरोदधृतं स्वर्णपिण्डं कुशलकर्मकारेण अलद्काररूपतया परिणामितं 
स्व-परोभयकृते हितकरं भवति, तथा यथेष्टफलदायकानि भवन्ति । 
अत्र येषां समक्षं परिणामयितव्यं तत्र प्रार्थनं बुद्धाः इत्यादि । 
परिणामनाकर्मीणि कानि कुशलानि ? मया इत्यादि । माम्‌ इति तु 
पूर्ववत्‌ । 

त्रिविधो भवति कुशलानां स्वभावः-- दानमयः शीलमयः 
भावनामयश्च । दानमयंः तावत्‌ दानं.....अन्तशः इत्यादि । 
योग्यपात्राय धर्मदानं प्रणीतदानम्‌, भीतेभ्यः अभयदानम्‌, मैत्रीदानम्‌?, 
आमिषदानं -चक्षुरादिवस्त्वारभ्य समस्तपरित्यागः, विशिष्टजनेभ्यः 
बाह्यसत्त्वान्तर्गतपुत्रादिपरित्यागः, तदतिरिक्तं चतुर्द्रीपादिपारित्यागश्च, 
सम्पूर्ण राज्यं राज्यार्धं ॒वा.राष्ट्ं जनपदः नगरादीनि खाद्यपेयादीनि 
इत्येतेषां परित्यागः, अन्तशस्तिर्यग्योनिगतेभ्यः कवलैकग्रासमात्रं 
खाद्यदानं यावत्‌ क्षेत्राणि वस्तूनि चातिहीनानि । 


१. बोधिसत्वपिटकम्‌, देगे-संस्करण ५६ सूत्रं “कोनकेग' “ग! -पुटे, १७३ "क । 

२. सामान्यतया त्रीणि दानानि परिदृश्यन्ते, किन्त्वत्र -चत्वारि कथितानि । सूत्रेऽप्येवं 
प्राप्यते । द्र0-आर्यताराकुरुकुल्लाकल्पः, देगे-संस्करणं ४३७ सूत्रं, "तन्त्रम्‌ 
"च' -पुटे-पृ0 ३७ 'ख' ५ । 

३. राज्यं त्यजिष्ये तथपि च राजधानी 

हिरण्य सुवर्ण तथ मणिमुक्तरत्नान्‌ । 
घातेयमात्मा स्वय शास्त्र गृह्य 

निहीनकर्मास्मिह बालबुद्धिः ॥ द्र०-समाधिराजसूत्र, पृण २४० मिथिलासंस्करणं 
१९६१; देगे-संस्करणं १२७ सूत्रं 'द'-पुटे, अध्याय- ३६, प॒0 १३४ “ख' । 
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शीलमयं कुशलं सर्वेषु यानेषु प्रातिमोक्षसंवरसंगुहीतम्‌ । 
उपसम्पदाम्‌ आदाय उपासकपर्यन्तं शीलसामान्यसंरक्षणं विद्यते । 
प्रत्रज्यापन्नं तु तब्रह्मचर्यमात्रे स्थितम्‌ । बोधिसत््वेष्वेव 
सत्त्वपरिपाकोऽधिकृतः । बोधिचित्तं कुशलमरूलम्‌ । प्रयोगैः 
सत्त्वपरिपाकः, आशयैश्च बोधिचित्तापरित्याग एव॒ बोधिसत्त्वानां 
परिशुद्धं शीलम्‌ । अन्यथा दश॒ कुशलकर्मपथाः कल्पकोरिपर्यन्तं 
अकुशलावसराप्रदानेनापि विशुद्धानि शीलानीति कथयितुं न युज्यते । 
एवंविधैः आशयप्रयोगैः वीर्ये सम्पादिते सति पञ्चकामगुणसहितमपि 
आचरणं विशुद्धं शीलमित्युच्यते । 


यथोक्तं भगवत्याम्‌ : 


यदि पञ्च कामगुण भुञ्जति बोधिसत्त्वो 
बुद्धं च॒ धर्म शरणागतु आर्यसङ्घम्‌ । 
सर्वज्ञता च मनसी भविष्यामि वुद्धो 

स्थितु शीलपारमित वेदयितव्य विज्ञो ॥ 


यदि कल्पकोटि दशभी कुशलैः पथेभि- 
इ्चरमाणु प्रत्ययरहनत्त्वस्पृहां जनेति । 
तद्‌ खण्डशीलु भवते अपि छिद्रशीलो 

पाराजिको गुरुतरो अयु चित्तुपादोः ॥ 


इदमपि परार्थस्यैव प्रधानत्वात्‌ प्रामुख्येन निधारितं तथाऽपि न 
तावत्‌ स्वार्थस्य (सर्वथा) निषेधः । 


भावनामयं तावत्‌ कुशलमूलम्‌ अनुत्तरज्ञानमुच्यते । 
सर्वाकारज्ञतैव अनुत्तरज्ञानमिति । इदं तज्ज्ञानं यत्‌ संवृतिसंगृहीत- 


१. रत्नगुणसञ्चयगाथा, २८२-२८३ का0, महायानसूत्रसङ्ग्रह., प्रथमो भागः, पृ0 ३९३ 
(मिथिलाविद्यापीटप्रकाशितः १९६०) तोहोकू १३ देगे काञ्जुर *क' प॒0 १८ ख 


आचार्यदीपङ्करश्री्ञान-कृतात्रिस्कन्धसूत्रटीका 175 


यावतूपरमार्थसंगृहीतयथावत्स्थितसर्वज्ञत्वं सर्वश्रावकादिप्रतिविशिष्टम्‌ । 
अस्य स्वभावशून्य-मायोपमधर्मभावनामयरूपत्वात्‌ तदभ्यासातिशये 
सति सर्वप्रपञ्चानां समुच्छेदो जायते, (तदा) स्पष्टं 
निःस्वभावतायाः प्रस्फुटी भावेन किञ्चिदप्युपलम्भाभावनयेन 
सर्वधर्मस्वभावशुन्यतां यथावद्‌ विषयीकरोति । मायानिभानर्थान्‌ 
आकाशसमान्‌ विषयान्‌ हेतुफलसंगृहीतान्‌ सर्वधर्मान्‌ 
करतलगतामलकसदृशान्‌ आवरणमलप्रहाणेन साक्षात्करोतीति । अत 
एवाचार्यशान्तिदेवेन अप्युक्तम्‌ : 


क्लेशज्ञेयावृतितमःप्रतिपक्षो हि शून्यता । 
शीघ्रं सर्वज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ ॥ 


इत्येवं शून्यताभावना सर्वज्ज्ञानस्य हेतुरित्युक्ता । एवमेव दान- 
शील-भावनामयाः सर्वे परिणामयितव्याः । 


कथं परिणामना कर्तव्येति 2 परिणामनाप्रकारस्तु 
एेकष्यं....... अभिसंक्षिप्य इत्यादि । तेषु सर्वेषु बुद्धया 
पिण्डीकरणेन अन्येभ्यो वैशिष्टचम्‌ । एेकध्यं सद्धक्षिप्य इति 
स्वस्वरूपेण । तुलयित्वा इति क्रियया । सद्धक्षिप्य इति 
सामर्थ्येन । 'अनुत्तरादित्रीणि' श्रावक-प्रत्येकबुद्ध-बोधिसतत्वविशिष्टानि । 
एवं हि परिणामयितव्यम्‌ । कीदृश्यां परिणामनायां 2? अनुत्तरायाम्‌ 
इत्याद्यवस्थायामिति । केन प्रकारेण (उपायेन) परिणामना ? "यथा, 
इत्यादि । अतीतादि परिणामनावत्‌ । तदपि यथा बुद्धा भगवन्तः 
कुशलमूलानि तत्त्वतोऽसत्यानीति जानन्तोऽपि तानि सम्मुखीकृत्य यैः 
कुशलम्रूलपरिणायकेश्चितैः यस्यां परिणामना क्रियते (तस्यां) 
अनुत्तरबोधिवपि परमार्थतः निमित्तोद्ग्रहणलेशमपि अकृत्वा सत्त्वेभ्यः 
अनुत्तरबोधये परिणामयन्ति, तथैव अहमपि परिणामयामीति । अथवा 


१. द्र0-शान्तिदेव., बोधिचर्यावतारः ९५५ पु २१९ (परिथिलाविद्यापीटप्रकाशितः १९६0) 
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तेन प्रकारेण (उपायेन) स्वयं साक्षात्कर्तुम्‌ असमर्थत्वेऽपि यथा 
भगवता बुद्धेन कुशलम्रूलानि परिणामितानि, तथा अहमपि तानि 
कुशलमूलानि परिणामयामीत्येवंविधा परिणामना बुद्ध प्रदत्तोपायसहिता 
परिणामना । 


एवं पापदेशनायाः कुशलपरिणामनायाः कथनानन्तरं 
महोबेधिप्रापकान्‌ उपायान्‌ सडक्षेपेण कथयितुं सर्व॑ पापं 
प्रतिदेशयामि इत्यादि । भवचारके परिभ्रमतां महाबोधेः 
अनधिगमकारणं तावत्‌ स्वकृतपापकर्मसञ्चयः, परकीयकुशलेषु दवेषः, 
बुद्धशासनाभावः, तस्य॒ लोके `चाविद्यमानत्वम्‌, विपरीतप्रणिधानम्‌, 
बुद्धानादरः, तच्छरणराहित्यम्‌ इतीमे दोषाः । क्रमशः 
पापदेशनादिकरणेन महाबोधिः प्राप्यते । अतः आचार्य 
वमुबन्धुनाऽप्युक्तम्‌ ‹-'महाबोधिप्राप्तिहेतोःस्वं पापं ॒प्रतिदेशयामि, 
सर्वं ॒पुण्यमनुमोदयामि, सर्वान्‌ बुद्धानध्येष्यामि, भवतु मे 
ज्ञानमनुत्तरम्‌ इति । पूर्वोक्तैरचतुर्बलैः स्वकृतानां सञ्चितपापानां 
देशनया साम्नवानाम्रवकुशलचिकीर्षया च सातिशया मुदिता प्राप्यते । 
यो हि भगवान्‌ बुद्धः धर्मचक्रप्रवर्तनाय अनभिलाषुकः, 
अल्पोत्सुकस्तथा महापरिनिर्वातुकामश्चेत्यतः जगदर्थं धर्मचक्रप्रवर्तनाय 
प्रार्थनं) अपरिनिर्वत्तः सन्‌ असंख्यान्‌ कल्पान्‌ स्थितये अध्येषणम्‌, 
यानि यानि कुशलानि आचरितानि तेषामहम्‌ उत्तमसर्वाकारज्ञता- 
ज्ञानाय (परिणामनं) करोमि । बुद्धान्‌ प्रति अञ्जलिकरणं वन्दना । 
शरणोपगमनं तु सर्वभयत्रातर््रदणमित्यत एतद्‌ वबुद्धेष्वादर भावेन सह 
शरणग्रहणमेव । एभिः सूत्रान्तरेषु त्रिस्कन्धेति नाम्ना निर्निष्टान्यपि 
संगृह्यन्ते । पापदेशना तावत्‌ देशनास्कन्धः, कुशलमूलपरिणामनं 


१. त्रस्कन्धसूत्रे मन्यते वसुबन्धोरपि काचित्‌ टीका स्यात्‌, तत्रत्यन्येवेमानि वचनानि, 
किन्तु संस्कृते सा नोपलभ्यते, नापि भोटभाषायामप्यनूदितेति । मया टीकेयं 
भूरिशोऽन्विष्टा, किन्तु तादृशी टीका कुत्रापि नोपलन्धा । उपर्युक्तोद्धरणे 
महाबोधिप्राप्तिहेतो" इदं वचनं विहाय अवशिष्टोऽश सूत्रे प्राप्यते । अतो नास्त्यस्य 
उद्‌धरणस्य किमपि वैशिष्टचम्‌ । 
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परिणामनास्कन्धः, महाबोधिप्राप्त्युपायभूता पापदेशना, अनुमोदना 
परिणामनाङ्गं भवति, यतो हि अनुमोदनया कुशलमूल- परिणामना 
निष्पद्यते, याचनैव याचनास्कन्धः । प्रणिधानमपि परिणामनारूपमेव । 
वन्दना शरणग्रहणं च आश्रयबलं संवर्ते । इदं तावत्‌ 
पापदेशनास्कन्धान्तर्गतं भवति । एतेषां निरन्तरं नक्तं दिवा त्रिः 
मनसिकरणेन बोधिसत्वः सर्वाणि कर्मपथावरणानि प्रहाय इष्टफलं 
साक्षात्करोतीति । अत एतदर्थं यत्न आस्थेयः । आचार्य- 
शान्तिदिवेनाप्युक्तम्‌ 


रात्रिन्दिवं च त्रिस्कन्धं त्रिष्कालं च प्रवर्तयेत्‌ । 
शोषापत्तिशमस्तेन बोधिचित्तजिनाश्रयात्‌ः ॥ 


यथा बोधिसत्त्वानां कर्मावरणानि अनेन परिशोध्यन्ते, तथा 
अन्यापत्तयोऽपि धर्मानुसारं प्रत्यापाद्येरन्‌ । शेषाणि कर्मावरणानि अनेनैव 
परिशोधनीयानि भवन्ति । अन्योऽपि यः कश्चन कर्मावरण- 
क्षयमिच्छेत्‌, तेन अस्मिन्नेव यत्नः करणीयः । एवं कर्मावरणानि 
क्षीयन्ते । भगवान्‌ खलु बुद्धः सर्वान्‌ दोषान्‌ समुन्मूल्य 
अभ्रान्तमवबुध्य ज्ञानवान्‌ महाकारुणिकः परदुःखापनयनाभिलाषी 
महात्मा, अतो नात्र मनागपि संशयः कार्यः, यतः असम्भवा अनृता 


वाक्‌ । 
अगोचरे महेच्छेभ्यः यत्नमास्थितावानहम्‌ । 
परात्महितवुद्धयैव क्षम्यतामेष साधुभिः ॥ 


१. शान्तिदेव , बोधिचर्यावतारः ५-९८ पृ0-७५ (मिथिलाविद्यापीटप्रकाशितः १९६०) 
२. तु तथाप्यगोचरीभूते यत्नमास्थितवानहम्‌ । 
परात्महितबुद्धयैव क्षम्यतामेष साधुभिः ॥ 
-स्फुटार्था, अभिसमयालङ्कारवृत्ति, हरिभद्रविरचिता, परिणामना, पृ०९४ 
(केन्द्रीयोच्चतिव्बतीशिक्षासस्थानम १९७७) । 
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एतत्कृतेषु यत्पुण्यं लन्धं समयवज्रतः । 
तेनाशेषं जगद्‌ भूयाद्‌ घोरयाऽविद्या विना ॥ 


आचार्यदीपद्करश्रीज्ञान-विरचितं कर्मावरणविशोधनविधिर्नाम भाष्यं 
समाप्तम्‌ । 


तेनैव पण्डितेन लोचावा (लोकचक्षुषा) दछुलठिम॒ज्ञल-वा-भिक्षुणा 
(शीलविजयेन) अनूदितम्‌ । 


आर्यत्रिस्कन्धसूुत्रः 


यर्हौ यह (आपत्ति) देशना इस प्रकार है मै अमुक 


नामवाला बुद्ध की शरण मे जाता हू । धर्म की शरण मे जाता 
ह ओर संघ की शरण मे जाता हः । ^तथागत अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्धः शाक्यमुनि को नमस्कार । व्रजगर्भ प्रमर्दिन्‌ को 
नमस्कार । रत्नार्चिष्‌ को नमस्कार । नागेश्वरराज को नमस्कार । 


: 


@ ॐ 


. भोट भाषा मे आर्य त्रिस्कन्धसूत्र के नाम से दो अलग-अलग अनुवाद उपलब्ध 


है, इसमे एक लघु (संक्षिप्त) एवं एक विस्तृत ग्रन्थ । बड़ा ग्रन्थ देगे संस्करण 
की सूत्रसंख्या २८५ मे उपलब्ध है । इस सूत्र का लघु अर्थात्‌ सक्षिप्त ग्रन्थ 
स्वतन्त्र रूप से प्राप्त नही रहै । यह ग्रन्थ रत्नकरूट वर्गं के अन्तर्गत 
५ के अन्तर्गत मे स्थित है, यह सूत्र वर्तमान 
मे संस्कृत मे अप्राप्त है मात्र अनुवाद प्राप्त होता है । परन्तु यह लघु 
आर्यत्नस्कन्धसूत्र आचार्य शान्तिदिव इ शिक्षा समुच्चय मेँ पूर्ण रूप मे उद्धूत ठै। 
तदनुसार प्रस्तुत सूत्र शिक्षा समुच्य से लिया गया हे । 

भोट देश मे लघुत्रिस्कन्ध सूत्र की पाठ-विधि के बारे मे दो अलग मत 
है । गेलुग सम्प्रदाय के अतिरिक्त अन्य तीनों सम्प्रदायो के अनुयायियो का मानना 
है कि इस सूत्र का पाठ यथासूत्र (सूत्र के अनुसार) ही किया जाना चाहिए । 
परन्तु के अनुयायियों की मान्यता इससे कुछ भिननन ठै । उनके 
अनुसार -पा जी ने साष्टाग प्रणाम के साथ-साथ इस सूत्र का पाठ किया, 
फलस्वरूप उन्हे ३५ तथागतो के दर्शन हुए किन्तु सभी के मुखमण्डल गायब 
थे । उन्हे बहुत आश्चर्य ॒हुआ । पश्चात्‌ सभी बुद्धो के प्रारम्भ मे तथागत 
जोड़कर सूत्रपाठ करने पर उन्हें सभी तथागर्तो के पूर्णकायों का दर्शन प्राप्त 
हुआ । तबसे लेकर गेलुग सम्प्रदाय के अनुयायियों मे इस सूत्र का पाठ करते 
समय प्रारम्भ मे तथागत को जोड़ने की प्रथा चल पड़ी । 
सभी भोट पाठ मे 'आपत्तिः उपलब्ध है परन्तु उपलन्ध सस्कृत पाठ 
शिक्षासमुच्चय) मे उपलब्ध नही है । 
सर्वत्र भोट सस्करणों मे सूत्र के प्रारम्भ मे "नमो बोधिसत्त्व- आपत्तिदेशना" कहकर 
सूत्र को प्रणाम किया गया है । यह भोट ग्रन्थकारो की अपनी शैली है । 
तत्पश्चात्‌ " आपत्तिदेशना इस प्रकार है" एेसा कहा गया हे । 
संस्कृत पाठ मेँ त्रिशरणगमन की ही चर्चा है किन्तु भोट अनुवाद में त्रिशारणगमन 
के पूर्वं एक ओर गुरुशरणगमन* अधिक जोड़ा गया है इस प्रकार भोट सस्करण 
म चार शरणगमन उल्लिखित है । 
संस्कृत पाठ मे “शास्ता भगवान्‌" प्राप्त नही है भोट पूजा-पुस्तकों के पाठ में 
"शास्ता भगवान्‌" अधिक है । 
*सम्यक्सम्बुद्धा भगवन्तः", भोट पाठ, संस्कृत मे भगवन्तः" अनुपलब्ध है । 
सभी भोट पाठ ये उपलन्ध है । 
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वीरसेन को नमस्कार । वीरनन्दिन्‌ को नमस्कार । रत्नाग्निः को 
नमस्कार । ररत्नचन्दरप्रभ को नमस्कार । अमोघदर्शिन्‌ को 
नमस्कार। रत्नचन्द्र को नमस्कार । निर्मलः को नमस्कार । शूरदत्त 
को नमस्कार । ब्रह्मन्‌ को नमस्कार । ब्रह्मदत्त को नमस्कार । 
वरुण को नमस्कार । वरुणदेव को नमस्कार । भद्रश्री को 
नमस्कार । चन्दनश्री को नमस्कार । अनन्तौजस्‌ को नमस्कार । 
प्रभासश्री को नमस्कार । अशोकश्री को नमस्कार । नारायण को 
नमस्कार । कुसुमश्री को नमस्कार । तथागत 
ब्रह्मज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञ को नमस्कार | तथागत 
पद्मज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञ को नमस्कार । घनश्री को नमस्कार । 
स्पृतिश्री को नमस्कार । सुपरिकीर्तितनामधेयश्री को नमस्कार । 
इन्द्रकेतुध्वजराज को नमस्कार । सुविक्रान्तश्री को नमस्कार । 
सुविजितसंग्राम को नमस्कार । विक्रान्तगामिन्‌ को नमस्कार । 
समन्तावभासव्यूहश्री को नमस्कार । रत्न-पद्मविक्रामिन्‌ को 
नमस्कार। तथागत अर्हत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध रत्नपद्मसुप्रतिष्ठितशलेन्द्रराज 
को नमस्कार । 


इनके साथ ही जो (पैतीस बुद्ध) प्रमुखः दशं दिशाओं" में 
सभी लोक धातुओं मे जितने तथागत अर्हत्‌ सम्यक्सम्बुद्ध स्थित 
है, जीवन्त है, यापन कर रहे है, वे सभी भगवान्‌ बुद्ध मेरी 
ओर ध्यान दें । मेरे द्वारा इस जन्म मे या अन्य जन्मों मे, 
अनादि ओर अनन्त संसार मे संसरण करते हुए जो पाप कर्म॑ 


१. सभी मूल भोट पाठ मे ^रत्नाग्निये" उपलब्ध हे मात्र शिक्षा समुच्चया के इस 
६ मे *^रत्नश्री" है अतः मूल टीकाओं के आधार पर रत्नाग्नि सही 
लगता है । 

२. संस्कृत के पाठ मे निर्मल एव विमल दो उपलब्ध है परन्तु सभी भोट पाठ मे 

एक ही 'निर्मल' उपलब्ध है । 

उपलब्ध सस्कृत पाठ मे उपलब्ध नही है । 

उपलन्ध भोट पाठो मे उल्लेख नहीं मिलता । 

५. उपलब्ध संस्कृत पाठ मे नहीं है । 


% & 
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कयि गये हों या कराये गये हो, किये जा रहे हो, अथवा 
अनुमोदित हो, स्तूप या संघ के धन का अपहरण किया हो, 
अपहरण कराया गया हो, या अपहरण किया जा रहाहो, या 
अनुमोदित हों, पोच आनन्तर्य (पाप) कर्म किये गये हों, कराये 
गये हो, किये जा रहे हो, या अनुमोदित हो, दश अकुशल 
कर्मपथों का ग्रहण करके आचरण किया गया हो, दूसरों को प्रेरित 
किया गया हो, करने वालों का अनुमोदन किया गया हो, जिन 
कर््र-आवर्णो से आवृत होकर गै नरक मे जन्म लेने वाला 
होऊं, तिर्यग्योनि या यमलोक मे, प्रत्यन्त जनपद या म्लेच्छ देशों 
मे जन्म लेने वाला होऊं, दीर्घायुष्क देवों मे उत्पन्न होऊं, अथवा 
इन्द्रियविकलता को प्राप्त होऊं या मिथ्यादृष्टि को प्राप्त होऊं, या 
बुद्धोत्पाद को नापसन्द करने वाला होऊं, उन सब कर्म-आवरणें 
की वे भगवान्‌ बुद्ध जो ज्ञानभूत हैँ, -चक्षर्भूत* हैँ, साक्षिभूत एवं 
प्रमाणभूत हँ, जो (सब कुछ) जानते या देखते हँ, उनके समक्ष 
मँ प्रतिदेशना करता हू, प्रकट करता रह, कुछ भी छिपाता नहीं रह, 
भविष्य मे भी (पसे पाप कर्मो) से (बचकर=) संवर ग्रहण 
करूगा । 


(वे सभी) बुद्ध भगवान्‌ मेरी ओर ध्यान दं । जो मैने 
इस जन्म में या अन्य जन्मों मे, या अनादि ओर अनन्त इस 
संसार मे संसरण करते हुए दान दिया हो, अन्तिमशः तिर्यग्‌ योनि 
के जीवों को कौर मात्र भोज का दान दिया हो अथवा शील की 
रक्षाकीहो या जो मेरा ब्रह्मचर्यवास नामक कुशलमूल हो, या 
जो मेरा सतत्वपरिपाक नामक कुशलमूल हो, या जो मेरा बोधिचित्त 
नामक कुशलमूल हो, या जो मेरा अनुत्तरज्ञान नामक कुशलमूल 
हो, उन सबको एक जगह एकत्र कर, जोड़कर, अभिसंक्षिप्त कर 
अनुत्तर सम्यक्‌ संबोधि मेँ उत्तरोत्तर परिणामना के द्वारा मै उसी 


१. उपलब्ध संस्कृत पाठ मे उपलब्ध नही है । 
२. भोट भाठों मे उत्तरोत्तर ओर गुरुगुरुणा एेसा दो प्रकार का उल्लेख मिलता है । 
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तरह परिणामित करता हू, जिस तरह अतीत के भगवान्‌ बुद्ध ने 
परिणामित किया है, अनागत के भगवान्‌ बुद्ध परिणामित करेगे 
तथा इस समय के द्शोँ दिशाओं में विद्यमान भगवान्‌ बुद्ध 
परिणामित कर रहें ठँ, उसी प्रकार मै भी परिणामना करता ह । 


म सभी पापों की प्रतिदेशना करता रह । तथा सभी पण्यो 
की अनुमोदना करता हू । सभी बुद्धं से अध्येषणा करता हू । 
मुञ्चे अनुत्तर ज्ञान प्राप्त हो । 


नरोत्तम (भगवान्‌) बुद्ध जो अतीत में हो चुके है, अनागत 
म अने वाले है, ओर जो सम्प्रति विराजमान ठै, जो अनन्त 
प्रशस्त गुणों के सागर के समान हैँ, मै अंजलिबद्ध होकर उन 
सभी की शरण मे जाता हू । 


(आर्यत्रिस्कन्धमहायानसूत्र समाप्त) 


१. अनरादित भोट पाठो मे उपलब्ध नही है । 

२. उपलन्ध संस्कृत मूल पाठ (शिक्षासमुच्चय) मे उपलन्ध नहीं है । 

३. सभी भोट संस्करणों मे इस लघु सूत्र ग्रन्थ के अन्त मे *आर्यत्रिस्कन्धसुत्रसमाप्त" 
पेसा प्राप्त होता है । किन्तु प्राप्त एक मात्र संस्कृत पाठ के अन्त मे पसा स्पष्ट 
उल्लेख नहीं है । शायद प्रारम्भ एव अन्त मे भोट वा वाद के अनुरूप 
६९८ लघु त्रिस्कन्धसूत्र की स्वतन्त्र सत्ता सस्कृत मे भी रही । एसा प्रतीत 

ता है| 


भारतीय (हिन्दी) भाषा मे : बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति 
आर्यमजञ्जुश्री को नमस्कार 
भगवान्‌ शाक्यमुनि को नमस्कार 


सुगत, जिन्हौने निर्विकल्पकता का अधिगम कर समस्त 
अविकल्पितों को जाना है ओर महाकरुणा के द्वारा त हित 
करने वाले ठै, (उस) गौतम को प्रणाम कर समस्त सत्त्वो के 
हित के लिए (रमै) आगम एवं उपदेश के (अनुसार) बोधिसत्त्वो 
की आपत्तियों को विशुद्ध करने वाले बोध्यापत्तिदेशना (नामक 
त्रिस्कन्ध सूत्र) की व्याख्या करने जा रहा हू । 


त्रिका्य से युक्त, सर्वाकार के ज्ञाता बुद्ध भगवान्‌ 
शाक्यमुनि के द्वारा समस्त सत्त्वं के (हित) के लिए अनेक 
प्रकार के सद्धर्मो की देशना दी गई है । संग्रह (की दृष्टि से) 
उन सबको संगृहीत कर तो परियत्ति (पर्याप्त) धर्म (बुद्धवचन) 
बारह अंगों मे संगृहीत हो जाते है । यह प्रिस्कन्धसूत्र)२ उन 
(बारह अंगो) में से सूत्रः अंगे आता है । (यो) बारह (अंग) 
भी तीन पिटको मे संगृहीत हो जाते है । उस त्रिपिटक) मे से 
यह (्रिस्कन्धसूत्र) सूत्रपिटक के अन्तर्गत आता है । मुख्यतः यह 
महायान विनय है (क्योकि इसमे विनय के) वस्तु एवं अंग 
 (स्कन्धक=खन्धक ) दोनों का निर्देश है । 


इसकी पौराणिक (कथा) इस प्रकार है--कौतुक आदि 
पतीस आदिकार्मिक (बोधिसत्त्वो द्वारा) राजगृह मेँ पिण्डार्थं चारिका 
करते समय मद्यविक्रेता के (एक) पुत्र के दबकर मर जाने के 


१. धर्मकाय, सम्भोगकाय एव निर्माणकाय । 
२. नमस्कार स्कन्ध, पापदेशना-स्कन्ध एव परिणामना स्कन्ध । (इसका गणना में 
विभिन मान्यताए रै) । 
३. सूत्रं गेयं व्याकरण गाथोदानावदानकम्‌ । 
इतिवृत्तकं निदानं वैपुल्यं च सजातकम्‌ ॥ 
उपदेशाद्धुतौ धर्मा द्रादशाङ्गमिदं वच. । 
सारोत्तमा (आलोक मे उद्धृत, पृ २८८, मि.सं. १९६0) 
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(कारण) (इसकी) आपत्तिदेशना के लिए आर्यं `उपालि* द्वारा 
प्रार्थना करने पर भगवान्‌ (बुद्ध) ने इसकी देशना दी । (इसकी) 
अनुवृत्ति बोधिसत्व कुल के मार्गके अंगके रूपमे हैँ । 


अथवा राजगृह के पुरोज (धातुजात) नामक एक ब्राह्मण 
द्वारा पतीस मद्ुवारों को गलत रास्ता दिखलाए जाने पर पैतीस 
सिर वाली एक मछली (के रूप मेँ उसका जन्म) गु । 
उसके लिए (बुद्ध ने यह सूत्र कहा) है । एेसा कुछ ग्रन्थों मे) 
कहा गया है पर यह रत्नकरूट (सूत्र)२ का वचन नही हे । 


इसी (बोध्यापत्ति देशना) की व्या्या के प्रयोजन आदि 
चार प्रकार जानना चाहिए । वे (चार) कौन है ¬ इनके विषय 
पोच प्रकार के ह । अभिधेय- बोधिसत्व (आदिकार्मिक लोगो) 
की आपत्तियां ओर उनके शुद्धिकरण का उपाय है । ग्रन्थगत सभी 
वचन अभिधान ह । प्रयोजन- (उक्त) आपत्तियो का शुद्धिकरण 
है । प्रजोजन-प्रजोजन- इसके द्वारा की प्राप्ति है ओर 
सम्बन्ध तो उपायोपेयभाव है जो, अर्थतः निर्दिष्ट ठै । संक्षिप्त 
अर्थं हे- त्रिस्कन्ध या सप्त (अङ्ग) की शुद्धि करना अथवा चार 
बल हैँ ।॥ साथ ही तीन (तरह के) विवाद-चोद्य-परिहार भी 
-जानना चाहिए । 


१. आर्य उपालि शूद्र जति के थे । बौद्धधर्म मे दीक्षित होने के अनन्तर उन्होने 
अर्हत्‌ पद प्राप्त किया । प्रथम संगीति के समय आर्यं उपालि ने विनयसूत्रो का 
सगायन किया । 

२. यह अनेक सूत्र का सग्रह ग्रन्थ हे, इसमे छोटे-छोटे अड़तालीस सूत्र का 
संग्रह ठे । प्रस्तुत त्रिस्कन्धसूत्र रत्नकूट सूत्र के अन्तर्गत उपालिपरिपृच्छासुत्र मे 
विद्यमान है । 

३. प्रस्तुत सूत्र को तीन प्रकार से सगृहीत माना गया है--९. त्रस्कन्ध के द्वारा (यह 
ऊपर कहा जा चुका है) २. सप्त स्कन्ध द्वारा (वदन पूजन देशनतायानुमोदना 
ध्येषणयाचनताय । यच्च शुभं मयि सचित किंचिद्‌ बोधये नामयमि अहु सर्वम्‌ ॥ 
अवतंसक, देगे. सं. ४४, "अ" पुट्‌, पृ. ३५९ ख' । ३. चार बलों द्वारा 
(आलयबल, विदूषणा बल, प्रतिपक्षसमुदाचार बल एव प्रत्यापत्ति बल-- चतुधर्म 
निर्देशसूत्र, देगे सं. २४९, सूत्र "स" पुट्‌, पृ. ५९ब) शिक्षासमुच्चय पिथिला 
सस्करण. प०0 ८९ । 
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(इसका) उपदेश (अर्थात्‌) अभिप्राय (अभिसमय) यह 
(समञ्चना) है कि आनन्तर्य आदि (पौच)* महापाप (भी) निरन्तर 
अत्यन्त पश्चात्ताप के द्वारा (उक्त) चार वर्लो के आधार पर मास 
अथवा वर्ष (पर्यन्त) पच (काय) अगः द्वारा भूमि में स्पर्श 
(करते हुए प्रणाम) करके प्रतिदेशना करने से (जब) शुद्ध होने 
के लक्षण प्राप्त होते हैँ (तब) विशुद्ध हो जते हँ । मध्य (पापों 
से पीडित) होने पर एक मास पर्यन्त (प्रतिदिन) छो प्रहर 
(प्रतिदेशना) करनी चाहिए । शुद्र (पापों के लिए) (प्रतिदिन) तीन 
याम, इस तरह सात दिन पर्यन्त (उक्त विधि से प्रतिदेशना करना) 
होता है । आपत्तियों के लग जाने की आशंका हो, तो धर्म के 
एक अंग के द्वारा प्रतिदेशना करनी चाहिए । यह उपदेश का 
(आभिप्रायिक) अर्थ है । 


यदि पर्वं मे "एवं मया श्रुतम्‌" आदि तथा अन्त मे 
(भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्‌) इस प्रकार आद्यन्त (वचनो) के न होने 
के कारण (यह बुद्ध) वचन नहीं है; एेसा कहे, तो एेसा (भी) 
नहीं है । क्योकि आर्यरत्नकरूट धर्मपर्यायशतसाहम्रिका मे निदानादि ये 
सब कहे गये है ओर यह ्रिस्कन्धसूत्र) उस (समूह) में से 
निकाला गया (एक खंड) होने के कारण इसमे (एवं मया 
श्रुतमादि उदान) न होने से (उक्त) विरोध (का कोई दोष) नहीं 
है । (एेसा है) तो (यर्हौ) आपत्ति का शूल नोने से (किसी की 
भी) प्रतिदेशना नही जानी जा सकती हे 2- ेसा कहे, तो ? 
यह तो इस (ग्रन्थ) के अदि (पूर्व) एवं अन्त (अंश) से (जाना 
जा सकता) है । पतीस बुद्धां की ही निश्चित संख्या का होना 
पूर्वोक्त पैतीस विनेय लोगों का इष्ट सम्पादन (उक्त पतीस) बुद्धो 
की निकटता के अभिप्राय से है । इसका अर्थ यह नहीं है कि 
अन्य (बुद्धं का इसर्मे) सम्मिलित न होना या उन्हे नमस्कार 


१. पञ्चानन्तर्याणि कर्मावरणम्‌ । तद्यथा--मातृवध , पितृवध , अर्हद्रध-, संघभेद- 
तथागतशरीराद्‌ दुष्टचित्तेन रुधिरोत्पादनम्‌ । -अभि.को.भा. ४८/९६, पृ. ७२२, 
बो.भाप्र १९८७ । 

२. दो हाथ दो पैर एवं माथा । 
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(आदि) न करना है । इस ग्रन्थ) मे ही आगे "इत्यादि" कह 
(कर) (पतीस के अलावा बुद्धं को भी नमस्कार किया गया) 
है । (यौ) विशेष दिशा (से मतलब) नहीं है, अपितु (बुद्ध के) 
निर्माणकाय की दीर्घ 1 होने, तदनुकूल (दिशाओं मे) विद्यमान 
रहने एवं दश दिशाओं मे (रहते हुए सर्वो) के हित के लिए 
दिशाओं पर अश्रित होने पे यहं 'दश दिशा कहा गया है । 
अतीत एवं अनागत बुद्धं को यँ साक्षी के रूप में नहीं रखा 
गया ठै । क्योकि 1 विरोध हो जाता है । (य्ह प्रयुक्त) 
सभी (बुद्धो के नाम के साथ) तथागत (शब्द प्रयुक्त) नहीं है । 
चार के साथ ही है । (अतः) अर्थतः (सब के साथ तथागत का 
विद्यमान होना) जानना चाहिए । (ओर) मन से आलम्बन करना 
चाहिए । (शब्दशः तथागत शब्द) जोड दे तो वचन विरोध हो 
जाएगा । क्योकि (यह) समस्त पदों द्वारा दी गई देशना है । 


(य्हौ) चार बलों से ही पापदेशना करना (कहा गया) हे । 
क्योकि बुद्ध ने *चतुधर्मनिर्देश'* (सूत्र) ओर "अजातशत्रुकौकृत्य- 
विनोदनसूत्र' ` मे इन चार (बलों) की बडी प्रशंसा की है । (ये 
सूत्र) दो बोधिसत्त्वो के लिए उपदिष्ट हँ । यर्हौ (त्िधर्मस्कन्ध में 
प्रयुक्त) 'धर्म' क्या ठे 2- एेसी आर्य उपालि द्वारा परिपृच्छा की 
गहं है । यह, उस समय भगवान्‌ बुद्ध के अन्तेवासी होने की 
वजह से तथा उपालि को विनय-वचनों का संगायन करने को 
कहा जाने के कारण (वह अर्हत्‌ थे । अतः यह सूत्र) उस 
अर्हत्‌ की परिपृच्छा से (उक्त) 'विनयविनिशचय' है अतः महायान 
की आपत्ति-वस्तु आदि इसके द्वारा निश्चित की गई हे, अतः यह 
(त्रिधर्मस्कन्धसूत्र के) विशिष्ट वचन हँ । सामान्यतः (इसे) रत्न 
ह कहा जाता है । इसे क भी कहा गया 

। (अर्थात्‌) नमस्कार ओर आदि अपरिमित 
"पुण्यस्कन्ध' आदि का (निर्देश करने वाला) यह लघु त्रिस्कन्ध है, 


१. देगे संस्करण, २४९ सूत्र, “स' पुट्‌ । 
२. देगे संस्करण, २९६ सूत्र, "छ' पुट्‌ । 
३. देगे संस्करण, ६८ रत्नकट, "च' पुट्‌ । 
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न कि ब्‌ । "बोध्यापत्तिदेशना'- (इसमे) बोधि (का तात्पर्य) 
महाबोधि के हेतु से है । 'सत्त्व' (यह) उसका अवशिष्ट (पद) 
है । अथवा बोधि से पतित (च्युत) करने के कारण बोध्यापत्ति 
इस प्रकार तृतीया का प्रयोग करना चाहिए । ये भी आदिकर्मिक 
बोधिसत्व एवं अधिमुक्तिचर्या (भूमि) में स्थित लोग ठँ । न कि 
ध मिक आदि बोधिसत्त्व है-एेसा जानना चाहिए । इस (सूत्र 
में ) आपत्ति होने पर (व्यक्ति) दुर्गति मे जाता है । यह 
आपत्ति भी स्थूल, सूक्ष्म, पाराजयिक, दुष्कृत, अदुष्कृतर के क्रम 
से इसी सूत्र के पूर्वं भाग से एवं अन्यां ग्रन्थ) से जानना 
चाहिए । प्रतिदेशनागत उपायों को इसी सूत्र के अन्त मेँ विस्तार से 
जानना चाहिए । यह तो उन आपत्तियों का विशोधन मात्र है । 
उन आपत्तियों के लगने पर प्रतिदेशना करना ही र द्धि है । वह 
भी द्विविध हँ । (१) पारमार्थिक प्रतिदेशना- (यह तो अजातशत्रु) 
कोकृत्यविनोदन सूत्र के अनुसार सर्वधर्म निःस्वभावता का चिन्तन 
करना है । (यह) महाप्रतिदेशना ठै" । जैसे कहा गया ठै-> 
"सीधे नेठकर सम्यक्‌ रूप से अवलोकन करे, सत्यो को सत्य 
के रूपमे देखे, सत्य का दर्शन होने पर विमुक्त हो जाता है, 
यही महाप्रतिदेशना है" । (२) संदृतितः प्रतिदेशना-- यह तो चार 
बल एवं कौकृत्य (=पश्चात्ताप) युक्त मन से नमस्कार आदि सब 
-कुक मायोपम बुद्धि से करना ठै । (यह) लघु प्रतिदेशना ठे । 


(यह भी) सर्वप्रथम इस (सूत्र) के लिए (उपालि आदि 
द्वारा) निवेदन करते समय भगवान्‌ ने उन बोधिसत्त्व के लिए 


१. बृहत्‌-त्रिस्कन्धसूत्र एक अन्य सूत्र है, जो काञ्र “ये' तो0 २८४ ओर सूत्र संग्रह 
के अन्तर्गत है । 

२. इन सभी आपत्तिया के बरे मे आचार्य गुणप्रभ कृत "विनय सूत्रः एवं इसकी 
टीका मे संस्कृत मे विस्तार से द्रष्टव्य है । 

३. आचार्य विमलकीर्ति ने अपने ग्रन्थ *सकृतप्रावेशिकनिर्विकल्पभावनार्थ' मे इस उद्धरण 
को *आर्यपहामोक्षदिशुनपुष्यक्रोक्रम्त्य पापंशोधन-नाम-विहरति स्मः ग्रन्थ का अंश 
माना है किन्तु खोजने पर इस ग्रन्थ मे उपर्युक्त उद्धरण प्राप्त नही हो सका । 
भोट विद्वान्‌ दग-पो रिनपो्ठे ने "मोक्षालकार मे इस उद्धरण को *कर्मविशुद्धसूत्र 
कामाना है किन्तु इस प्रकार का सूत्र देगे कग्युर संग्रह मे उपलब्ध नहीं है । 
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(अपनी) रश्मि के द्वारा वह से दशां दिशाओं (में स्थित) चौतीस 
बुद्ध आदि अनेकों का आवाहन किया । 


यहौ आकाश मे विराजमान (आहूत उन बुद्ध बोधिसत्त्वो 
के सम्मुख उक्त आपत्ति वाले) बोधिसत्त्वो ने कोकृत्य (पश्चात्ताप) 
से युक्त होकर पूजा एवं (बोधि) चि्तोत्पाद्‌ कर॒ शरण गमन 
ग्रहण किया ओर नमस्कार से लेकर पाप देशना अदि (कर्म) 
एक बार करने से ही वे समस्त पापों से विशुद्ध (होकर) प्रथम 
भूमि आदि मे स्थित हो गए । (उसके पश्चात्‌) उन के 
अनुयायियो की तो एकान्त (विविक्त) स्थानों मे मण्डल, पूजा एं 
(उक्त पैतीस बुद्धो के) चित्रो को सम्मुख रख कर गुरु के 
उपदेश से चित्तोत्पाद आदि करके प्रतिदेशना करने से सभी पापों 
से विशुद्धि होगी । फल (के रूप रमँ) सम्यक्सम्बुद्धत्व प्राप्त 
होगा । यही इसकी विधि है । 


उसके बाद सर्वप्रथम वास्तविक प्रतिदेशना तो आश्रय 
(बल) के द्वारा इस प्रकार पाप देशना करना ठै-मै "अमुक 
नामा' इत्यादि के द्वारा कठा गया है । यर्हौ ज्ञातव्य ठै कि 
आश्रय पैतीस बुद्ध आदि की पूजा अर्चना करके दो तरह के 
बोधिचित्तः का उत्पाद करना है । उसके बाद द्वितीयतः शरण 
गमन करना है । यह "गे अमुक नामा' यह सामान्य होने पर भी 
विशेषकर अपने साधारण नाम को कहना चाहिए । यह भीमसेनं 
मे से 'महाभीमसेन' की भति ठै । केवल स्वयं ही नहीं, अन्य 
कल्याणमित्र, जो अपने उपकार करने वाले है, (साथ ही) 
माता-पिता, जो कृतज्ञता के पात्र ठै, अनन्त सत्त्व यानि 
आकाशपर्यन्त व्यापी सत्व, जो स्वयं द्वारा उपकार के विषय है, 
इन सभी के साथ शरण म जाना है । किस (की शरण) मे 7? 
बुद्ध इत्यादि की । कैसे 2 वाक्‌ एवं चित्त के द्वारा । (इस 
प्रकार) शरण गमन के स्वरूप आदि को भी जानना चाहिए । 


१. तद्वोधिचित्त द्विविधं विज्ञातव्यं समासत. । 
-बोधिप्रणिधिचित्तं च बोधिप्रस्थानमेव च ॥ -बो-च., १९/१५ 
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यर्हौ बुद्ध (से तात्पर्य दो प्रकार का) है-शास्ता एवं 
फलगत (बुद्ध), जो त्रिकायात्मक है । हमारा उनकी शरण में 
जाने का (तात्पर्य) बौद्धिक दृष्टि से उस पर निर्भर (विश्वास 
रखना) हो जाना है । यर्हौ नमस्कार करने का तात्पर्य काय, 
वाक्‌ एवं चित्त द्वारा वैसा सुनियत हो जाना है । उसी प्रकार धर्म 
भी पर्याप्ति (परियत्ति) एवं प्रतिपत्ति (द्विविध) है । वह भी आगम, 
अधिगम, एवं परमार्थं यानि एवं फल के स्वरूप में है । 
संघ प्रतिपन्न, आश्रय ओर ५ होने के अर्थ मे 'संघ' कहा 
गया है । वह भी बोधिसत्त्व, श्रावक एवं प्रत्येकबुद्ध संघ-- (इस 
तरह तीन प्रकार का होता) ठै । पर यह बोधिसत्व संघ से 
(तात्पर्य) "अवैवर्तिक संघ' ही है-एेसा जानना चाहिए । 


इस प्रकार आश्रय बल दिखाने के बाद अब विदूषणा 
समुदाचार बल के द्वारा पाप देशना करने के लिए "तथागत" 
इत्यादि कहा गया है । वह भी पाप वस्तुओं की प्रतिदेशना के 
अंगके रूप में पैतीस बुद्धं को नमस्कार करना है, इससे पाप 
की शुद्धि हो जाती है । भविष्य मे भावना करते समय उनमें 
(क्रमशः) आनेवाले उन सभी बुद्धं को अपने सम्मुख रत्न, सिंह, 
पद्म ओर चन्द्र॒ (मण्डल) के आसन पर प्रत्रजित-निर्माणकाय, 
जो लक्षण ओर अनुव्यज्जनों से (एवं) प्रभा से युक्त ठै, 
कायवर्ण, क्षेत्र, दिशा, दिशान्तर, चीवर आदि (वस्त्र) आयुध 
(धारण कर) वज्रपर्यक मुद्रा मेँ स्थित (हं, उन बुद्धो) को अनेक 
पर्षदं के साथ आगे आने वाले क्रमानुसार मध्य भाग से प्रारम्भ 
कर क्रमशः दशो दिशाओं मे विराजमान को आलम्बन करना 
(चाहिए) तथा (उनको लक्ष्य कर नमस्कार करना चाहिए) । (बह 
भी कल्पना र्मे) अनेक कायों का निर्माण कर वचन एवं चित्त की 
अधिमुक्ति के द्वारा उनके चरणों म नमस्कार करना चाहिए । 
अथवा मन्द बुद्धि (जो उपर्युक्त आलम्बनों की भावना नहीं कर 
सकते, वे) लोग सभी बुद्धं को जो एक मुखी, दो हाथ, 
धर्मदेशना मुद्रा मेँ विराजमान हों या पिण्डपात के लिए चारिका 
कर रहे हों या भूमि स्पर्शं आदि मुद्रा मे स्थित हों- एेसा चिन्तन 
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करे ओर (सभी बुद्धौ को) वेत वर्णं आदि, यथारुचि समान 
(वर्णं के) चिन्तन करके नमस्कार करना चाहिए । ये सब हमारे 
प्रमुख शास्ता ठै, इन्हे छोडकर शेष (अन्य बुद्धं को) अनेकों 
कल्प तक विराजमान रहने वाले समञ्जना चाहिए । 


१. इनमे से पहले मध्य में विराजमान उस लोकपति बुद्ध 
का गुण (कहने के लिए ) 'तथागत' इत्यादि कठा गया है । 
(तथागत का तात्पर्य) शब्द के बल से "तथता वाला कहा गया 
है । अधिगम तथा तथता में लीन होने से, पुनः आगमन करने से 
(उन्हे तथागत कहा जाता ठै) । इसीलिए यह सभी (आर्यपुद्रलों 
एवं देवों) से विशिष्ट ठँ । अर्हत्‌-का (तात्पर्य) क्लेश एवं ज्ञेय 
आवरण रूपी शत्रुओं का हनन करने वाले से है । इसके द्वारा 
बोधिसत्त्वो से (बुद्ध की) विशेषता दिखाई गई है । सम्यक्‌ का 
तात्पर्य अविपरीत है । इसके द्वारा संसार एवं हीनयान से 
(विशिष्टता दिखाई गई) हँ । सम्पन्न का (तात्पर्य) दो सम्भार 
एवं स्व-परार्थं (सम्पद्‌ से सम्पनन) दो कायो से ठै । बुद्ध तो 
प्रदाण एवं ज्ञान (सम्पदाओं के) इन दो भेदो से होते है । इन 
दोनों के द्वारा (बुद्ध को) संसार एवं निर्वाण (मे स्थित) सभी 

लो से विशिष्ट दिखाया गया है । इसका लक्षण *शाक्यमुनि' 
ई । (अर्थतः) उनका ज्ञान, सामर्थ्य एवं गुण ही है । यहं 
(शाक्य के) शा का (तात्पर्य) ज्ञान से ठै । (अर्थात्‌) अशेष 
(ज्ञान) । त (तात्पर्य) अवबोध से है । मुनि-का (तात्पर्य) 
अद्रय रूप से युक्त होना है । (अर्थतः) मुनि या सामर्थ्य का 
(तात्पर्य) शाक्यराजवंश होने से उसका अर्थ जन्मों ओर दोषों को 
जीतने वाला होता है । (यह उसका) कारित्र है । गुण (की दृष्टि 
से) 'शाक्य' (का तात्पर्य) अति विशिष्ट है । काय, वाक्‌ एवं 
चित्तः के असाधारण संवरण के कारण हीये मुनि है । उसको 
नमस्कार करने (का अर्थ) श्रद्धा प्रसाद युक्त होकर तीनों द्वारं से 
नमस्कार करना ठै । यह (बुद्ध) भी नीच के आसन में 


१. काय मेँ ३२ महापुरुष लक्षण तथा ८० व्यञ्जन होते हँ, वाक्‌ मे ६0 ब्रह्मस्वर होते 
है तथा चित्त मे २७ कर्म होते है । 
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(विराजमान) एवं पीत वर्णं तथा धर्म उपदेश मुद्रा से युक्त 
है-एेसा समञ्ना चाहिए । 


पूर्वं (शाक्यमुनि) की भति पच विशेषणों एवं तीन तरह 
की व्या्याओं को बाद के (सभी तथागतों के) बरे मे भी 
जानना चाहिए । ज्ञानादि का (तात्पर्य) उपमा तथा शब्दार्थं बल से 
सम्पनन है (इस प्रकार) दो (शब्द) तथा एक (शब्द) द्वारा अर्थ 
भी कर्हूगा । 


२. ऊपरी (दिशा मे स्थित) गगनगर्भं (बुद्ध-) क्षेत्र में 
स्थित जो नील (वर्ण) एवं दोनों हाथों से दो वज्ज धारण किए 
हुए ठै, (वह तथागत) वज्रगर्भं॒ प्रमर्दिन्‌ है । यर्हौ वज्ज से 
(तात्पर्य) वजोपम निर्विकल्प ज्ञान से है, वही (ज्ञान) सभी गुणों 
का उत्पत्ति-स्थान होने से गर्भ है । क्लेशादि सभी 
(विपक्ष-आवरणें) का प्रहाण करना इसका कारित्र है । 


३. (तथागत) रत्नार्चिष्‌ (ये बुद्ध) पूर्वं दिशा मेँ रत्नभव 
(नामक बुद्ध) क्षेत्र के (शास्ता) हँ । (ये बुद्ध) इवेतवर्ण एवं 
(दोनों हाथो मे क्रमशः) वज्र एवं सूर्य मण्डल धारण किए हुए 
विराजमान है । यौ रत्न का (तात्पर्य) रत्न के समान बल 
(प्रातिहार्य) आदि सभी प्रकार के गुणों को प्राप्त होने से यह 
(इनका) गुण हे । (अर्चिष्‌--) (का तात्पर्य) ज्ञानरूपी प्रकाश से 
हे, यह स्वभाव स्फुट होने से अज्ञान अन्धकार की करता 
है । (इस प्रकार) 'अर्चिष्‌ (उनका) कारित्र हे, समस्त 
सत्त्वो के अज्ञान का विनाश किया जाता है । 


४. (तथागत) नागेश्वरराज (ये बुद्ध) दक्षिण-पूर्वं (दिशा 
मे स्थित) नाग व्याप्त (नामक बुद्ध क्षेत्र) के (शास्ता) ह । ये 
नील वर्ण, (दोनों हाथों मेँ क्रमाः) नागलता (की शाखा) एवं 
नीलवर्णं के सर्पौ को धारण किए हुए हैँ । "नाग" का (तात्पर्य) 
ज्ञान से है । (जैसे नाग में) शीतलता ओर दुष्टता है, उसी प्रकार 
ज्ञान भी क्लेशो (के संताप) से रहित एवं निमित्तं का हनन करता 
हे । आधिपतित्व (उनका) कृत्य ठै, जिसके द्वारा सभी (गुणो) पर 


192 आ्यत्रिस्कन्धसुत्रम्‌ टीकात्रयसंवलितम्‌ 


अधिपत्य किया जाता है । राजा का (तात्पर्य) उसका गुण है, 
की भति प्रताप एवं मनोज्ञता से (युक्त) ओर सभी से 
नि । 


५. (तथागत) वीरसेन दक्षिण (दिशा मे स्थित) वीरवती 
(बुद्ध) क्षेत्र के (शास्ता) है । (यह) पीतवर्णं है एवं दोनों (हाथों 
मे क्रमशः) पोथी एवं ५ धारण किए हुए विराजमान हैँ । वीर 
(से तात्पर्य) ज्ञान ठै, (जो) निर्हन्् एवं अदम्य है । अथवा 
"वीर' (से तात्पर्य) कर्म है, (जिसके द्वारा) सत्त्वो के सभी 
(प्रकार के) सांसारिक रणो का विनाश होता है । सेन" उनका 
गुण है, ये अनेक गणो की रशि से युक्त है । 


६. (तथागत) वीरनन्दिन्‌ः (ये) दक्षिण-पञश्चिमी (दिशा में 
स्थित) नन्दवती (बुद्ध) क्षेत्र के है, ओर पिङ्गल वर्णं है । (दोनों 
हाथों मेँ क्रमशः) सूर्य (मण्डल) एवं लाल पद्म धारण किए हुए 
है । यह वीर (का तात्पर्य) ज्ञान एवं कर्म से है । (जिनका 
अर्थ) पुर्वं की भति जानना चाहिए । नन्दन (इनका) गुण है, 
यानि महाकरुणा से युक्त मन के द्वारा ये सत्त्वार्थं करने में 
प्रवृत्त है । 


७. (तथागत) रत्नाग्नि पश्चिम (दिशा मे स्थित) 
आभासवती (बुद्ध) क्षेत्र (के शास्ता) ठै, (जो) रक्तवर्णं है । 
मणिरत्न एवं अग्नि मण्डल धारण किए हुए (विराजमान) ठे । 
यहौँ रत्न का (तात्पर्य) ज्ञान से ठै, (जिससे रत्न के समान) 
कल्पना रहित ज्ञान) से अर्थं की प्राप्ति होती है । अथवा 
(उनका) गुण ही रत्न ठै । (जिससे) समाधि (आदि) सभी 
लोकोत्तर सम्पदार्प प्राप्त होती हँ । अग्नि का (तात्पर्य) उनके 
(कर्म) या कारित्र से है, (जिससे) वे ज्ञान एवं महान्‌ वीर्य 


१. प्रायः सभी भोट संस्करणों मे इसका भिन पाठ श्रीनन्दिन्‌* एसा प्राप्त होता है 
किन्तु संस्कृत तथा भोट मूल सूत्र ग्रन्थ मे *वीरनन्दिन्‌" प्राप्त होता है । अतः यर्हौ 
"वीरनन्दिन्‌" पाठ को शुद्ध माना गया है । 
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द के द्वारा सत्वां का हित करके क्लेशादि को जला 
। 


८. (तथागत) रत्नचन्द्रप्रभ ध्ये बुद्ध) शुक्ल वर्ण हैँ 
(ओर) पञश्चिमोत्तर दिशा मे स्थित सुप्रभ (नामक बुद्ध) क्षेत्र के 
ह । (हाथ मे) रत्न एवं चन्द्र॒ (मण्डल) धारण किए हुए हैँ । 
यह भी पूर्ववत्‌ रत्न (उनका) गुण है ओर चन्द्र उनका ज्ञान 
हे । यानि (उनका) ज्ञान परिपूर्ण, अत्यन्त शीतल एवं प्रकाशमान 
है । "प्रभा उनका कार्य है । अर्थात्‌ वह कर्मं ओर क्लेशा आदि 
(आवरण) को हटाकर अर्थ की धर्मता को स्पष्ट करते है । 


९. (तथागत) अमोघदर्शन (ये बुद्ध) हरितवर्णं हँ (ओर) 
उत्तर दिशा में स्थित दुन्दुभिघोष (नामक बुद्ध) क्षेत्र मे स्थित 
है । (ये दोनों हाथो द्वारा) दो बुद्ध चक्षु धारण किए हैँ । उनका 
ज्ञान दर्शन है । अर्थात्‌ अनावरण ज्ञान है । अथवा दर्शन (का 
तात्पर्य) उनके गुण से है । (यानि) वह प्रज्ञा एवं महाकृपा रूपी 
चक्षु के द्वारा धर्मता प्रकाशित करते हँ एवं सत्त्वं का हित करते 
है । अमोघ (यह) इन का कारित्र है, जिसके द्वारा वे समस्त 
। ४ अभ्युदय एवं निःश्रेयस फल मे निश्चित ही नियत 
करते हैँ । 


१0. (तथागत) रत्नचन्द्र॒ (ये बुद्ध) पूर्वोत्तर दिशा के 
*मरीचिका' (नामक बुद्ध क्षेत्र में स्थित रहै), इनका वर्णं 
रवेत-हरित है । (दोनों हाथों मे) रत्न तथा चन्द्र॒ धारण (1 ए 
बुद्ध हँ । रत्न उनके गुण (का प्रतीक) है । चन्द्र (का 
ज्ञान से है, जो इन का कारित्र है । (इसे) पूर्ववत्‌ जानना चाहिए । 


१९. इसके बाद (तथागत) निर्मल भस्मव्यापी क्षेत्र में 
स्थित विराजमान है । (इनका) वर्ण धूम या भस्म की तरह है । 
(दोनों हाथों में) क्रमशः निर्मल दो आदर्शं धारण किए प 
विद्यमान है । यहाँ निर्मल का (तात्पर्य) ज्ञान से ठै, (जौ) 
आवरणं का प्रहाण करता है । अन्य (सत्त्वो) को निर्मल करने 
का उनमें सामर्थ्य है । आगन्तुक मलों के बल अदि से रहित 
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होने के कारण अतिप्रकाशमान होना (उनका) गुण ठै । इन्हे पूर्वं 
की भति नमस्कार करना है । यह पहला दशक है । 


९२. दूर दशक-शूरदत्त इत्यादि ठै । तथागत शूरदत्त 
ऊपरी दिशा में स्थित श्रीवत्स (नामक) बुद्ध क्षेत्र के है ओर 
शुक्ल (वर्ण) के है । ये फल-पत्र से युक्त श्रीफल वृक्ष (को 
दोनों हाथों मे) धारण किए हुए विराजमान है (ओरं) स्तवार्थं 
करते हैँ । यौ इन्हें ऊपरी ओर आसन पर बैठे मानकर अपनी 
ओर से नमस्कार करने से पापों की विशुद्धि होती है । यर्हौ 
"शुरण का तात्पर्यं अद्रयज्ञान के द्वारा सभी विकल्पों के प्रहाण से 
है । अथवा शूर (का तात्पर्य) गुण से ठै । ये इर को सभी 
सुख सामग्री सर्वदा निर्बाध रूप से प्रदान करते ह । "दत्त से 
(उनके) कार्य का प्रदर्शन होता है । तीनों धातुओं के सभी सत्त्वं 
को यथेच्छ वस्तु प्रदान करते हैँ । उन्हे (काय, वाक्‌ एवं चित्त) 
तीनों द्वारो से प्रसादयुक्त होकर नमस्कार करना चाहिए । 


९३. पूर्वं दिशा के 'विगतावरण'ः (नामक बुद्ध) क्षत्र में 
(तथागत) ब्रह्मन्‌ (शास्ता) स्थित है । ये पिङ्कल वर्णं है ओर 
(दोनों हाथो मे क्रमशः) पद्म एवं सूर्य (मण्डल) धारण किए हुए 
(विराजमान) है । यँ सभी प्रकार के आवरणों से रहित ज्ञान ही 
"ब्रह्मा" हँ । अथवा समस्त सत्त्वं को सांसारिक (मलो) से ब्रह्म 
की भति शुद्ध करने वाले (होने से) ये ब्रह्मा है । (क्योकि) 
यही इनका कारित्र है । अथवा ब्रह्म (का तात्पर्य) स्वयं ओर 
अन्य दोनों को) विशुद्ध करने वाले अपरिमित गुणवान्‌ होने से 
हे, अतः (इन्हे) "ब्रह्माः (कहा गया) है । यह उनका गुण है । 


१४. (तथागत) ब्रह्मदत्त दक्षिण-पूर्व दिशा के "अशोक 
नामक बुद्ध क्षेत्र के शास्ता है । इनका वर्ण पीत है, (दोनों हाथों 
मे क्रमशः) चन्द्र (मण्डल) एवं पद्म धारण किए हुए हैँ । यँ 
"ब्रह्म' का तात्पर्य उनके ज्ञान एवं गुण से है । (इसकी) 
(व्याख्या) पूर्ववत्‌ है । (उस गण) के द्वारा समस्त सत्त्वं के 
लिए विशुद्ध सुख प्रदान करना इनका कारित्र है । 
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९५. (तथागत) वरूण दक्षिण दिशा मे (स्थित) 'विमल' 
नामक (बुद्ध क्षेत्र) के (शस्ता) हैँ । ये नील वर्णं के है ओर 
जलमण्डल (के मध्य) मे धर्मप्रवचन मुद्रा में (विराजमान) है । 
वरुण (जल) से तात्पर्य उनका ज्ञान है, जो अत्यन्त विमल एवं 
स्वच्छ है । अथवा (जल से तात्पर्य उनका) कार्य है, (यानि) 
महाकरुणा द्वारा सत्त्वो की सन्तति को (सद्धर्म से) आर्द्रं करते है, 
(इसलिए वह) (वरुण) जल ठँ । "देव" उनका गुण (वाचक) 
है, जो शक्ति, ऋद्धि आदि से युक्त है। 


९६. (तथागत) *वरुणदेव' दक्षिण-पश्चिम दिशा में 
(स्थित) आभावती (नामक बुद्ध क्षत्र) के शास्ता है । (इनका 
वर्ण) श्वेत है । दोनों (हाथों मे क्रमशः) जलदेवमण्डल एवं 
आदर्शं (यानि दर्पण) धारण किए [8 विद्यमान है । यहौँ जल 
यानि वरुण (का तात्पर्य) ज्ञान से है (जिसकी व्याख्या) पूर्ववत्‌ 
है । देव का तात्पर्य (उनके) कार्य से ठै, (जो) ऋद्धि आदि के 
द्वारा सभी सत्त्व का अर्थ (हित) करते ठै । यह देव" (शब्द) 
भी गुण (वाचक) है । 


१७. (तथागत) भद्रश्री पश्चिम दिशा मेँ स्थित 'सुखावती' 
(वुद्ध) क्षेत्र के (शास्ता) ह । ये रक्तवर्णं है । ध्ये दोनों हाथों में 
क्रमशः) पद्म एवं कल्प वृक्ष (की शाखा) धारण किए हए 
(विराजमान) हँ । (य्हौ) श्री का तात्पर्य "गुण से है, जो स्वार्थ 
ओर परार्थं (दोनो) संपत्तियों हँ । 'भद्र' का तात्पर्य ज्ञान एवं 
कारित्र से है । (अर्थात्‌ अपने) अत्यन्त उत्तम ज्ञान से है । अन्य 
व ध ये भद्र निर्वाणप्रापक मार्गं से निर्वाण तक आकृष्ट 
करते है । 


९१८. (तथागत) -चन्दनश्री उत्तर-पश्चिम दिशा में स्थित 
"सुगन्ध व्यापी' नामक बुद्ध क्षेत्र (के शास्ता) हैँ । ये पिङ्गल वर्णं 
के है ओर हाथ मे चन्दन का वृक्ष एवं श्रीफल धारण कि प 
विराजमान है । (यह) उनका ज्ञान ही "चन्दन" है, ८ 
इससे) अविद्यादि क्रा संताप अपगत एवं शीतल होता ठै । अथवा 
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चन्दन का (तात्पर्य) (उन के) गुण से है (जो) बलादि महागुणो 
से सभी मे व्याप्त है । श्री (का अर्थ) कारित्र से है । जिसका 
अर्थ पूर्ववत्‌ है-एेसा जानना चाहिए । 


१९. (तथागत) "अनन्तौजस्‌' लाल (वर्ण) के है ओर ये 
उत्तर दिशा के तेजस्वती त क्षेत्र) के (शास्ता) हँ । (ये दोनों 
हाथों मे क्रमङ)) दो धारण किए हए बहुत से 
अनुयायियों के साथ विराजमान हँ । इनका ज्ञान ही यह ओजस्‌ 
है । प्रकाशमान ज्ञान के द्वारा विपरीत (=अन्धकारो) को प्रकाशित 
करते हुए उन्हे प्रभावित करने की क्षमता वाले हँ । "अनन्त 
(का तात्पर्य उनके) कर्म ओर गुण से है, जिनके द्वारा असंख्य 
सत्त्वं का कल्याण होता है । ओर वे अपरिमित रूपी ओर 
अरूपी गुणों से युक्त हैँ । 


२0. (तथागत) प्रभासश्री वेत वर्णं के है (ओर वे) 
उत्तर-पूर्व दिशा के अमोघवती (क्षेत्र) के (शास्ता) है । (वे 
अपने कर कमलो मे) शवेतप्रभामण्डल धारण किए हुए तथा 
जीवन यापन करते हुए विराजमान हैँ । प्रभास (शब्द) का 
तात्पर्य इनके ज्ञान से है । उनके सूर्य सदृश ज्ञान से स्व ओर 
पर (दोनों) के ज्ञेय ओर क्लेश आवरणरूपी अन्धकार का अपगम 
होता ठै । श्री का तात्पर्य गुण एवं कर्म से है, जिसे पूर्वं की 
भति दो प्रकार से जानना चाहिए । 


२९. (तथागत) अशोकश्री ठलके नील (वर्णं के) है । 
(वे) अधो दिशा-स्थित 'विगतावरण' बुद्धक्षेत्र के (शास्ता) ह । 
हाथ मे अशोक वृक्ष की (शाखा) धारण किए हुए विराजमान हे । 
अशोक का (तात्पर्य) ज्ञान से ठै, जो संसार से अपगत ओर 
समस्त आवरणों से रहित है । अथवा (अशोक का तात्पर्य) कर्म 
से है, (क्योकि) समस्त सत्त्वं को शोक यानि दुःख ओर संसार 
से मुक्त कराने वाले होने से (उन्हे शोक) रहित (कहा गया) 
है । श्री (उनका) गुण “है । इन्हे पूर्ववत्‌ तीनों द्वारो से 
प्रसादयुक्त होकर नमस्कार करना चाहिए । यह दूसरा दशक है । 
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२२. (अब) तीसरा दशक (कहा जा रहा है) यथा-उर्ध्व 
दिशा मे (स्थित) 'विगततुष्णः (नामक) (बुद्ध क्षेत्र के शास्ता) 
(तथागत) नारायण ह, वे नील वर्णं के ठँ । मेरु एवं पद्म 
मुद्रा मे स्थित (वे शिष्य) परिवार को धर्म प्रवचन करते हुए 
सत्त्वं का (जीवन) यापन करते है । यहौँ भी तृष्णा रहित होने 
का तात्पर्य उनके ज्ञान से है, (जो सभी प्रकार की) कल्पनाओं 
से रहित है । (सभी) सत्त्वो को सांसारिक आसक्ति एवं तृष्णा से 
रहित करने मे (सदा) तत्पर रहना उनका "कार्य है । यर्हौ 
अपत्य (पुत्र) से (तात्पर्य) बुद्ध ठै, जो इससे उत्पनन है 
ओर ह आदि गुणों से युक्त है । इसलिए 'पुत्र' या सन्तान कहा 
गया है । 


२३. (तथागत) कुसुमश्री पूर्वं दिशा मे स्थित 
"कुसुमविकास' नामक बुद्ध क्षेत्र के (शास्ता) ठँ । (इनका वर्ण) 
पीत है (ये हाथ मे क्रमशः) पीत कुसुम एवं श्रीफल लिए हुए 
विराजमान ठै । उनकी कायसम्पद्‌ लक्षण आदि से सुशोभित एवं 
व्याप्त है । उनका ज्ञान कुमुम की भति विकसित है । श्री 
का तात्पर्य 'उनके' कर्म से है । (क्योकि) ये उसी प्रकार श्री की 
सम्पत्ति से युक्त हैँ । 


२४. ति दिशा मे स्थित 'ब्रह्मव्यापी' (बुद्ध क्षत्र 
के) तथागत " ठँ । (वे) वेत (वर्ण 


के) है । वे एक हाथमे पद्म ओर दूसरे हाथ में प्रकाश पुञ्ज 
धारण किए हुए (विराजमान) हैँ । तथागत का (अर्थ) यह भी 
पूर्ववत्‌ है तथा र भी पूर्वं की भति द्रष्टव्य हैँ । 
नु के) बीच र्मेःदो बुद्धां के साथ "तथागत विशेषण का 
किया गया है, अतः पूर्वं एवं बाद के (सभी बुद्धं में 

भी इसे) जानना चाहिए । इसमे 'ब्रह्म' (का तात्पर्य) ज्ञान से है 
ओर प्रकाश बल ठै, (क्योकि वे) अतिप्रकाशमान (एवं) बल से 
युक्त हैँ । *विक्रीडित' से (उनका) कार्य द्योतित होता है (यानि) 
ऋद्धि-आदि अभिज्ञा से सत्त्वो का अर्थं (कल्याण) किया जाता 
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ठै । चित्त या ज्ञान के द्वारा (कल्याण) कार्य (अर्थ) करने के 
उपाय अदि का स्पष्ट रूप से जानना ही "अभिज्ञा ठै । 


२५. दक्षिण दिशा (मे स्थित) पद्मावती (नामक बुद्ध) क्षेत्र 
मे तथागत "पद्मज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञ विराजमान है, (वे) 
रक्तवर्णं के हैँ, जो पद्म एवं सूर्य मण्डल धारण किए हुए मुद्रा 
मे ठँ । यहाँ पद्म का तात्पर्य उनके ज्ञान से ठै, जो पद्म (जल 
एवं पड्क के) दोष से निर्लिप्त ओर विराग (के साथ) विकसित 
होता व । ज्योति उनका गुण है । विक्रीडित आदि (उनका) 
कारित्र हे । 


२६. दक्षिण-पश्चिमी दिशा मेँ स्थित मणिवर्तन (नामक 

ध क्षेत्र मे) धनश्री (तथागत) वेत प्रकाश से युक्त, रक्तवर्ण 

। (जो हस्त) मुद्रा द्वारा दो रत्न (मणि) (धारण किए हए 
विराजमान) हँ । यहा धन (शब्द से) ज्ञान यानि अक्षय महाज्ञान 
कहा गया है ओर (चिन्ता) मणि के गुणों के समान महागुणो से 
युक्त ठै, इस कारण समस्त इच्छाओं की रि करना ही उनका 
कर्महै । गुण से (तात्पर्य) श्रीसेरै, जो दो (प्रकार की) है । 


२७. पश्चिम दिशा मेँ (स्थित) प्रभावती नामक बुद्ध क्षेत्र 
के (शास्ता) (तथागत) स्मृतिश्री ठै, (जिनका वर्ण) पीत है ओर 
(दोनों हाथों मे क्रमशः) पोथी एवं खड्ग (धारण किए हुए 
विराजमान) ठँ । यहो स्मृति का (अर्थ) उनके ज्ञान से है । 
(क्योकि वे) "अविस्मृत महाज्ञान' (नामक) धारणी से युक्त ठै 
अथवा उनका (प्रमुख) गुण स्मृति है । (क्योकि उने) अचिन्त्य 
विमुक्ति नामक गुण है (यही) श्री उनका कर्म है । 


२८. पञश्चिमोत्तर (दिशा) मे (स्थित) अनिमित्त नामक 
(बुद्ध) क्षेत्र मे हरित (वर्ण वाले) (तथागत) 
सुपरिकीर्तितनामधेयश्री दोनों हाथों से तथागत॒ के उष्णीष को 
अपने सिर पर धारण किए हुए (विराजमान) ठँ । नामधेय (से 
अभिप्राय उनके) ज्ञान से है । (ये) अक्षय ज्ञान ग्रहण किए हुए 
है । श्री से (तात्पर्य) कर्म है । सुपरिकीर्तित का अभिप्राय 
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उनके गुण से ठै । (समस्त) लोकधातुओं मे विख्यात होना दी 
सुपरिकीर्तित है । 

२९. उत्तर दिशा मे (स्थित) इन्द्रप्रभ नामक (बुद्ध) क्षेत्र 
मे पीत वर्णं (तथागत) इन्द्रकेतुष्वजराज (अपने दोनों हाथों में 
क्रमशः) रत्नकेतु एवं ध्वज (धारण किए हुए) हँ । इन्द्रकेतु 
(का तात्पर्य) उनके ज्ञान से है । जिस प्रकार इन्द्रियों के द्वारा 
विषय ज्ञात होते ठै, उसी की भति उस ज्ञान सेवे धर्मता को 
जानते हँ ओर उसी से सुशोभित होने के कारण वे केतु है। 
ध्वज (का अर्थ) उनका गुण है, (क्योकि यह) समस्त (सत्त्वो 
को) संसार से विजय दिलाने वाले गुण से युक्त है । कर्म ही 
(यर्हौ) राजन्‌ है, जो समस्त कार्य करता है । 


20. उत्तर-पूर्व दिशा मे (स्थित) लीलावती (नामक बुद्ध) 
क्षेत्र मे श्वत वर्ण वाले (तथागत) सुविक्रान्तश्री । मुद्रा 
मे स्थित है । सु का (तात्पर्य) उनके ज्ञान से ५ जो सम्यग्‌ 
ज्ञान ठै । विक्रान्त का (तात्पर्य उनके) कर्म से है, जिससे 
समस्त सत्त्वं के मार, क्लेश आदि का दमन करते ठै श्री 
व गुण है । (जिसकी व्याख्या) पूर्वं की भति दो प्रकार 
कीहे। 


३९. अधो दिशा मे (स्थित) अक्लिष्ट नामक (बुद्ध) क्षेत्र 
मे (तथागत) विजितसंग्राम श्याम वर्ण के ठै । (वे दनं हाथों 
मे) कवच एवं खड्ग धारण किए हुए (विराजमान) ठँ । इनका 
कर्मं है संग्राम मे विजय प्राप्त करना । (क्योकि इससे) वे 
समस्त सतत्वं के कर्म-क्लेशों के संग्राम का निवारण करते हैँ । 
"वि' से (तात्पर्य) ज्ञान है । विजेता होना (उनका) गुण है । 
(क्योकि) यही स्वकीय ओर परकीय संसार में विजय प्राप्त करने 
की क्षमता है। 


३२. पुनः उन (उपर्युक्त बुद्ध क्षेत्र के) बाहर पूर्वं दिशा 
मे (स्थित) श्रीवत्स (नामक बुद्ध) क्षेत्र मे (तथागत) 
विक्रान्तगामिन्‌ (शास्ता) श्वेत वर्ण, भूमिस्पर्श एवं अभयदान 
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मुद्रा मे (विराजमान) है । विक्रान्त से उनका कर्म (दर्शाया 
गया) है । (इसकी व्याख्या) पूर्वं की भति है । गामिन्‌ का 
(तात्पर्य उनके) ज्ञान से है (जो) अन्तिमि अवबोध है । श्री 
पूर्ववत्‌ उनका गुण है । 


३३. दक्षिण दिशा मेँ (स्थित) अवभासबव्यूह नामक ८ 
क्षेत्र मे (तथागत) समन्तावभासन्युहश्री पीले वर्णं के हं । 
(अपने दोनों हाथों मेँ वे क्रमशः) सूर्य (मण्डल) एवं रत्नदण्ड 
धारण किए हुए हँ । समन्तावभास का तात्पर्य (उनके) कर्म ॑से 
है, (क्योकि) वे ज्ञान के द्वारा सत्त्व की अविद्या का निवारण 
करते ह । "व्यूह" का (तात्पर्य) ज्ञान से है, (जो) अपरिमित 
(परिपूर्ण) ज्ञान है । श्री" गुण की (विशेषता) है । 


२४. पश्चिमी दिशा में (स्थित) श्रीवत्स (नामक बुद्ध) 
कत्र मे (तथागत) रत्नपद्मविक्रामिन्‌ रक्तवर्णं वाले है । (दोनों 
हाथों मे वे क्रमशः) मणिरत्नं एवं पद्म धारण किए हुए 
(विराजमान) हैँ । यह रत्न से (तात्पर्य) उनका गुण है । पदम 
(उनका) ज्ञान है, जो मल से रहित है । विक्रामिन्‌ उनका 
कारित्र है । (इसका अर्थ) पूर्वं की भति है। 


३५. उत्तर दिशा के रत्नभूमि (नामक बुद्ध क्षेत्र) मे 
रत्नपद्मसुप्रतिष्ठित  शौलेन्द्रराज (नामक) तथागत, अर्हत्‌ 
सम्यक्सम्बुद्ध॒ विराजमान जीवन यापन कर रहे ठँ । उनका 
आसन पदम, सिंह, रत्न एवं चन्द्र॒ (मण्डल) है । उनका वर्ण 
आकाश के समान नीला है । (वे) दोनों हाथों मेँ मेरु पर्वत 
उठाकर (धारण किए हुए हैँ । 


(इस प्रकार) आवाहन करके प्रतिदेशना करनी चाहिए । 
साधक को उस प्रकार (सपरिवार सभी बुद्धं को सामने) 
समञ्जकर देशना करनी चाहिए । तथागत इत्यादि (शब्दों का 
अर्थ) पूर्वं की भति जानना चाहिए । यहा रत्न, पद्म आसन इन 
(शब्दों) के द्वारा गुण, कार्य एवं ज्ञान बताया गया है । यहं 
अन्यो से इनके आसन (की विशेषता) को जानना चाहिए । किसी 
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किसी मे "चन्द्र एेसा भी (लिखा मिलता) है, उसे कर्मके रूप 
मे जानना चाहिए । (लेकिन) यह (पद्म आसन). सभी ८ ब मे 
जानना चाहिए । शौलेन्द्र का (तात्पर्य) ज्ञान ओर गुण से है । 
पर्वतराज के समान अचल ज्ञान ठै, मेरु पर्वत के समान गुण 
है । राज (का तात्पर्य उनके) कारित्र से है । उनको श्रद्धा से 
तीनों द्वारो (काय, वाक्‌-चित्त) से नमस्कार करना चाहिए । ये 
(सब) पद-अर्थं हँ । ये सब पूर्ववर्ती बोधिसत्त्व को आपत्ति न 
लगने से (मात्र) ओपचारिक है । अनागतं के लिए (ही यह) 
अववाद है । पसा) विचार करते हुए देशना करनी चाहिए । 


इस प्रकार नमस्कारो की व्याख्या के पश्चात्‌ (अव) उन 
सभी (बुद्ध) के समक्ष देशना (करनी चाहिए) । एतदर्थ इन 
बुद्धो का ध्यान (अपनी ओर) आकृष्ट करने के लिए-"एवं 
प्रमुख इत्यादि प्रार्थना कही गई है । इसमे (प्रतिदेशना) करते 
समय) स्वयं के दोनों जानु भूमि मेँ प्रतिष्ठित कर (दोनों) हाथ 
शिर में अञ्जलिबद्ध करके सादर (उक्त बार्ते) कहने पर (उन्हे) 
अपने साक्षी के रूप मेँ समञ्चना चाहिए । यर्हौ 'एवं' का 
(तात्पर्य) पतीस बुद्धं से हैँ । 


एवं (से तात्पर्य) विनेय (लोगो) के प्रति (बुद्धां का) 
ध्यान (आकृष्ट) करना है । अन्यत्र "प्रमुख" (= अदि) से उन 
सब को साक्षी बनाना है । पूर्वं इत्यादि समस्त लोक की दश 
दिशाएं हँ (जिनमे) आकाश पर्यन्त सभी बुद्धो का आलम्बन 
करना है । तथागत इत्यादि (का अर्थ) सुगम है । "यावन्तः" 
से (तात्पर्य) संख्या का असंख्य होना है । "यापयन्ति" का तात्पर्य 
महाकृपादृष्टि से (हमेशा) सत्त्वो को देखना ओर पालन करना 
है । ध्रियन्ते का अर्थ तिष्ठन्ति है (जो) यावत्‌ संसार (जीवित) 
रहना है । ' भगवन्तः" का (तात्पर्य) सौभाग्यवान्‌ होना ओर चार 
मारो का दमन पप्रहाण) करना ठै । ^ते' का तात्पर्य सभी पतीस 


१. स्कन्धमार, क्लेशमार, देवपुत्रमार तथा मूत्युमार । -धर्मसंग्रह, पृ. ४५, नागार्जुन, 
ति.सं.. १९८८ । 
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(बुद्धो) इत्यादि से हँ । "माम्‌ (के साथ) अपना प्रथम नाम 
कहना चाहिए । *समन्वाहरन्तु' का (तात्पर्य) चित्त के अन्यथा 
न होने के लिए अध्येषणा करना है । 


द्वितीय देशना के स्वरूप का काल की दृष्टि से निर्देश 
करने के लिए "मया (अस्यां) जातौ" इत्यादि कहा गया है । 
मैने इतने काल तक इतना पाप किया-- एेसा मन मँ सोचकर 
कौकृत्य (पश्चात्ताप) होना है । यह 'अस्यां जातौ" का 
(तात्पर्य) इस जन्म मे कृत पाप का स्मरण करना है । उससे 
पूर्व अतीत से लेकर अपरिमित अनादिकाल तक संसार है । 
अनदिकाल का अभिप्राय सामान्यतया सांसारिक जीवों का आकाश 
की तरह अनन्त होना है । उन (कार्ल) में संसरण का (अर्थ) 
चक्र की भति पुनः पुनः उत्पन्न होकर विनष्ट होना है । वह 
भी, जैसे पूर्वं जन्मों मे संसरण होता रहा ठै, उसी की भति इस 
(जन्म) एवं आने वाले (जन्मों मे भी होना) है । "अन्यासु 
वा जातिषु" का तात्पर्य तिर्यक्‌ आदि छः योनियं में (जन्म 
लेना) ठे । 


तीसरा स्वभावतः अपने पापों की देशना करना 
"पापकम्‌" इत्यादि इस प्रकार ठै । यह भी, मैने (अब तक) 
इतना पाप किया' इस प्रकार विप्रतिसारपूर्वक अपना मानसिक कष्ट 
प्रकट करते हुए देशना करनी चाहिए । (यही) इसका अर्थ ठे । 
पाप कर्म भी कारणभूत अविद्या का आश्रय लेकर राग आदि तीन 
प्रत्ययो के द्वारा काय आदि तीन दारो) से किए जाते है । वे 
(कर्म) भी तीन्‌ प्रकार के होते ठै । कृत-असञ्चित, 
अकृत-सञ्चित ओर कृत-सञ्चित । (ये) तीन पाप हैँ । इन सब 
(पापों) को सूत्रों के अनुसार जानना चाहिए । यर्हौ पाप का 
तात्पर्य (उन पापों से ठँ,) (जिनका) दुर्गति मे पतन के 
आभास होता है । फलके रूप में दुर्गति मेँ उत्पनन होने 
सज्जनों के द्वारा निन्दनीय होने से इन्हें अकुशल कहा गया है । 
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कर्मं (उसे कहते हैँ, जो काय आदि स्कन्धो में) उपरश्िलिष्ट या 
वासित होते हँ । काय आदि के द्वारा कृत प्राणातिपात आदि दश 
(अकुशल) होते ह । गुरु, लघु अदि (पापों का) अन्तर समञ्नना 
चाहिए । ये (कर्म) भी तीन प्रकार के होते है- साक्षात्‌ स्वयं 
कृत कर्म, दूसरों से कराए गए (कर्म) ओर किए गए (कर्मो) का 
अनुमोदन करना । (इन) तीनों का विपाक (फल) समान होता 
है । विशेषकर "कृत" का तात्पर्य किए गए (कर्म) से रहै, ये सब 
महायान मे (वर्णित) हँ । यह सब तो सर्वसाधारण है । विशेषकर 
अदत्तादान आदि गुरुतर पोच मेँ से य्हौ (केवल) तीन ही 
(निर्दिष्ट) हँ । (जैसे) सत्त्वं के (हित) के लिए अष्ट (विध) 
चैतयोः के लिए (समर्पित) सुवर्णादि धन (स्तौपिकं) है । संघ (का 
तात्पर्य) अभेद्य होना है । बोधिसत्त्व एवं श्रावक के भेद (से संघ 
दो तरह के होते) ठै । वह भी, प्रथम (संघ) मे तो दो 
(बोधिसत्त्वो का होना) अदि (माना गया) ठै । दूसरे मे चार 
भिक्षुजओं (का संघ) आदि होना है । उससे भी गुरुतर चारों 
दिशाओं के संघ (सांघिक) ओर अतिथि आदि का ४ राना या 
साक्षात्‌ लूटना है । अत्यन्त गुरुतर पांच आनन्तर्य ८ है । 
यह (आनन्तर्य) भी वह है, (जिसके फलस्वरूप प्राप्त) दुःखों 
(के बीच) अन्तराल नही ठै (तथा) जिस पाप के फल की कोई 
सीमा नहीं है । (साथ ही) निदोषिता एवं अल्पदोषता को भी 
जानना चाहिए । ओर भी कहा है अन्यां का प्राणातिपात आदि 
दश (अकुशल) करने वाले (उस व्यक्ति) के उसी मासमे ही 
विना किसी हिचकिचाहट के प्रतिदेशना करने में प्रविष्ट होने को 
भी जानना चाहिए । इन्हे आदीनव के रूप में प्रदर्शित करने के 
लिए 'कर्मावरण' इत्यादि (यर्हौ) कहे गए है । तथाहि- इसी प्रकार 
दाहक विपाकं को सोचकर अपने चित्त के दोषों को निकालते 
हुए अत्यन्त विप्रतिसार (पश्चात्ताप) के साथ प्रतिदेशना करनी 
चाहिए । यही वाक्यार्थ है । वह भी, इन कर्मो के द्वारा आवृत 
होने का (तात्पर्य) ज्ञान को अस्पष्ट करने से है। 


१. सुगतचैत्य, बोधिचैत्य, धर्मचक्रचैत्य, प्रातिहार्यचैत्य, देवावतरणचैत्य, भेदयोगचैत्य, 
विजययैत्य ओर निर्वाणचैत्य । 
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इनका विपाक किस प्रकार .का है ¬ नारकीय सत्त्व ` आदि 
अष्ट अक्ष्णोः से युत है । (क्योकि इन सब मे) सदधर्मं के 
लिए अवसर नहीं है । कोई इस समय दुःखों से पीडित हैँ 
तो कोई बाद मे प्राप्त होने वाले दुःखों से । इस प्रकार अवसर 
न होने से उनके लिए क्षणसंपद्‌ नही है । उन में से (पहला) 
नरक आत्यन्तिक दुःखों से युक्त टै । ध्ये भीदो प्रकार के है) 
भूयिष्ठ एवं अभूयिष्ठ । उने से पहले (के अन्तर्गत) शीत 
(८ नरक * एवं ८) उष्ण नरक“ ये सोलह प्रकार के (नरक) 
आते ठै । द्वितीयतः स्थान की (दृष्टि) सेये भीदो प्रकार के 
होते ह । ये सब महास्मृत्युपस्थानसूत्र के अनुसार जानना 
चाहिए । (ये सब नरक) अतिमात्र कृत दुष्ट कर्मो के फल हैँ । 
तिर्यक्‌ अज्ञानी होते ठै । ये जरायुज योनि आदि के होते ह । 
यह (तिर्यक्‌ योनि) भी दो प्रकार के होते है । आकार (की 
दृष्टि से ये) चार प्रकार के होते हैँ । ये नीच (योनि) के ठै । 


१. नरकप्रेततिर्यञ्चो म्लेच्छा दीर्घायुषोऽमराः । 
मिथ्यादृग्बुद्ध कान्तारौ मूकताष्टाविहाक्षणाः ॥ बो.चपं, पृ. ८, बौ.भाश्र. १९८८ । 
“सूत्र एवं शास्त्र मे आठ अक्षणों की गणना मे कुछ भिन्नताएं प्राप्त होती है जैसे 
आचार्य नागार्जुन के धर्मसंग्रह मे ठे, जो इस प्रकार है--नरकोपपत्ति, तिर्यगुपपत्ति, 
यमलोकोपपत्ति, प्रत्यन्तजनपदोपपत्ति, दीर्घायुषदेवोपपत्ति, इन्दरियविकलता, 
मिथ्यादृष्टि, चित्तोत्पादविरागिता । 

-धर्मसंग्रह, पृ. ८१, नागार्जुन, तिब्बती संस्थान, सारनाथ, १९८८ । 

२. आठ अक्ष्णो से वियोग को क्षण कहते ठँ । संपद्‌ दस होते है । इसमे पांच 
स्व-संपद्‌ तथा पांच पर-संपद्‌ है । पौच स्व-संपद्‌ इस प्रकार है-- मनुष्य होना, 
मध्यदेश मे जन्म लेना, इन्द्रिय पूर्णता, कर्मान्त से न लौटना, बुद्धशासन में श्रद्धा 
होना, पांच पर-संपद्‌ इस प्रकार है--बुद्धोत्पाद, सद्धर्म का उपदेश, शासन की 
स्थिति, शासन का अनुसरण करना तथा कल्याणमित्र का होना । 

३. सामान्यतया भूमिष्ठ एवं अभूमिष्ठ को नरक का भेद नही मानते ठै । इन्हे 
तिर्यग्‌ योनि का भेद माना जाता है । यहौ इन्हे नरक का भेद कहा गया है। 
मैने अन्यत्र सूत्र मे तथा सम्बन्धित ग्रन्थो का अवलोकन किया परन्तु मुन्ने कही 
भी इन दोनों की जानकारी नरक के भेदके रूप मे नही मिली । 

४. अर्बुद, निरर्ुद, अटट, अपप, हाहाधर, उत्पल, पद्म, महापद्म । 

-धर्मसंग्रह, पृ. ७५ । 

५. संजीव्र, कालसूत्र, संघात, रोख, महारौख, तापन, प्रतापन, अवीचि । 

-धर्मसंग्रह, प॒. ७५, ति.सं. १९८८ । 
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मध्यकर्मिक (का तात्पर्य) प्रेत से है । जिनको अन्न इत्यादि की 
इच्छा होने पर भी नहीं मिलता है । उनका स्थान दुष्ट यमलोक 
है । उसे भी दो प्रकार से जानना चाहिए । अथवा इन तीनों 
दुर्गतियों के ठेतु अधिकतर प्राणातिपात, मत्सर एवं मोह (कर्म के 
फल से) जानना चाहिए । (अतः) इन तीनों को दुर्मति (कहते) 
है । अन्ततः लघु दुष्कर्मो का फल प्रत्यन्त (मे जन्म) है । 
(यह) मनुष्य एवं देव (योनियं) मे (होने वाले) अक्षण हैँ । ये 
सब दुष्ट गति होने से दुर्गति हँ । जिस प्रदेश मे धर्म आदि का 
अभाव होता ठै, उसे प्रत्यन्त कहते हैँ । यह देशगत प्रत्यन्त है । 
म्लेच्छ का (तात्पर्य) प्रकृत्या मूढ एवं अज्ञानी होना ओर सुष्ठु 
भाषा न होना आदि से है । अथवा प्रत्यन्त मलेच्छ एेसा भी कुछ 
लोग (अर्थ) करते ह । वे लोग इसी कारण दुष्कर्म करने से 
दत मे गमन करते ह । दीर्घायु वाले देवता पुण्यबहुल होने 
साथ-साथ महान्‌ अहंकारी होते ठँ । वे अपरिमित कल्पो तक 
स्थित होते हँ । वे मिथ्यादृष्टि वाले होते है ओर प्रायः) 
रूप-धातु मेँ रहते हँ । अथवा चित्तनिरोध का अभ्यास करके 
संज्ञानिरोध करते (असंज्ञी) ठै-एेसा भी कहा गया है । वे सब 
(लोग) मरण के पश्चात्‌ नरक मेँ जते है । (संयोग से) मनुष्य 
योनि मेँ जन्म लेने पर (भी) रूपादि पर अधिपत्य करने वाले 
चक्षु आदि पोच या छः इन्द्रियों मे दोष आ जाने से वे सद्धर्म 
का अर्थं जानने वाले भाग्यवान्‌ नही होते ठँ । उनमें एक, या दो, 
तीन, चार, पोच या सभी छः (इन्द्र्यो) से विकल होना सम्भव 
है । (इनमे से) "दुर्‌" का तात्पर्य मनडन्द्रिय मेँ दोष आने के 
कारण अत्यन्त हानिकारक होने से है । सम्यग्‌ दृष्टि से रहित 
सत्वां की "बुद्ध आदि नहीं है'- एेसा सोचने वाली विपरीत दृष्टि 
ही उच्छेददूष्टि है । (यह) सभी अकुशलो मे गुरुतर है । अन्य 
शाश्वत आदि दृष्टि भी (मिथ्यादृष्टि ही) है । इस प्रकार से 
(अक्षण) आठ हो जाते हँ । बुद्ध का (लोक मे) प्रादुर्भाव 
सामान्य होता ठै, पर वे (बुद्ध के) लोक मे आगमन के समय 
नमस्कार आदि न कर (उसके विपरीत) अपवाद करते हँ । अपि 
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च, इसे -लक्ष्यकर बुद्ध (शासन) शून्य स्थानों मे उत्पननन होना भी 
आटर्वां है । 


इस प्रकार (पापों के) अपने स्वरूप प्रदर्शित करने के 
बाद किसके समक्ष प्रतिदेशना करना है (इसे) 'वुद्ध'-इत्यादि 
(द्वारा कहा) ठै । यही मात्र सम्यग्‌ साक्षी है, न कि अन्य । यहं 
भगवान्‌ का (तात्पर्य) वही शाक्यमुनि आदि से है । उन्हे 
सर्वज्ञता से ज्ञानभूत' (कहा गया) ठै । य एवं पाप 
अदि को स्पष्ट रूप से जानने से वे "चक्षुभूत' ह । साक्षिभूत 
से तात्पर्य शुभ एवं अशुभ के अन्तर को हृदयङ्गम करना है । 
शब्द आदि मे श्रन्ति न होने से वे अ " ठै यानि, वे 
अविसंवादक ठँ । मन के द्वारा सब ज्ञात होने से वे "ज्ञाताः 
है । प्रज्ञाचक्षु के द्वारा सब का होने से वे "विपश्यकः' 
है । अग्रतः से (तात्पर्य) सम्प्रति सामने उपस्थित होना है । 


किस विधि से प्रतिदेशना करनी है ¬ "आविष्करोमि 

आदि अर्थात्‌ वह (कथन) सम्यग्‌ रूप से रहै, न कि सम्प्रलाप 
अदि । यौ वचन से बोलना ही आविष्करण है । देशना यान 
छिपाना (अप्रतिच्छादना) का (तात्पर्य) मन के द्वारा अलग-अलग 
प्रतिदेशना करने से है । इसे स्वीकार कर लेने ते वाक्य यें 
अप्रतिच्छादन है, "न प्रतिच्छादयामि' का तात्पर्य विशदीकरण 
से है । अर्थात्‌ इस प्रकार प्रतिदेशना करने पर (सभी पापों से) 
शुद्धि हो जाएगी । 


इस प्रकार दो बलों का प्रदर्शन करने के बाद अब 
प्रत्यापत्ति बल के द्वारा पाप देशना के लिए 'आयत्यां 
संवरमापद्ये' एेसा कहा है । वह भी, धू (काल में कृत पाप 
कर्म का स्मरण करके) कौकृत्य करता ४५ इस समय प्रतिदेशना 
करता है ओर भविष्य मे (पाप) न करने की प्रतिज्ञा करता है । 
प्रतिदेशना (करने के बाद) फिर से (पाप) का आचरण किया तो 
पाप की वृद्धि होगी, जैसे (भोजन पानी से यदि) रोग मे हानि 
पर्हुचती है तो फिलहाल भोजन पानी बन्द कर देना चाहिए । 
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इसके बाद भी दश अकुशल आदि दोषों का प्रवाह विच्छेद 
करना है ओर भविष्य मे (इस तरह के पाप) न करने का संवर 
या प्रतिज्ञा ग्रहण करना है । (इसके द्वारा समस्त) पापों की 
विशुद्धि हो जाएगी । 


इस प्रकार तीन बलों का प्रदर्शन करने के बाद अब चौथे 
प्रतिपक्षसमुदाचार बल के लिए- "बुद्धाः" इत्यादि कहा है । यहं 
सभी पापो की पुनः वृद्धि न होने (देने के लिए) ओर पुण्य 
संचित करने के लिए संतति में कुशल होने का प्रदर्शन करना ठै, 
(इसे) ओषधि की र्भति जानना चाहिए । यह समस्त परिणामनाएं 
बोधिसत्व की छह पारमिताओं से युक्त है । इसके द्वारा उनका 
ग्रहण होने से ये पारमिताओं के समान ह । वह भी, दो प्रकार 
की है । उसमे से सोत्तर तो समस्त के अनुक्रूल है । उसने भद्र 
जन्म प्राप्त किया है- एेसा भी जानना चाहिए । यह त्रैधातुक 
योनियं मे से देव ओर मनुष्य आदि है । दान के अनुकूल का 
तात्पर्य "दान॑..... अन्तशः' से ठे । उसमे उत्तम होना भी जानना 
चाहिए । तिर्यग्योनि का तात्पर्य श्वान आदि से है । वह तो लघु 
गोचर है, महान्‌ (विषय) भी ग्रहण करना (चाहिए) । "आलोपः! 
का तात्पर्य लघु वस्तु (प्रतीत होती) है । बड़ी वस्तु भी जान 
लेना चाहिए । शील का तात्पर्य शीलां के अनुकूल होना ठै 
(जैसे)-संवरशीलः आदि (तीन प्रकार के शील) ठै । अत्यन्त 
अवदात या शुद्ध (कुशल) का उत्पाद होने से कुशलमूल (कहा 
गया) है । क्षान्तिः के अनुकूल ब्रह्मचर्य है, (जो) पाप से रहित 
रहते हुए मैत्री आदि में स्थित होकर आक्रुष्ट को फिर से 
आक्रुष्ट न करना अर्थात्‌ अग्रत्याक्रुष्ट आदि श्रमण धर्मो से युक्त 


१. दान तीन प्रकार के होते है--धर्मदान, आमिषदान, यत्रीदान । मेत्रीदान के लिए 
अधिकांश सूत्र मे “अभयदान' एेसा भी प्राप्त होता ठै । -धर्मसग्रह, पृ. ६९ 
२. संवरशील, कुशलसंग्रहशील, सत्त्वार्थक्रियाशील । -धर्मसंग्रह, पृ. ६९ 
३. क्षान्ति तीन प्रकार के है--ध्मीनिध्यानक्षान्ति, दुःखाधिवासनक्षान्ति, परोपकारधर्मक्षान्ति 
किन्तु अन्तिम के लिए शि.समु. मे "परापकारपर्षवक्षान्ति' प्राप्त होता ठै । 
-धर्मसंग्रह, प॒. ६९ 
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होना है । राग से रहितां को (आक्रुष्ट कर्म) नहीं करना चाहिए । 
वीर्यः के द्वारा अनुकूल सत्त्वो का परिपाक करता है । महावीर्य 
मे स्थित मेरे द्वारा पच अभिज्ञाओं से सभी स्वो को विपरीत 
दृष्टि एवं विपरीत मार्ग से हटाकर (चित्त) संतति को परिपक्व 
करने के पश्चात्‌ सम्यग्‌ (मार्ग) में निक्षिप्त किया जाता है । 
(अर्थात्‌) मुक्त 0 थं सदृश जानना चाहिए । ध्यानर के 
अनुक्रूल प्रणिधि ८ ) तथा प्रस्थान (चित्तोत्पाद) (अर्थात्‌) 
संवृत्ति एवं परमार्थ बोधि चि्तोत्पाद करना होता है । इनमे (चित्त 
का) एकाग्रतया स्थित होना, अविपर्यस्त मार्ग है । 


अनुत्तर ज्ञान (अर्थात्‌) प्रज्ञापारमिता के अनुसार परिणामना 
करना होता है । यह निरुत्तर ज्ञान अर्थात्‌ अद्रय-धर्मता का 
अवबोध होना है । (अर्थात्‌) (इसे) ज्ञान-संभार (कहते) हँ । इन 
(छह पारमिताओं मे से पूर्ववर्ती) चार (पारमिताएं) पुण्य संभार मे 
संगृहीत मानी जाती है । ओर पौचती (ध्यान पारमिता) दोनों 
(सम्भारो मे संगृहीत) ठै । छठवी (अर्थात्‌) प्रज्ञापारमिता) 
तदतिरिक्तं (अर्थात्‌ ज्ञानसम्भार मानी जाती) है । (इस प्रकार ये) 
सभी छह पारमिताएं दो संभारो मे संगृहीत होती ठँ । 


इन सभी छह पारमिताओं की स्थिति (या नय) किस प्रकार 
है ¬ इसके लिए (मूल मे) "एकध्यं पिण्डयित्वा... आदि 
कहा गया है । प्रत्येक कुशल ओर (सभी) वस्तुओं को एक में 
सम्पिडन किया जाता है (अर्थात्‌) इसे सम्मिश्रण या मेलन (कहा 


१. वीर्य तीन प्रकार का है--संनाहवीर्य, प्रयोगवीर्य (सामान्यतया यह वीर्य 
कुशलपक्षधर्मसंग्रहवीर्य के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है), परिनिष्ठावीर्य (सामान्यतया 
यह “सत्तवार्थकवीर्य के नाम से प्रसिद्ध ठै । एेसा बोधिसत्व भूमि मे कहा 
गया है) -धर्मसंग्रह, पृ. ७0 

२. ध्यान के तीन भेद है-सदोषापकर्षध्यान, सुखवैहारिकध्यान, अशैषवैभूषितध्यान, 

-धर्मसंग्रह, पु. ७0 

३. प्रज्ञा भी तीन प्रकार की है--परमा्थाीधगतप्रज्ञा, संवृत्यधिगतप्रज्ञ, सत्त्वार्थक्रियप्रज्ञा । 
ये प्रज्ञा के प्रसिद्ध भेद है । इसके अतिरिक्त भी तीन प्रकार की प्र्ञाएं कही गह 
है श्रुतमयवीप्रज्ञा, चिन्तापयीप्रज्ञा, भावनामयीप्रज्ञा । -धर्मसंग्रह, पु. ७१ 
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जाता) है । अविच्छेद करने का तात्पर्य संवरः करना है, 
प्रकृतितः असम्भिन्न करना है । कहँ परिणामना करे ? अनुत्तर 
बुद्धां के (समक्ष परिणामना करना) है । वह (परिणामना) 
श्रावकादि से विशिष्ट होने के कारण अनुत्तर (कही गई) ठै । 
निरुत्तर (अर्थात्‌) बुद्ध ॒है । उत्तर (अर्थात्‌) लोक के उत्तर 
स्थित । वह दो है । इन सभी के उत्तर बोधिसत्त्व ठै । गुरु 
(उत्तर) तो बोधिसत्त्व को (कहते) हँ । उससे गुरु या उत्तर तो 
भगवान्‌ बुद्ध है । (क्योकि) उससे उत्तर कोई नही है । वही 
"बोधिसत्व महासत्त्व' है “से (अर्थात्‌) वही सर्वज्ञ है । 


सभी के लिए परिणामना करना तो परिशुद्ध त्रिमण्डल को 
कहा गया ठै, जो अनुपलम्भ है । यह सामान्य बोधिसत्त्वो की 
परिणामना है । अनुत्तर ॒बुद्धत्व के लिए परिणामना करना 
उपायकोशल है । इस प्रकार परिणामना के लिए "यथा' इत्यादि 
कहा गया है । स्वयं परिणामना करना नही जानता है तो इस 
प्रकार पूर्वोक्त विधि से) परिणामना करना प्रणीत आदि द्वारा 
आदरपूर्वक (परिणापना करना उचित) है । त्रैकालिक वुद्धो द्वारा 
कृत परिणामना की भति मेरे द्वारा भी आदरपूर्वक परिणामना 
करना महा (अववाद) या उपदेश है । त्रिस्कन्धः के अनुसार 
परिणामना तो- "सर्वं पापं॑प्रतिदेशयामि' आदि द्वारा कही गई 
है । यह पाप देशना स्कन्ध ओर शुद्ध एवं अशुद्ध कुशल के 
(द्वारा) अनुमोदन यह सब विषय के रूप मेँ प्रस्तुत करे तो यह 
आनन्द स्कन्ध या (अनुमोदन स्कन्ध) है । सभी बुद्धो का 
महापरिनिर्वाण न होने की प्रार्थना करना) ओर धर्मचक्र परिवर्तन 
करने के लिए अध्येषणा करना याचना स्कन्ध मे (संगृहीत 
होते) हँ । इन तीन के द्वारा अपरिमित पुण्यस्कन्ध संचित किया 
जाता है । 


१. ऊपर त्रिस्कन्ध की पृथक्‌-पृथक्‌ तीन प्रकार की गणना की गई धी । शिक्षा 
समुच्चय मे इसकी गणना मे भिन्नता बताई गई ठै । -पु. ९, मि.सं. १९६१ 
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इन (सब) के प्रसंग (के बाद) प्रणिधान करना (अर्थात्‌) 
बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए प्रणिधान करते समय अनुत्तर ज्ञान 
प्राप्त हो एसा प्रणिधान किया जाता) है । समस्त पापों के 
प्रतिपक्षभूत शरणगमन करना श्रेष्ठ है । यर्हौ भी शरणगमन करने 
का तात्पर्य "नरोत्तमा जिनाः" इत्यादि (द्वारा कहा गया) है । 
(शरणगमन आदि) पूर्वं मे सामान्यतया प्रदर्शित किये जा चुके 
हँ । 'तथापि' का तात्पर्य बुद्ध मात्र के ही शरणगमन की निष्ठा 
होने से है । (धर्म एवं संघ की शरणगमन) यहौँ नहीं कहा गया 
है । यहौँ "नरोत्तमाः (का तात्पर्य) मनुष्य रूप मे जन्म लिया 
हुआ ननिर्माणकाय' है । गुण का तात्पर्य बुद्ध के (द) बल 
इत्यादि है । 1 " का तात्पर्य विशेष रूप से स्तुति करना 
है । अनन्त से इन पतीस (बुद्धो) आदि से है । सागर 
को यौ उपमा के रूपमे पु त किया गया है, जो अक्षय है 
अर्थात्‌ संख्यातीत व्यक्त करना । अंजलि का तात्पर्य काय के 
द्वारा (प्रणाम करने) से है । शरणगमन चित्त एवं वाक्‌ के द्वारा 
(किया जाता) है । 


इस प्रकार चार बलों द्वारा (प्रतिदेशना) करने से समस्त 
पापों की विशुद्ध होती ठै (ओर दोनों) सम्भार सम्पनन होकर 
बुद्धत्व की प्राप्ति होती है, अतः सभी (व्यक्तियों को) इसे जानना 
-चाहिए्‌ । 


यह (मैने) संक्षिप्त रूप मे व्या्या की ठै ०५ रूप 
से जानकारी सूत्र से होगी । इस प्रकार जानकर यत एवं 
बल पूर्वक (समस्त) पाप की प्रतिदेशना करनी चाहिए । 


रत्न रूपी इस (मनुष्य) काय को प्राप्त करना प्रशंसनीय 
है । कौसीद्य एवं तन्द्रा रहित होना चाहिए । अपने द्वारा अपने 
चित्त को देखकर मान, स्त्यान नहीं करना चाहिए. यह महान्‌ 
आश्चर्य (करने योग्य) है । 


मैने करुणा के बल प्रेरणा) से सत््वार्थ के लिए 
बोध्यापत्तिदेशना की यह वृत्ति की है, इससे उत्पन विमल कुशल 
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५ के द्वारा सत्त्वं को नागराज की भति (अर्थात्‌ तथागत 
की भति) बुद्धत्व प्राप्त हो । 


समस्त दृष्टि का प्रहाण करने वाले (तथा) सम्यग्‌ मार्ग 
दिखाने वाले बुद्ध, (जो) सिंह की भति (चार) मारो का दमन 
करने वाले हँ, उन गौतम (बुद्ध) को (रमै) प्रणाम करता हूं ।' 


बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति महान्‌ आचार्य आर्य नागार्जुन द्वारा 
विरचित समाप्त । भारतीय महापण्डित शान्तरक्षित ओर भोट देश 
इ (अनुवादक) ञ-देवघोष के द्वारा अनूदित एवं 
शोधित । । त 


१. इसी प्रकार का एक शलोक मध्यमककारिका मे प्राप्त होता है तुलनीय- 
सर्वदृष्टिप्रहाणाय यः सद्धर्ममदेशयत्‌ । 
अनुकम्पामुपादाय तं नमस्यामि गौतमम्‌ ॥ -भु. म. कारिका २७/३० 


भारतीय भाषा मे : बोध्यापत्तिदेशनावृत्तिः बोधिसत्वशिक्षाक्रमो नाम 
आर्यगण को (मेरा) नमस्कार 


जिस (तथागत) ने समस्त (धर्मो) का अवलोकन किया ठै, 
(उस) सर्वज्ञ को नमस्कार करके गै बोधिसत्त्वशिक्षा 
(त्रिस्कन्ध-सूत्र की टीका) को श्रद्धापूर्वक लिर्खूगा । 


यह जो (लोग) बोधिचित्तोत्पाद करके निःश्रेयस की प्राप्ति 
के लिए इच्छुक ठै, उनको दोषों से व्यावृत्ति के उपायों की 
जानकारी के लिए यह त्रिस्कन्ध-सूत्र कहा गया है । यह दोष भी 
पाराजयिक कुल के अंतर्गत ओर दोषकृत कुल के अन्तर्गत (आने 
वाले ये दो प्रकार के) है* । (पहला) पाराजयिक कुल के 
अन्तर्गत आने वालों के भी श्रावक साधारण एवं असाधारण ये दो 
प्रकार के भेद हँ । इन सभी से निवृत्त होकर चिन्तोत्पाद करके 
तीन प्रकार के संवर प्राप्त करना है । दोषों से निवृत्ति तो 
त्रिपुद्गल के (समक्ष) प्रतिदेशना करना, एक पुद्गलः के 


१. ये दोनो दोष प्रहेय आपत्ति के भेद हैँ । इस कारण पाराजिक एवं दोषकृत दो 
भेद किए जाते ठै । पाराजिक के बारे मे विस्तार से बोधिसत्त्वभूमि एवं 
गगनगर्भसूत्र मे द्रष्टव्य है । बोधिसत्त्वभूमि मे उल्लिखित चार पाराजिको को 
*विंशतिसंवर' मे भी कहा गया है । आचार्य अतीश ने आठ पाराजिकों को कहा 
है । गगनगर्भसूत्र मे उल्लिखित १९ पाराजिकों को शिक्षा समुच्चय मे भी कहा 
गया है किन्तु यहौ १५ पाराजिकों की बात कठी गई है । किन्तु पन्द्रहवे 
पाराजिक के बारे मे भोट विद्वानों मे मतभेद ठै । इनका विभाजन कर पुनः 
३७ पाराजिक कहे गए है । सवरशील, पाराजिक कुल (जाति) है । कुशलसंग्रह 
षड्पारमिता के विपक्ष तथा सत््वार्थ्ील के विपक्ष दोषकृत कुल (जति) हे । 

२. प्रतिमोक्षसंवर, बोधिसत्त्वसंवर, वज्रसंवर (तन्त्र) । 

३. द्रष्टव्य-श्रावक पुद्गल, महायानी पुद्गल, सम्भोगी पुद्गल । 

-*विशतिसंवरव्याख्या"-देगे. ४०८३, सेमचम “हि पुट्‌, पृ. २०२ख । 

४. द्रष्टव्य-श्रावक पुद्गल, महायानी पुद्गल, सम्भोगी पुद्गल । 

-*विंशतिसंवरव्याख्या"-देगे. ४०८३, सेमचम "हि" पुट्‌, पृ. २०२ख । 
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समक्ष प्रतिदेशना करना ओर वपैतीस बुद्धो के (समक्ष) प्रतिदेशना 
करना है । 


सर्वप्रथम विशिष्ट पूजास्थान के सम्मुख शरणगमन करना 
है ओर उसके बाद प्रणाम करके पाप की देशना करना है । 
तत्पश्चात्‌ भविष्य मे संवर से च्युत न होने की प्रतिज्ञा करनी 
है । उसके बाद समस्त कुशल मूल की अनुत्तर बोधि में 
परिणामना करें । भविष्य मे संवरो की स्थिति के लिए पापदेशना 
करना, अध्येषणा करके याचना करना, कुशल मूल की परिणामना 
करना ओर शरण-गमन करना चाहिए । यह (सब) संक्षिप्त 
अर्थ है । 


अब अवयवें का अर्थं कहना चाहता हूँ । "मै अमुक 
नामक" से तात्पर्य देवदत्त या यजन आदि व्यक्ति है । बुद्ध की 
शरणगमन करता ह, धर्मं की शरण-गमन करता हँ ओर संघ की 
शरण-गमन करता हू । प्रहाण एवं अधिगम से युक्त होने के 
कारण बुद्ध हैँ । वह (बुद्ध) तीन काय से (युक्त) ठै--धर्मकाय, 
संभोगकाय ओर निर्माण काय, (बुद्ध) (का तात्पर्य) तद्विषयक 
है । यहो 'की' विषय के अधिकरण मे सप्तमी विभक्ति ठै । 
शरणगमन का (तात्पर्य) हिंसा आदि क्लेशो से रक्षा करना है । 
धर्म का (तात्पर्य) आगम तथा अधिगम धर्मर से है । संघ का 
(तात्पर्य) श्रावक, प्रत्येकबुद्ध तथा बोधिसत्त्व हैँ । श्रावक भी चार 
प्रकार के प्रतिपन्नक ओर चार प्रकार के फलस्थः ठै । 
प्रत्येकबुद्ध भी एकान्तचारी ओर गणचारी द्विविध) हँ । बोधिसत्त्व 


. उपालिपरिपृच्छासूत्र (उदधृत-शि.सम., पृ. ९४, मि.सं. १९६९) । 
सद्धर्मो द्विविधः शास्तुरागमाधिगमात्मकः । -अभि.को. ८/३९ । 
म्रोतापत्तिप्रतिपत्रक, सकृदागामीप्रतिपन्नक, अनागाीप्रतिपनक, अर्हतूप्रतिपन्नक । 
म्रोतापन्नफलस्थ, सकृदागामीपलस्थ, अनागामीफलस्थ, अर्हतूफलस्थ । 
-धर्मसंग्रह, प. ६३, ति.सं. १९८८ 


4 & ~ ८० 
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भी विनियत ओर अविनियत (दो प्रकार के) है । शेष की 
व्याख्या पूर्व) मे की जा चुकी है । 


(९) *नमो भगवते शाक्यमुनये तथागताय अर्हते 
सम्यक्सम्बुद्धाय का तात्पर्य बलसहित समस्त मारयो का 
महासंग्राम में विनाश करने वाले होने से "भगवत्‌ है । तथागत 
का तात्पर्य अविपर्यस्त तथता की देशना देनेवाले से है । अर्हत्‌ 
का तात्पर्य समस्त मनोरथो को प्राप्त करने वाले से है तथा 
अनुत्तर पुण्य क्षेत्र ओर पूजा के योग्य होने से है । सर्वधर्मो के 
परमार्थं रूप के यथावत्‌ ज्ञाता होने से *सम्यक्सम्बुद्ध' एेसा कहा 
गया है । शाक्यमुनि से तात्पर्य समस्त क्लेशो के प्रहाणान्त को 
प्राप्त, आदेयवचन, सम्पननकुल ओर सम्पन्न वर्य होने से है । 


(२) (तथागत) वजरगर्भप्रमर्दिन्‌ का (तात्पर्य) प्रपञ्च 
रहित होने से, वस्तुग्राह का प्रहायक होने से, हीरक की भति 
है । समस्त उसके गर्भं मे है ओर वही विनाशक है । अथवा 
वज्र (अर्थात्‌) रत्न, गर्भं (अर्थात्‌) भीतर ठै । प्रमर्दिन्‌ अर्थात्‌ 


आनुभावसम्पनन है । 


(३) (तथागत) रत्नार्चिष्‌ से (तात्पर्य) रत्नमणि के समान 
होने से, एेसा कहा गया है । जैसे देवों का द्रव्य रत्नमणि तो 
हल्का है, प्रभास्वर है, समस्त उपद्रवं को निवृत्त करता है, 
गुणवान्‌ है तथा रमणीयादि धर्म॑से युक्तं ठै । उसी प्रकार 
> भी समस्त गुणों की अर्चिष्‌ से युक्त है ओर उपकारी 

| 


(४) (तथागत) "नागेश्वरराज' (का तात्पर्य) नगेश्वरराज 
की ऋद्धि से सम्पन्न होना है । वह समस्त शस्य पर वर्षा करता 
है । "उनका ईश्वर ' का (तात्पर्य) अधिपति होने से ठै । इन 
सबके राजा का अर्थं भगवान्‌ बुद्ध है । 
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(५) (तथागत) वीरसेन का तात्पर्य वीरकुल से है । 
(जो) विपक्ष का विनाश करता है । 


(६) (तथागत) "वीरनन्दिन्‌ उसमे आनन्दित होने से 
वीरनन्दिन्‌ ठे । 


(७) (तथागत) रत्नाग्नि मे रत्न का तात्पर्य दुर्लभ, 
महर्धं इच्छापूरक होने से है । वह क्लेशो रूपी इन्धन को जला 
देता है । (अतः अग्नि है) 


(८) (तथागत) रत्नचन्द्रप्रभ का तात्पर्य चन्द्र की भति 
शीतल होने से है ओर अविद्या रूपी अन्धकार से विगत होने से 
है । विकल्पों की उष्णता से असंतप्त है । 


(९) (तथागत) अमोघदर्श का तात्पर्य समस्त विनेयजनों 
के साक्षात्‌ द्रष्टा होने से है । वह पात्र के अनुकूल हित करके 
(संसार) से उद्धार करता है । 


(१0) (तथागत) रत्नचन्द्र॒ का तात्पर्य बोधिसत्त्वसमन्तभद्र 
से है । रोष (शब्दार्थ) पूर्वं की भति है । 


(१९) (तथागत) विमल से (तात्पर्य) समस्त क्लेशमलं 
एवं ज्ञेयमलों का दर्शन एवं भावना (मार्ग) के द्वारा प्रहाण करने 
वाले से है । अर्थात्‌ साम्रवविज्ञान के प्रहाण से है । वही श्रीभूत 
होने से ९ । वरह हित करने मेँ त्रेष्ठ है । 


(१२) (तथागत) शूरदत्त का तात्पर्य समस्त सत्वो का 
हितकारी होने से ठै । 


(१२-१४) (तथागत) ब्रह्मन्‌ से तात्पर्य रूपधातु के प्रथम 
ध्यान के अधिपति से है । उनकी विभूति या ब्रह्म का तात्पर्य 
क्लेश, कर्मो के क्षय से परिनिवृत्त होने से है । इस प्रकार वह 
अन्य द्वारा दत्त होने से "ब्रह्मदत्त ठै । इसीलिए (ब्रह्मन्‌ ओर दत्त 
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मे) प्रथमा विभक्ति लगाई गई है या इस प्रकार उनके द्वारा दत्त 
होने से (तथागत) ब्रह्मदत्त है । इसलिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग 
किया गया है । फलतः 'ब्रह्मदत्ताय' एेसा निष्पनन हुआ । 


(१५) (तथागत) "वरुण" का तात्पर्य सत्त्वो की सन्तति 
अहंकार से उन्नत, देष (क्रोध) रूपी अग्नि से सन्तप्त, अविद्या से 
व्याप्त एवं स्थूल क्लेशो से परिपूर्णं ठै, उसे वह शिथिल एवं 
शान्त करता ठै । साधारण व्यक्ति रहते समय वह छत्रवान्‌ 
(छातावाले) थे । उन्होने रत्नवबुद्ध पूज्य को छाया प्रदान की 
फलतः वे वरुण बुद्ध-काय को धारण करने वाले हुए । 


(१६) (तथागत) वरुणदेव क्षेत्र पालन करने वाले नाग 
कुल के अन्तर्गत (होने से) वरुण है । उनके द्वारा (जगत्‌) में 
-शान्ति प्रदान की जाती है । 


(९७) (तथागत) भद्रश्री का तात्पर्य अद्रय ज्ञान से है । 
2 के क्लेशो एवं कर्मो का अभिभव करने से वे विशिष्ट 
। 


(१८) (तथागत) चन्दनश्री का तात्पर्य अनेकविध अन्नो 
का संग्राहक होने से है । जैसे चन्दन का विशिष्ट गन्ध सहज 
उत्पन्न होता ठै, उसके द्वारा घ्राण इन्द्रिय का उपकार किया जाता 
है, उसी प्रकार वे सर्वं सत्वो का निरन्तर निर्विकल्प (ज्ञान) द्वारा 
कल्याण करते हँ इसलिए श्री" कहा गया है । 


(१९) (तथागत) तेजस्‌ का तात्पर्य प्रभा से ठै, क्योकि 
प्रभा के द्वारा समस्त जगत्‌ मेँ प्रकाश प्रदान किया जाता है, 
अतः ^तेजस्‌' एेसा कहा गया है । 


(२०) (तथागत) प्रभाश्री का तात्पर्य प्रभा के द्वारा स्फुट 
अवभास करते है । श्री से तात्पर्य सम्यग्‌ ज्ञान से असंमुष्ट चित्त 
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इ वह समस्त (धर्मो) को जानने मे अप्रतिहत ओर असक्त 
। 


(२९) (तथागत) अशोकश्री का तात्पर्य प्रहाण एवं ज्ञान 
युक्त होने से ठै, क्लेश आवरण का प्रहाण करने से असतप्त है 
तथा ज्ञेय आवरण का प्रहाण करने से वे चार निर्विकल्प ज्ञानां से 
युक्त होने से श्री है। 


(२२) (तथागत) नारायण का तात्पर्य प्रभूत बल होने से 
है, वह अन्यो का विनाश करने के लिए ख्यात है । 


(२३) (तथागत) कुसुमश्री का तात्पर्यं मनोहर एवं रमणीय 
होना ठे । 


(२४) ब्रह्मज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञतथागत मे ब्रह्म का 
तात्पर्यं विशुद्ध होने से है । समस्त आवरणो का क्षय करके 
कल्पनाओं के मल से रहित हैँ । ज्योति का तात्पर्य उपकार, 
सुख तथा विमुक्ति ये तीन द्वार हँ । जैसे ऋद्धिप्रातिहार्य, 
आदेशनाप्रतिहार्य एवं अनुशासनीप्रतिहार्य के द्वारा विक्रीडित होते 
हुए समस्त ज्ञेयो को एक क्षण मेँ प्रत्यक्षतः जानते हैँ । 


(२५) पद्मज्योतिर्विक्रीडिताभिज्ञ तथागत का तात्पर्य 
पद्म की भति दोषों से अलिप्त होना है । अवशिष्ट (शब्दार्थ) 
पुर्वं की भति ठै । 


(२६) (तथागत) धनश्री का तात्पर्य सात धनो कीश्री के 
अवबोध से है, (जैसे)- श्रद्धा (धन) आर्य शील (धन) श्रुत 
(धन) त्याग (धन) ही (धन) अपत्राप्य (धन) प्रज्ञा (धन) से 
स्वभाव है ।' 


१. इसका विवरण सूत्र तन्त्र एवं शास्त्र मे हस प्रकार ठै- 
विनय-उत्तरग्रन्थ, देगे. ७अ, सूत्र (विनय) ,"प' पुट्‌, पृ. उश्ख 
अवतंसक, देगे. ४४, सूत्र (फलेन), *क' पुट्‌, पु. ३३२ख; 
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(२७) (तथागत) स्पृतिश्री का तात्पर्य चार स्मृत्य पस्थानं 
(के अवबोध) से है । काय (स्पृत्युपस्थान), चित्त (स्मृत्युपस्थान), 
वेदना (स्मृत्युपस्थान) ओर धर्म (स्मृत्युपस्थान) इन चारों की श्री 
से युक्त है । मध्यगत शान्द अप्रकाशित हैँ । 


(२८) (तथागत) सुपरिकीर्तितनामधेयश्री का तात्पर्य 
बत्तीस लक्षणों के उपलब्ध होने से वे अत्यन्त विशुद्ध लोक धातु 
मे प्रसिद्ध है । 


(२९) (तथागत) इन्द्रकेतुध्वजराज का तात्पर्य इस प्रकार 
है- पच इन्द्रिय अर्थात्‌ श्रद्धा (इन्द्रिय), वीर्य, स्मृति, समाधि तथा 
प्रज्ञा इन्द्रिय (ये पेच) है । केतु का तात्पर्य (छह) अभिन्ञर्पै 
प्रतीत होती ह । (१) ऋद्धिविध, (२) दिव्यश्रोत्र, (३) 
चित्तपर्यायज्ञान, (४) पूर्वीनिवासानुस्मृति, (५) च्युत्युत्पत्तिज्ञान, (६) 
आघ्नवक्षयज्ञान (ये छह) अभिज्ञाएं हँ । ये तथागत इन्द्रिय तथा 
अभिज्ञाओं के केतुवाले होने से चक्रवती राजा है । 


(३0) (तथागत) सुविक्रान्तश्री का तात्पर्य विशेष रूप से 
(दमन) करना है । अर्थात्‌ वह सुविक्रान्त है (जो) जड से 
उखाडता है । "वि" का तात्पर्य विकल्प है (अर्थात्‌) (क्लेशो) 
अर्थात्‌ विकल्पों को जड़ से निकालता है । 


बोधिसत्त्वपिटक, देगे. ५६, सूत्र (कोनचेग), "ग" पुट्‌, पृ. ७४खः 

आर्य महायानोपदेश-नाम-महायानसूत्र, देगे. १६९, सूत्र "ब, पुट्‌, पृ. २९७कः 
आर्य रत्नमेघसूत्र, देगे. २३९, सूत्र, "व, पुट्‌, प. ५०खः 

अवमानप्रदीपमान, देगे. ३७२९, तन्त्र “छु पुर्‌, पृ. ५९कः 

आर्य शतसाहम्रिका-पञ्चविंशतिसाहम्रिका-अष्टसाहभ्रिका-ग्रज्ञापारमिता वृहट्वीका, देगे. 
३०८, शोरछिन 'फ' पुट्‌, पृ. ४८खः 

बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति- बोधिसत्त्वशिक्षाक्रम, देगे. ४००६, "जी पुट्‌, पृ. १८९कः; 
सूत्रालंकारवृत्तिभाष्य, देगे. ४०३४. सेमस्‌-चम "मी' पुर्‌, पृ. श्द्खः 
व्याख्यायुक्तिटीका, देगे. ४०६९, सेमस्‌-चम, 'सी' पुट्‌, पृ. १७९कः; 
विनयवस्तुटीका, देगे. ४११३, विनय, "चु, पुट्‌, पृ. २९९; 
विनय-विभकङ्ग-पदव्याढ्यान, देगे. ४११९४, विनय, "छु", पुट्‌, पृ. ६९ख । 
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(३९) (तथागत) सुविजितसंग्राम का तात्पर्य है--शत्रुगण, 
जो चार मार है, उन पर विजय प्राप्त करने वाला । सुका 
तात्पर्य क है । (जिसने) समस्त (मारो) पर विजय प्राप्त) 
की | 


(३२) (तथागत) विक्रान्तगामिश्री का तात्पर्य बाधाघातक 
बल से सभी लोक धातुओं मेँ विनेयजनों का यथावत्‌ कल्याण 
करता है । 


(३३) (तथागत) समन्तावभासन्यूहश्री का तात्पर्य 
है-सुन्दर होने के लिए जैसे युवती को आभूषण से अलंकृत 
किया जाता है, वैसे वे (अलंकृत) हैँ । 


(३४) (तथागत) रत्नपद्मविक्रामिन्‌ पूर्णं मनोरथ होने पर 
भी संसार के दोषो से अलिप्त रहते हुए अभिभव करते ठै । 


(३५) (रत्नपद्मसुप्रतिष्ठितशैलेन्द्रराज) ये तथागत इच्छा 
पर्ति चाहने वाले राग आदि दोषों से अलिप्त रहते हुए भय से 
रहित पर्वत के राजा सुमेरु की र्भेति अभिभव करने वाले हँ । 


पाप की प्रतिदेशना करने का तात्पर्य दोषरूपी मलों को 
धोने से है । (जो) नमस्कार करना इत्यादि है । भ्रियन्ते एवं 
यापयन्ति का तात्पर्य अन्य दशदिशाओं मे विद्यमान सभी (बुद्ध) 
है । वही "यावन्त (का तात्पर्य) है । अन्य (पदो) का अर्थ 
सरल है । "माम्‌ समन्वाहरन्तु' मेरी ओर घ्यान दे-- का 
तात्पर्य मन मेँ रखने से ठै । मै अभी जन्म लेकर जीवित हूं । 
मैने अनादिकाल मे अनेक जन्म ग्रहण किए ठै, (जिसमे) 
संस्वेदज, उपपादुक, अण्डज योनियों मेँ जो जन्म लिए हँ, वे 
सभी इससे अतिरिक्त ह । पाप अर्थात्‌ अकुशल होने के कारण 
"पापकर्म कहा गया है । जो काय, वाक्‌ एवं चित्त तीनों के 
द्वारा किया गया है । (वह भी तीन प्रकार से है) (क) स्वयं के 
द्वारा करना, (ख) अन्यो से करवाना ओर (ग) अन्यो द्वारा किए 
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हुए का अनुमोदन करना । इनकी प्रतिदेशना करनी चाहिए । स्तुप 
का (तात्पर्य) बुद्धां के काय, वाक्‌, अवशेष एवं विहार इत्यादि 
से है । संघ का तात्पर्य वर्ग से ठै । दश दिशा के संघ का 
तात्पर्य अन्य (सत्वां को संसार से) निकालने वाले नायको से 
है । इन संघों के धन द्रव्य) का अपहरण करने वाला तो 
(अवश्य) नरक मे जाएगा । 'स्तूप एवं विहार को तोड़ने वाला 
ओर त्रिरत्न के धन को छिपाकर स्वयं के लिए उपयोग करने 
वाला जो व्यक्ति है, वह मृत्यु के पश्चात्‌ महानरक अर्थात्‌ 
अवीचि में पतित होगा"*-- एेसा (बुद्ध वचनो मे) कहा गया है । 
"संघ का धन चुराने वाला (मृत्यु के पश्चात्‌) घानी (कोल) 
पीसने वाले वैल एवं गधो मे जन्म लेगा । संघ से बार-बार धन 
मांगकर बाद मे परोक्ष मे (उन पर) आरोप लगने वाला 
(व्यक्ति) (मृत्यु के पश्चात्‌) कलूतर (योनि) मेँ जन्म लेगा । संघ 
का भोजन करने वाला (मृत्यु के पश्चात्‌) सन्जी के भीतर रहने 
वाले कीड़े की योनि में जन्म लेगा२-- एेसा (सूत्र) मे कहा गया 
है । (ये उक्त पाप) स्वयं के द्वारा किया गया हो या अन्यो के 
द्वारा कराया गया हो या, अन्यो के द्वारा किए हए का अनुमोदन 
किया गया हो, उन (सब) की प्रतिदेशना करनी चाहिए । पौच 
प्रकार के आनन्तर्य ये है- (९) (स्वयं के) माता एवं (२) पिता 
का वध, (३) अर्हद्‌-वध, (४) दुष्ट चित्त से तथागत के शरीर 
से रुधिरोत्पाद तथा (५) संघ भेद करना व्ये पच) ठै । इन 
(उक्त पचो) का आचरण किया गया है तो (वह) अवीचि नरक 
मे जाता है । 


दश अकुशल (कर्म) (इस प्रकार ठै) (१) प्राणातिपात, 
(२) अदत्तादान, (३) काम मिथ्याचार, (४) मृषावाद, (५) पैशुन्य, 


१. आर्यशुभाशुभकार्यकारणभावनिर्देश-नाम-महायानसुत्र, देगे. ३५४, सूत्र, 'अ' पुट्‌, पु. 
२०४ख । 

२. आर्यशुभाश्ुभकार्यकारणभावनिर्देश-नाम-महायानसूत्र, देगे. ३५४, सूत्र, *अ' पुट्‌, पृ 
२० । 
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(६) पारुष्य, (७) संभिन्नप्रलाप, (८) अभिध्या, (९) व्यापाद 
(१0) मिथ्यादृष्टि ध्ये दश) है । “इन सबका निरन्तर आचरण 
करने वाले नरक में जर्पैगे, तिर्यक्‌ (मे जन्म) लगे, अन्ततः प्रेत 
(योनि) मे जन्म लेंगे" । अल्प (अकुशल) कर्म ॒होने पर 
अन्य कुशल (कर्म) के बल से मनुष्य योनि मे जन्म लेने पर 
भी “(९) प्राणघात के द्वारा अल्पायु तथा अनेक रोग से ग्रस्त 
रहेगा । (२) अदत्तादान से (हमेशा) दरिद्र, व्यसनी ओर अपने 
धन रम स्वतन्त्र नहीं रहेगा, (उसके धन का) दूसरों के द्वारा 
उपयोग होगा । अब्रह्मचर्य से गर्भस्थान के अलावा (अन्य स्थान 
मे) जन्म नही लेगा ओर विकलांग के रूप में (जन्म) लेगा । 
(३) "काममिथ्याचार (करने वाले) (अपनी) पत्नी का अर्यो के 
द्वारा उपभोग कराएगा, हमेशा पत्नी के साथ विवाद रहेगा ओर 
जानते हुए मित्रता नहीं करेगा"? । (४) मृषावाद (्ूठ बोलने) 
से अधिक निन्दा होगी तथा अन्यां के द्वारा विसंवाद होगा । 
(५) पैशुन्य से अशुचि परिवार मिलेगा एवं प्रेमिका से 
विच्छेद होगा । (६) पारुष्य के द्वारा अप्रिय शब्द सुनना 
होगा तथा जो भी (शन्द) बोर्लेगे उससे विवाद उत्पन होगा 
(७) संभिन्प्रलाप से अन्यं को अविश्वास होगा तथा अन्यं के 
शब्दों को समञ्च नहीं पाएगा । (८) अभिध्या से लोभी 
एवं असन्तुष्ट होगा तथा खोजने पर भी (अर्थ) की प्राप्ति नहीं 
होगी । (९) व्यापाद से अन्यो को (हानि पर्हुचाने के लिए 
अवसर खोजने वाला तथा दूसो को हानि पर्हैचाने वाला होगा । 
(१0) मिथ्यादृष्टि के द्वारा शठता से युक्त ओर मिथ्यादृष्टि वालों 
के कुल मेँ जन्म लेगा । 


१. शुभाशुभकर्मविपाकनिर्देशसूत्र, देगे. ३५५, सूत्र, 'व', पुट्‌, पृ. रश्श्क । 

२. आर्यश्ुभाशुभकार्यकारणभावनिर्देश-नाम-महायानसूत्र, देगे. ३५४ सूत्र *अ' पुट्‌, पृ. 
२०६क । 

३. इमे खलु पुनर्दशकुशलाः कर्मपथा अधिमात्रत्वादासेविता भाविता बहुलीकृता 
निरयहेतुर्मध्यत्वात्‌ तिर्यग्योनिहेतु्मुुत्वाद्यमलोकहेतुः । तत्र प्राणातिपातो निरयमुपनयति, 
तिर्यग्योनिमुपनयति, यमलोकमुपनयति । अथ चेत्पुनर्मनुष्येषु उपपद्यते, द्रौ 
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वही (दश अकुशल) कर्मपथ हैँ । छह बातें यर्हौ भी 
समान हँ । "समादाय वर्तितं स्यात्‌" का (तात्पर्य) इन सभी को 
करने में हर्ष होना तथा उसके प्रतिपक्ष के उत्पाद के लिए प्रयत्न 
नहीं करना है । उसके अतिरिक्त षड्‌ पारमिता के विपक्षः, आठ 
प्रकार के मिथ्या (दृष्टि) तथा नव प्रकार के अभिध्या चित्त 
आदि बोधिसत्त्व पिटक अदि में विस्तृत रूप से कहे गए है । 
वही (हमने) यहां पर भी कहा है । 


उसके फलस्वरूप आठ प्रकार के अक्षण प्राप्त होते है । 
"येन॒ कर्मावरणेन' का तात्पर्य पहले एवं दूसरे दोनों से है । 
पूर्वोक्त (पञ्चानन्तर्य) मेँ से जो भी हो (उसके ऊपर) भिक्षुणी 
दूषण करना, धर्म का अपवाद करना ओर उपाध्यायादि को काय 
एवं वाक्‌ के द्वारा हानि पर्हचाने के कर्म करना भी साक्षात्‌ रूप 
मे समान हँ । तीव्र क्लेश के द्वारा मध्य नरक अर्थात्‌ तिर्यक्‌ 
योनि में पैदा होगा । मृदु (क्लेश से) प्रेत के समान प्रान्त स्थान 
मरे तथा सूक्ष्म या प्रतिरूप (क्लेश से) प्रान्त स्थान आदि में 
(जन्म) होगा । ओर भी (जिसने) “स्तूप का विनाश, विहार का 


विपाकावभिनिर्वर्तयति अल्पायुष्कता च बहुग्लान्यतां च । अदत्तादानं... पेयालं.... 
परीत्तभोगतां च साधारणभोगतां च । काममिध्याचारो..अनाजानेयपरिवारतां च 
ससपत्नदारतां च । मृषावादो...अभ्याख्यानबहुलतां च परर्विसंवादनतां च । पैशुन्य. 
-भिन्नपरिवारतां च हीनपरिवारतां च । पारुष्यं..अमनापश्रवणतां च कलहवचनतां च । 
संभिन्रप्रलापो....अनादेयवचनतां च अनिषिचतप्रतिभानतां च । अभिध्या....असंतुदिरतां 
च महेच्छतां च । व्यापादो...अहितैषितां च परोत्पीडनतां च । मिथ्यादृष्टि... 
कुदृष्टिपतितश्च भवति शठश्च मायावी । एवं खलु महतोऽपरिमाणस्य 
दुःखस्कन्धस्य इमे दशाकुशलाः कर्मपथाः समुदागमाय संवर्तन्ते । 

-दशभूमि, पृ. १६, मि.सं. १९६७ । 
आर्यसागरनागराजपरिपृच्छा-नाम- महायानसूत्र, देगे. १५४, सूत्र 'फ', पुट्‌, पु. 
२०२ख । 

१. आर्य गृहपति उग्रपरिपृच्छानाम महायानसूत्र बोधिसत्त्वपिटक देगे. ६२. *ङ", पुट्‌, पू. 
२६२क । 

२. बोधिसत््वपिटक देगे. ५६, "ग, पुट्‌, पृ. उरक । 

३. बोधिसत्त्वपिटक देगे. ५६, "ग, पुट्‌, पु. उरक । 
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विनाश ओर चोरी-छिपे त्रिरत्न के धन का स्वयं के लिए उपयोग 
किया ठै, वह मृत्यु के बाद अवीचि नरक मेँ पतित होगा । 
उससे मुक्त होने पर भी फिर निम्न प्रकार की तिर्यक्‌ योनि का 
शरीर (धारण) करेगा, जैसे- कल्रूतर, चिडिया (पक्षी) गौरिया, 
तोता, चक्रवाक, नीलपक्षी, मछली, कुवा, वानर, मृग (आदि) का 
शरीर धारण करेगा । सौ जन्म लेने के बाद मनुष्य का शरीर 
प्राप्त होने पर भी नपुंसक, नारी, द्विलिङ्गी, अलिङ्गी तथा वेश्या" 
आदि के रूप मे (जन्म लेगा एेसा सूत्र मे). कहा है । 


ओर भी कहा है- "इस जन्म मे पूजा-वस्तुओं को 
चुराकर रात मे भोजन करने वाले जो व्यक्ति है, वे भूखे प्यासे 
प्रेतं के रूपमे जन्म लेगे (ओर) सौ हजार वर्षो तक उन्हे 
खान, पान की प्राप्ति नहीं ठोगी । गमन करते समय पुरे शरीर मे 
अग्नि से जलन होगी"२- एेसा (सूत्र) में कहा है । ओर भी कहा 
है- "धर्मो का अपवाद करने से व्यक्ति मूक होता है । धर्मश्रवण 
म अप्रियता से बधिर के रूप मे जन्म होगा** । "दुःशील करने 
से इन्द्ियविकलता या विकलांगता होती है" । "परोक्ष मेँ गुरु का 
अपवाद करने से हकलाने वाला होता है" । (जो लोग) "धनुष 
चलाने एवं सवारी करने मे आनन्द की अनुभूति करते हँ (वे 


१. ३५४ शुभाशुभकार्यकारणभावनिरदेशसूत्र, देगे. सूत्र, "अ" पुट्‌, पृ. २०४खः 
३५५ शुभाशुभकर्मीविपाकनिर्देशसूत्र, देगे. सूत्र, *अ", पुट्‌, प २९३क । 

२. शुभा. कार्य. भाव. सूत्र, देगे. सूत्र "अ", पुट्‌, प. २०५कः 
शुभा-कर्मवि. सूत्र, देगे. सूत्र "अ, पुट्‌, पृ. २९३ख । 

३. शुभा. कार्य. भाव. सूत्र, देगे. सूत्र "अ", पुट्‌, पृ. १९९ख; 
शुभा.कर्मवि. सूत्र, देगे. सूत्र "अ", पुट्‌, पृ. २९क । 

४. शुभा. कार्य. भाव. सूत्र, देगे. सूत्र "अ", पुट्‌, पृ. २००; 
शुभा.कर्मवि. सूत्र, देगे. सूत्र "अ, पुट्‌, पृ. २९०ख । 

५. शुभा. कार्य. भाव. सूत्र, देगे. सूत्र "अ", पुट्‌, पृ. २००; 
शुभा.कर्मवि. सूत्र, देगे. सूत्र "अ", पुर्‌, पृ. २१०ख । 

६. शुभा. कार्य. भाव. सूत्र, देगे. सूत्र अ, पुट्‌, पृ. २००; 
शभा-कर्मवि सूत्र, देगे. सूत्र अ. पुर्‌, पृ. २९० । 
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अगले जन्म में) म्लेच्छ योनि मे जन्म लेते है"* । "अध्यापक 
एवं गुरुओं का दर्शन होने पर भी अनादर के कारण हाथ ओर 
पैर से अपंग होते है" । "गुरुओं का दर्शन होने पर बहाना 
करके भाग जाने से ओक्ठी गर्दन वाला होता ठै"- एेसा (सूत्र) मे 
कहा है । 


मत्रायणीपुत्र लोकप्रमुख पर्ण का तात्पर्य शब्दार्थं पर 
अभिनिवेश करने वाले से है, वह अधिकतर दुर्गति मे जन्म 
लेगा । पूर्वोक्त) "यह सभी अधिकतर तथागत के वचन से प्राप्त 
अर्थं है । (क्योकि) *बोधिचित्तोत्पाद, सत्त्वो का कल्याण, चार 
वस्तुओं का संग्रह इन सभी का प्रहाण तथा दान आदि पारमिताओं 
का प्रहाण, (बोधिसत्त्व) भूमि ओर मार्ग का प्रहाण तथा बोधिचर्या 
का प्रहाणकर विपरीतार्थं पर अभिनिवेश करता है तो इस कारण 
से (पूर्वोक्त) (इन) सभी दुर्गतियों मे पतन होगा । (बुद्ध) वचन 
के अनुसार धर्म के आचरण का तात्पर्य उनके प्रतिपक्ष से 
हे"*-एेसा (सूत्र मेँ) कहा है । ओर भी कहा है दूसरों के 
आवास मे (निवास करने वाले) बोधिसत्त्व के प्रति ईर्ष्या एवं 
मात्सर्य करने से वह (व्यक्ति) दीर्घं आयु तक जीवित तो रहेगा, 
परन्तु उसे तीन प्रकार से महाभय (उत्पन्न) होगे । वह (तीन 
प्रकार के महाभय) क्या हैँ 2 (१) नरक में पतन होने का भय, 
(२) जात्यन्ध होने का भय, (३) प्रान्त स्थान मेँ जन्म लेने का 


१. शुभा. कार्य. भाव. सूत्र, देगे. सूत्र "अ, पुट्‌, पृ. २००ख 
शुभा.कर्मवि. सूत्र, देगे. सूत्र "अ, पुट्‌, पृ. २९१० । 

२. शुभा. कार्य भाव. सूत्र, देगे. सूत्र "अ, पुट्‌, पृ. १९९ख; 
शुभा.कर्मवि. सूत्र, देगे. सूत्र "अ, पुट्‌, पृ. २९० । 

३. शुभा. कार्य. भाव. सूत्र, देगे. सूत्र "अ, पुट्‌, पृ. २००ख' 
शुभा.कर्मवि सूत्र, देगे. सूत्र 'अ', पुट्‌, पृ. २९०ख । 

४. यह सूत्र बहत खोजने पर भी प्राप्त न हो सका । 
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भय (इस प्रकार) तीन है" । "यदि भिक्षुणी दूषण किया गया है 
तो (वह) व्यक्ति अन्ध नरक (स्थान) में जन्म लेगा^ । "प्राणघात 
करने से असिपत्रवन मे जन्म लेगा । शिकार करने से कालसूत्र 
नामक (नरक) मेँ (पतन होकर) आरे के द्वारा काटा जाएगा । 
काममिथ्याचार करने से प्रज्वलनशील रगे के भवन मे डाला 
जाएगा तथा तीव्र लाल लोहे के आसन वाले नरक मे सुलाया 
जाएगा । "मद्य पीकर नशा करने वाले को (जिसर्मे) गर्म लोहे 
का द्रव पिलाया जाता है- एसे नरक मे जन्म होगा । संघ के 
फलों को चुराने वाला तप्त अयःपिण्ड खाने वाले नरक मे जन्म 
लेगा । अन्त्र एवं मस खाने वाले परिक्लेद (गन्दगी) से भरे हुए 
नरक मेँ जन्म लेगे । पैशून्य करके विग्रह फैलाने वाला जीव 
(सर्वो) के द्वारा लेहे के लांगल को चलाये जाने वाले नरक में 
जन्म लेगा । अप्रियवचनं बोलने वाला जीभ काटे जाने वाले 
नरक मँ जन्म लेगा । अधिक मृषा बोलने वाला जीभ मे लोहे 
की कील टोकने वाले नरक मेँ जन्म लेगा । प्राणघात करके 
विपरीत देर्वो का पूजन करने वाला लोहे के मूसल से कूटे जाने 
वाले नरक (लोक) मे जन्म लेगा"* । एेसा (सूत्र) मे कहा है । 
यथा किसी (सूत्र) मे कहा है-“ 


"दो पुद्गलं को छोडकर समानपक्ष वाले एक धर्म में 
आधार करता है, वे दोनों महाकामरागवान्‌ है"- एेसा उक्त है । 


१. आर्यप्रशान्त॒ विनिश्चय प्रातिहार्यसमाधि-नाम-महायान सूत्र, देगे. १२९, सूत्र, "द, 
पुट्‌, प्र. १९७ख; यह शिक्षा समुच्चय मे भी उद्धृत है-४ अध्याय. पृ. ५0. 
मि.सं. १९६० । 

२. शुभा. कार्य. भाव. सूत्र, पृ. २०२ख; सूत्र एवं यँ के अर्थ पर कुछ विपाक 

भिनन है । 

शुभा. कार्य भाव. सूत्र, पृ. २०२रख; 

शुभा. कार्य भाव. सूत्र, पृ. २०३कः; 

५. आर्यमहासपयवैपुल्यसूत्रम्‌, देगे. २६५ सूत्र !ह॒, पृ. २७१क । 


% ~ 
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वे भगवान्‌ बुद्ध जो ज्ञानभूत ठै, चक्षर्भूत हे, साक्षिभूत 
एवं प्रमाणभूत ठै, जो (सब कुछ) जानते या देखते है का 
तात्पर्य समस्त दोष राशि की प्रतिदेशना ठै । "सर्वाकारज्ञता, 
साक्षात्कारित्व, (असं मोष) “मुखरता अमृषावाद, लीला एवं 
महाकारुणिकता, ये तथागत के छह प्रकार के गुण है" । शेष 
(का अर्थ) तो स्पष्ट है । 


अगे भी एसे पाप कर्मो) से (वचकर) संवर करूंगा का 
तात्पर्य स्वीकार करना है । (पाप) दोष लगने पर प्रतिदेशना 
करनी चाहिए, करुणा एवं मैत्री विद्यमान है तो पूर्वं मे किए गए 
दोषों से (करुणा एवं मत्री) के द्वारा विशुद्ध होगा । प्रतिदेशना 
करने पर भी बाद मेँ निरन्तर संवर नहीं किया गया तो प्रतिदेशना 
करने पर भी मल (पाप) विशुद्ध नहीं होगा? । एेसा कहा है । 


(वे सभी) बुद्ध भगवान्‌ मेरी ओर ध्यान दें । "जो मैने 
इस जन्म मे या अन्य जन्मों मे, या अनादि ओर अनन्त संसार 
मे का तात्पर्य कुशल मूल परिणामना करने के लिए मन को 
अर्पित करने से है । वह क्या ठै 2 इस (जन्म) मे कृत तथा 
अन्य (जन्म) में कृत (कुशल) से है । अनन्त (मे अन्त) का 
तात्पर्य पूर्वं के अन्त से है । (आर्य मञ्जुश्री) बुद्धक्षेत्रगुणव्यूह 
सूत्र मे कहा है : 


१. तथागत के ये छह गुण किसी भी सूत्र मे प्राप्त नहीं हो सके । ये पृथग्‌-पृथग्‌ 
रूप मे उपलब्ध होते है किन्तु तीसरा गण भोटभाषा मे सुस्पष्ट नही है, अतः 
मुखरता ही समीचीन प्रतीत हुआ । 

२. यह शलोक बहुत खोजने पर भी प्राप्त नही हो सका । 

३. यावती प्रथमा कोटिः संसारस्यान्तवर्जिता । 
तावत्सत््वहितार्थाय चरिष्याम्यमितां चरिम्‌ ॥ 
देगे ५९ कोन्छेग "ग", पु. २७९कः; यह शिक्षा समुच्चय मे भी उद्धृत है । 
१ अध्याय, प॒. १९१ पिसं. १९६० । 
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क्योकि (संसार का कोई) पूर्वान्त नहीं होता, इसलिए संसार अन्त 
रहित होता ठै । ओर तब तक सत्त्वो के हित के लिए मै 
अपरिमित चर्याओं का आचरण करूंगा । 


अब प्रथमतः अपरिमित जन्मों मे कृत (समस्त कुशल) 
की परिणामना करके 'संसार मे संसरण करते हुए" का तात्पर्य 
"अन्य जन्मों अर्थात्‌ देव, मनुष्य, प्रेत, तिर्यक्‌ तथा नरकादि योनि 
वाले संसार मे जन्म (पतन) लेते समय' से है । 'सत्त्वों को लेश 
मात्र दिए गये दान का तात्पर्य अन्तिमशः ४९ योनि में उत्पननन 
जीवों को एक कौर मात्र दिया हुआ होने से हे । बहुत प्रदान 
करने का कहना ही क्या है । ओर भी, विशिष्ट स्थान मे अर्पित 
प्रभूत प्रदान, कुशल मन से प्रदान (अर्थ) भी है । (अव) दान 
देने के योग्य बनने के पश्चात्‌ शील का पालन करने की इच्छा 
होने पर संवर ग्रहण करे । (वह भी) अन्ततः उपवास का 
(संवर) ग्रहण (करना चाहिए) । (अथवा) उपासक या श्रमण या 
भिक्षु, जिसका (संवर) पालन कर पाए सभी (संगृहीत) ह । 
विशिष्ट रूपके वश से कहं तो ब्रह्मचर्य मे स्थित सभी कुशलं 
से है । वह भी, भगवान्‌ बुद्ध ने कहा है-- तिर्यक्‌ योनि में 
पतितों को दान किया गाया है तो सो गुने से अधिक (पुण्य) 
प्राप्त होगा । एक साधारण व्यक्ति को दान दिया गया है तो 
हजार गुणा अधिक (पुण्य) प्राप्त होगा । शीलवान्‌ भिक्षु को दान 
करने से दस हजार गुना अधिक (पुण्य) प्राप्त होगा । वही 
धर्मोपदेश देने वाले व्यक्ति को दान दिया गया है तो अपरिमित 
(पुण्य) प्राप्त होगा"*-- एेसा (बुद्ध वचन मेँ) कहा गया है । 


१. (क) आर्यश्रद्धाबलाधानावतारमुद्रासुत्र, देगे. २०१ सूत्र "छ", पृ. ५२३ख; यह शिक्षा 
समुच्चय मे भी उद्धृत है ४ अध्याय पृ. ५२ मि.सं. १९६० । 
(ख) आर्यप्रशान्त विनिश्चय प्रातिहार्यसमाधि नाम॒ महायानसूत्र देगे. १२९ सूत्र 'द", 
पुट्‌, पृ. २०६ख; । 
(ग) शुभा. कार्य. भाव. सूत्र, देगे. ३५४, पृ. २०७ख, 
(घ) शुभा. कर्म. वि. सूत्र, देगे. ३५५, पृ. २१५क । 
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(ओर) भी (कहा है) "यदि तथागत, माता, पिता ओर 
रोगियों को अल्पमात्र भी अनन दान मेँ दिया गया है तो अपरिमित 
(पुण्य) फल प्राप्त होगा"*-- एेसा (सूत्र) मे कहा गया है । आर्य 
प्रशान्त ॒विनिश्चयप्रातिहार्य समाधि नामक महायान सूत्र में 
कहा है- बोधिसत्त्व पिण्ड प्राप्त करके कृश, लाचार, गरीब तथा 
शिष्यो को बँौटकर दान करें तो उस कुशल मूल से वह (अन्य) 
जन्मों मे चक्रसंवरराज महाक्रद्धिवत्‌ हो जाएगा-- एेसा (सूत्र) में 
कहा गया है । "जिसकी षड्‌ इन्द्रिय पूर्ण ठै, उसने (पूर्व जन्मों 
मे) शील का संरक्षण (अच्छी) तरह से किया है, उसकी वजह 
से एसा हुआ है"- ेसा सूत्र मे उक्त है । आर्यं 
रशमिसमन्तमुक्तनिर्देश सूत्रः मे कहा है कि 


कदाचित्‌ एक ही प्रभा से दस प्रकार के वर्णं प्राप्त होते 
है (उसी प्रकार) मृदु, मध्य एवं उत्तम पृथक्‌ पृथक्‌ दान से 
उत्पनन होते हैँ । 


कदाचित्‌ एक ही सम्मिश्रण से (जैसे) बीस प्रकार के वर्ण 
प्राप्त होते हँ (उसी प्रकार) मृदु, मध्य एवं उत्तम भिनन भिन्न 
शील के पालन से उत्पन होते है । 


"शील संवर करने वाले श्रमण तथा विशुद्ध शील का 
पालन करने वाले भिक्षुओं को प्रत्येक पन्द्रहवें (दिन) में पोषध 
करना चाहिए । (उस समय) प्रज्ञप्ति-चीवर धारण करना है । 


पात्र एवं खक्खर आदि धारण करके विशुद्ध भिक्षु को 
विशुद्ध पिण्ड भी ग्रहण करना चाहिए । 


१. (क) शुभा. कार्य. भाव. सूत्र, देगे. ३५४, सूत्र "अ, पुट्‌, पृ. २०७ख' 
(ख) शुभा. कर्म॑. वि. सुतर, देगे. ३५५, सूत्र "अ", पुट्‌, पु. २१५ख । 

२. देगे. १२९ सूत्र, 'द, पुट्‌, पृ. १९६ख । 

३. (क) शुभा. कार्य, भाव. सूत्र, देगे. ३५४, सूत्र "अ", पुट्‌, पृ. २००ख' 
(ख) शुभा. कर्म. वि. सूत्र, देगे. ३५५, सूत्र "अ, पुट्‌, पृ. २१० । 

४. देगे. ५५ कोन्छेग 'ख', प॒. १९७ । 
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(उससे) समस्त देव आनन्दित होकर आदर से अञ्जलि 
बोधकर प्रणाम करते हँ, उसके पश्चात्‌ हमे (अर्थात्‌ हम देवों 
को) उन मनुष्यो का सेवन करना चाहिए । जिस प्रकार देवों के 
राजा इन्द्र का त्रयस्त्रिंश के अन्य देव सत्कार करते दै । उसी 
प्रकार आदर करने की भति ठै । 


इस जन्म में श्रेयस्‌ प्राप्त होगा ओर अन्य जन्मो में 
अचिन्त्य (फल प्राप्त होगा, अतः) प्रव्रजित होकर शील का संवर 
करे, (इससे) बुद्ध की अनुकम्पा एवं सत्कार सिद्ध हो जाते 
है"*- एेसा (बुद्ध के वचन मेँ) कहा गया है । 


इस प्रकार प्रतिमोक्षः संवर में (अपने को) अच्छी तरह 
शिक्षित करें । बोधिचित्तोत्पाद करने का तात्पर्य विस्तृत संवर के 
आश्रयण की भति है । वह भी प्रणिधिचित्त तथा प्रस्थानचित्त के 
द्वारा द्विधा विभक्त किया जाता है । गण्डव्यूहसूत्रः मे कहा ठै 
"कि कुलपुत्र, सत्त्वलोक में वे सत्त्व दुर्लभ हैँ, जो अनुत्तर 
सम्यक्‌ संबोधि के लिए प्रणिधान करते है । सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
(होने) का जो अनुत्तर प्रणिधिचित्त है, (वह) अत्यन्त दुर्लभ है, 
उससे भी अधिक दुर्लभ तो अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बुद्ध (होने) का 
प्रस्थानचित्ते है"- एेसा कहा गया है । रत्नोल्का सूत्र* मे कहा 


१. (क) आर्य घनजा-महामृकफुलकर्मीविर्नशोध्य-भरूधरकुसुमसचय-नाम-महायानसूत्र, 
देगे. २६४, सूत्र, 'ह", पुट्‌, पृ. २८७क । 
(ख) आर्य महासमय-वैपूल्यसूत्रोद्धृत-नमस्कारानाम्‌सगीति-गुणनि-दानानाम्‌-चत्रिकाल- 
सर्वतथागत-नामसंगीति-नमस्काराणाम्‌-देशनानाम्‌- च परिवर्ताः स्वल्पसंशोधिश्च । 
देगे. २६५, सूत्र, 'ह", पट्‌, पु. २५३क । 
२. सप्तप्रतिमोक्षसंवर--भिक्षुसंवर, भिक्ुणीसंवर, श्रामणेरसंवर, श्रामणेरीसंवर, 
उपासक सवर, उपासिकासंवर, शिक्षमाणासंवर । 
-अभि.को. ४/१४, पृ. ६०६, बो.भाप्र. १९८७ 
३. देगे. सं. ४४ सूत्र फेलछेन "ग ३२३ख 
४. ये सदधिष्ठित सर्वजिनेत्रिस्तेषुपपद्यति बोधयि चित्तम्‌ । 
येषुपपद्यति बोधयि चित्तं ते अभियुक्त महर्षिगुणेषु ॥ 
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"जिनको बोधिचित्त का उत्पाद होता है, वे जिन (तथागतो) 
द्वारा अधिष्ठित किए जाते हँ । जो लोग बोधि के लिए चित्तोत्पाद 
करते है, वे (लोग) श्रेष्ठ महर्षिं (तथागत) के गुणो को साधित 
करते ठै" एेसा कहा है । 


आर्य त्रिस्कन्ध सूत्रः मे भी कहा ठै- उस बोधिचित्त के 
द्वारा अव्याप्त कोई भी धर्मधातु नहीं है । बोधिचित्तोत्पाद के लिए 
(संचित किए गए) कोई भी कुशल मूल त्रिकाल में अव्याप्त नहीं 
है । ओर भी (कहा गया है)- जह जिसने चित्तोपाद किया है, 
उसके उस समय उत्पननन पुण्यसंभार अत्यन्त ज्यादा ठे । चक्रवती 
(राजा), लोकपाल, इन्द्र, ब्रह्मा, श्रावक ` एवं प्रत्येकबुद्ध हो जाने 
पर (भी) उनका पुण्य संभार उतना नही है, जितना समस्त सत्त्वं 
के लिए बोधिचित्तोत्पाद का है-- एेसा कहा है । यथा (आचार्य 
चन्द्रगोमी ने) कहा भी हैर- गुरु स्वयं संवर में स्थित ठै, अतः 
विद्वान्‌ तथा समर्थं (गुरु) से संवर ग्रहण कर लेना चाहिए । 


यदि इस तरह का (गुरु) नहीं ठै तो बुद्ध रत्न से (संवर) 
ग्रहण कर लेना चाहिए । अब "अनादिकाल' का तात्पर्य जिस 
समय आर्य लोग विद्यमान होते ठँ, उस समय से है । उसके बाद 
श्रुत, चिन्ता एवं भावना आदि से परिपक्व होकर उससे (समस्त) 
सत्त्वो का परिपाक किया जाता है । ^श्रावकों को कुलवानों को 
श्रावक बोधि में स्थापित करना चाहिए तथा प्रत्येकबुद्धं को 
कुलवानों को प्रत्येकबुद्ध मार्गं मे स्थापित करना चहिए । 
बोधिसत्वं को कुलवानों को अनुत्तर बोधि मे स्थापित करना 
चाहिए एेसा सूत्र मेँ कहा है । "दानादि के विपक्ष से रहित 


शिसमु. पृ. ५, शो. ९३, मि.सं.-१९६० । 
देगे. स. १४५. सूत्र, पुट्‌, ' प " पृ. ६४ । 

१. देगे. सं. २८४ सत्र 'य', पृ. ६९ क । 

२. आचार्य चंद्रगोमी द्वारा कृते बोधिसत्वसंवरविंशिका, देगे. ४०८१, सेमचम !ही', पृ. 
१६६ख । 

३. यह सूत्र प्राप्त नहीं हो सका । 
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(विच्युत) होने से, निर्विकल्पज्ञान तथा समस्त इच्छाओं की परिपूर्ति 
से ओर समस्त सत्त्वो के परिपाक से तीन प्रकार की बोधि सिद्ध 
होगी^- एेसा कहा है । 


उसके बाद अन्ततः निर्विकल्पज्ञान का विषय, जो परमार्थ 
(सत्य) बोधिचित्त है, उसका तात्पर्य अनुत्तर कुशल मूल से ठै । 


, यथा रश्िमिसमन्तमुक्तनिर्देश सूत्रः मे कहा है- जो (लोगों 
मे) इस सूत्र के प्रति अत्यन्त श्रद्धा ठै, उन्हे अक्षयस्वभाव 
अभिज्ञान होगा । उसके द्वारा साक्षात्‌ समाधि सिद्ध हौ जाने पर 
अनुत्तर परिज्ञान होने मेँ कोई कठिनाई नही होगी- एेसा कहा गया 
है । ओर भी कहा हैग- "भिक्षु हो या अन्य, किसी के द्वारा 
अनुत्तर ज्ञान की गवेषणा करने के लिए अत्यन्त श्रद्धालु मन से 
इस सूत्र मे यथायोग्य वीर्य (सोत्साह प्रयत्न) करना चाहिए" । 


"जो (व्यक्ति) अनुत्तर ज्ञान को खोजता है, उसे संसार से 
कोई भय नही है । वह समस्त पापों का प्रहाण करके 
उत्तम कल्याण को प्राप्त होगा"* । "जो मेरे द्वारा किया गया 
हे, उन सब' का तात्पर्य कथित एवं अकथित से है । यह भी 
क्या ठै 2 दश पारमिता, चार स्मृत्युपस्थान९, चार सम्यकप्रहाण५, 


यह उद्धरण प्राप्त नही हो सका । 

देगे सं. ५५ कोनकछेग, 'ख', पुट्‌, पृ. २०५ ख । 

देगे सं. ५५ कोनछेग, *ख', पुट्‌, पृ. २०७ क । 

देगे सं. ५५ कोनक्ठेग, 'ख', पुट्‌, पृ. २०८ क । 

(१) दानपारमिता, (२) शीलपारमिता, (३) क्षान्तिपारमिता, (४) वीर्यपारमिता, 

(५) ध्यानपारमिता, (६) प्रज्ञापारमिता, (७) उपायपारमिता, (८) प्रणिधिपारमिता, 

(९) बलपारमिता एवं (१0) ज्ञानपारमिता । यह दश ठै । धर्मसंग्रह, पृ. ९ । 

६. (१) कायस्पृत्युपस्थान, (२) वेदनास्मृत्युपस्थान, (३) चित्तस्मृत्युपस्थान, 
(४) धर्मस्मृत्युपस्थान यह चार ठै । धर्मसंग्रह, पृ. २४ । 

७. (१) उत्पन्नाना कुशलमरलानां संरक्षणम्‌, (२) अनुत्पन्नानां समुत्पाद., 

(३) उत्पन्नानामकुशलानां धर्माणां प्रहाणम्‌, (४) अनुत्पन्नानां पुनरनुत्पाद । यह 

चार है । धर्मसंग्रह, पु. २४ । 


ॐ > & छ ~ 
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चार ऋद्धिपाद*, पोच इन्द्र्यो, पोच बल, सप्त॒ बोध्यङ्ख, 
आर्याष्टङ्गिकमार्गः, चार आर्य सत्य९, -चार अप्रामाण्य“ (ब्रह्मविहार), 
-चार संग्रहवस्तु“, ध्यान, एवं विमोक्षादि सभी ग्रहण करने योग्य 
है । 


*एकध्यं, पिण्डयित्वा, तुलयित्वा का तात्पर्य इसी 
जन्म के लिए परिणामना न करने से "एकध्यंः कहा गया है, 
लोक सम्पत्ति के लिए परिणामना न करने से "पिण्डयित्वा' कहा 
गया है, श्रावक तथा प्रत्येकबुद्ध के लिए परिणामना न करने से 
तुलयित्वा (कहा गया) है । अन्यथा लोकिक हीनयान तथा अपने 
(स्वयं के) लिए अदि का तात्पर्य क्रमशः से ठै । 


१. (१) छन्दसमाधिप्रहाणासंस्कारसमन्वागतचऋद्धिपाद, (२) चित्तक्रद्धिपाद, (३) वीर्य- 
ऋद्धिपाद (४) मीमांसासमाधिप्रहाणाय संस्कारसमन्वागतक्ऋद्धिपाद । यह चार है । 
धर्मसंग्रह, पु. २५, ति.सं. १९८८ । 

२. (१) श्रद्धा, (२) समाधि, (३) वीर्य, (४) स्मृति, (५) प्रज्ञा । यह रपौच इन्द्रिय 
है । धर्मसंग्रह, पृ. २५, ति.सं. १९८८ । 

३. (९) श्रद्धाबल, (२) वीर्यवल, (३) स्मृतिबल, (४) समाधिवल, (५) प्रज्ञाबल । 
यह पौच है । धर्मसंग्रह, पृ. २६, ति. सं. १९८८ । 

४. (१) स्मृतिसंबोध्यङ्ग, (२) धर्मविचयसबोध्यङ्ग, (३) वीर्यसंबोध्यद्ग, 
(४) प्रीतिसंबोध्यद्ध, (५) प्रम्रन्धिसंबोध्यङ्ग, (६) समाधिसंवोध्यद्ख, 
(७) उपेक्षासंबोध्यङ्ग । यह सात ठै । धर्मसंग्रह, पु. २६, ति. सं. १९८८ । 

५. (९) सम्यग्दृष्टि, (२) सम्यक्संकल्प, (३) सम्यगवाक्‌ , (४) सम्यक्कर्मान्त, 
(५) सम्यगाजीव, (६) सम्यगृव्यायाम, (७) सम्यकपस्मृति (८) सम्यक्समाधि । 
यह आठ ठै । धर्मसंग्र, पु. २७, ति. सं. १९८८ । 

६. ८१) दुःख सत्य, (२) समुदयेसत्य, (३) निरोधसत्य, (४) मार्गसत्य । 

७. (९) मैत्री, (२) करुणा, (३) मुदिता, (४) उपेक्षा । इनको चार ब्रह्मविहार से भी 
प्रसिद्ध ठे । पृ. १0 

८. (१) दान, (२) प्रियवचन, (३) अर्थचर्या, (४) समानार्थता । पृ. %0 

९. प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान एवं चतुर्थी ध्यान । 

१०. (१) रूपी रूपाणि पश्यति शून्य, (२) अध्यात्मारूपसंज्ञी बहिरधारूपाणि पश्चति 
शून्यं, (३) आकाशानन्त्यायतनं पश्यति शुन्यं, (४) विज्ञानानन्त्यायतनं पश्यति 
शुन्यं, (५) आकिंचन्यायतनं पश्यति शुन्यं, (६) नैवसंज्ञानासंज्ञायतनं पश्यति शून्य, 
(७) विघ्नापहशुभं पश्यति शून्यं, (८) संज्ञावेदयितनिरोधं पश्यति शून्यं । यह आठ 
ठै । धर्मसंग्रह, प॒. ३९, ति. सं. १९८८ । 
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आर्यीत्रिस्कन्धसूत्र ' मे कहा है- “मेरे (द्वारा) आदि से अन्त तक 
(संचित) किए गए कुशलमूल की सर्वज्ञता के लिए जो परिणामना 
की गई है, मेरे द्वारा (संचित) किए गए संस्कृत वस्तुओं की 
अभिसिद्धि के लिए जो कुशल मूल की परिणामना है; मेरे द्वारा 
(संचित) किए गए जो कुशल मूल ठै (वे) श्रावक एवं 
प्रत्येकबुद्धो की अभिसिद्धि के लिए कुशलमूल ह । मेरे द्वारा 
अर्जित कुशलमूल से निष्पादित सार्वकालिक संचित तथागत ज्ञान से 
जो ज्ञात है, उन सभी को अ) पिण्डीकृत, तुलित एवं 
अभिसंक्षिप्त करता हः । ओर भी (कहा है)- 'इन सभी को 
पिण्डीकृत करके अनुत्तर 'सम्यगूसम्बोधि में परिणामना करता हू" 
एेसा कहा है । अनुत्तराया, सम्यक्‌संबोधो उत्तरोत्तरया उत्तमोत्तमया 
परिणामयामि का तात्पर्य परिशुद्ध परिणामना है । गुरु के समान 
अन्य कोई उत्तम नही है, (क्योकि) (समस्त) गन्तव्य निष्ठागत 
होने से वह उत्तर से रहित ही है, (वह) अन्य सभी गुरुओं का 
गुरु तथा उत्तर है । वही का तात्पर्य परिनिष्ठा से है । परिनिर्वाण 
का तात्पर्य उत्तर से है (वह) आर्य श्रावक तथा प्रत्येकबुद्ध है । 
इन सभी के उत्तर महायान के बोधि (सत्व) है । बोधिसत्त्वो 
के उत्तर का (तात्पर्य) समस्त सत्त्वो का हित करने से है । 
उसका उत्तर भगवान्‌ बुद्ध है, सर्वं सम्यग्‌ गुण सम्पनन धर्मकाय 
का तात्पर्य बोधि से ठै । (वह) चिन्तन, वचनादि से रहित होने 
के कारण समस्त प्रपञ्चं से उपशान्त एवं स्वप्रत्यात्माधिगम- 
ज्ञानसदगोचर होता है । 


आर्यरश्मिसमन्तमुक्तनिर्देशसूत्र मे कहा है- "अरूप में 
गमन तथा आगमन नही है । दिशा तथा विदिशा भी नहीं है । 


१. देगे. २८४ सूत्र 'य', पुर्‌, पर. ६९ख । 
२. देगे २८४ सूत्र 'य', पुट्‌, पृ. ६९ख । 
३. देगे. ५५ कोनदछेग "ख', पुट्‌, पु. २४४ख । 
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वह अनिमित्त, अवाच्य, समस्त प्रपञ्चं से अतीत है । बोधिसत्वं 
के द्वारा साध्य निष्पनन होने पर (निश्चित ही) अत्यन्त शान्त 
(सर्वज्ञपद) प्राप्त होगा । 


तथा ओर भी (इस सूत्र मे कहा ›) ठै- 


"कुशल की प्रेरणा से (समस्त) क्लेशं का दमन कर 
उपशम में स्थित होगा (ओर) विशिष्ट गुणों की (भी) प्राप्ति 
होगी" । 

गुण तथा प्रज्ञा अत्यन्त विशाल सागर की भति है, क्षान्ति 
आदि का आपादन होगा, चित्त अत्यन्त सुखी होकर अचल हो 
जाएगा । (एसी) बोधिसत्त्वो के द्वारा सदा भावना की जाती है । 
विद्वानों के द्वारा अत्यन्त प्रशंसित होगा"*-- एेसा कहा है । 


जिस तरह अतीत के भगवान्‌ बुद्धं ने परिणामना की है, 
अनागत के भगवान्‌ बुद्ध जैसे परिणामना करेगे तथा इस समय 
के (दों दिशाओं मेँ विद्यमान भगवान्‌ बुद्ध परिणामना कर रहे 
हैँ, उसी प्रकार मै भी परिणामना करता हूं । 


म सभी पापों की प्रतिदेशना करता हूँ । तथा सभी पुरण्यो 
का अनुमोदन करता हरू । सभी बुद्धं से अध्येषणा करता हू कि 
मुञ्चे अनुत्तर ज्ञान प्राप्त हो । 


नरोत्तम (भगवान्‌) बुद्ध जो अतीत मे हो चुके ठै, अनागत 
मे आने वाले है, ओर जो सम्प्रति विराजमान हैँ, जो अनन्त 
प्रशस्य गुणों के सागर के समान ह, म अंजलिबद्ध होकर उन 
सभी की शरण मे जाता हू । 


१. देगे. ५५ सूत्र कोनचेग "ख, प॒. २४४ख । 
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इत्यादि का अर्थ सरल होने के कारण मैने प्यर्हौ) 
(व्याख्या) नही की है । 


आचार्य जितारि विरचित बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति बोधिसत्त्वशिक्षाक्रम 
नामक समाप्त । 


नेपाली पण्डित (रविरक्षित)* एवं भोट देश के लोचावा 
(अनुवादक) 
छक्‌ (छोस्‌ जे पेल) द्वारा अनूदित । 


१. भोटदेशीय महाविद्वान्‌ कोङ्गटुलयोनतेन ग्याछो कृत॒ शैजा कुनख्यवजोद्‌ में 
अनुवादक छक छोस जे पेल का गुरु नेपाली पण्डित रविरक्षित है एेसा उल्लेख 
मिलता ठै । भाग ९, प0 ५५०, तिन्बत की पिरिग प्रकाशन से प्रकाशित, १९८२ 


भारतीय (संस्कृत) भाषा मे-कर्मावरणविशोधनविधिभाष्य 
सभी बुद्धं ओर बोधिसत्त्वो को (मेरा) नमस्कार 


मलो से निर्लिप्त, सुविशद ज्ञानमण्डलवाले, वाणी की 
प्रभाग्नि से समस्त सत्त्वो के आवरण को जलाने वाले सूर्य मुनि 
की जय हो । 


जो वीर विशाल दुःख समुद्रौ मे निमग्न जगत्‌ से मन 
खीचकर इसके उद्धार करने का इच्छुक होकर बोधि में परायण 
है (उसे) उसकी प्राप्ति के सन्मार्गं मे विचलित न होते हुए उस 
कार्य के संवर्धन के उपायों मे उद्यम करना चाहिए । यदि किसी 
कारण से हानि हो भी जाए तो तदनन्तर पुनः प्राप्ति के उपायों 
के लिए यत्न करना चाहिए । "पाराजिका वस्तु का आचरण हो 
जाए तो पुनः संवर ग्रहण करना चाहिए । मध्य आघ्नव भूत की 
तीन बार (बोधिसत्त्व के समक्ष) प्रतिदेशना करे । लघु भूत 
(पापों) की एक बार देशना करे, इनसे अवशिष्ट तो अपने चित्त 
द्वारा संवरणीय रहै, आचरण के अनुरूप धर्म के अनुसार 
उज्जीवित करना चाहिए" । इनसे अवशिष्ट (जो) कर्मावरण ओर 
अन्य अनादिकाल से परिसंचित सघन आवरण रहै, इनके द्वारा 
महाबोधि मे बाधा नोने देने के लिए मुनि द्वारा प्रदत्त इस 
“बोधिचित्तापत्तिदेशनाविधि" द्वारा अहोरात्र के छह प्रहरो में 
प्रतिदेशना करने काः प्रयत्न करना चाहिए । यर्हौँ भी जिनके प्रति 
अपने आवरणेों की देशना की जाती है, उन सबको शरण के 
रूप मे मानकर सादर नमस्कार करके अध्येषणा करनी चाहिए । 


१. (क) आचार्य शान्तरक्षित कृत "संवर विंशिका वृत्ति देगे. ४०८२, शास्त्र, सेमचम 
"ही" पुट्‌ पु. १७२क; (ख) आचार्य बोधिभद्र कृत "बोधिसत्त्व संवर विंशिका 
पञ्जीका" देगे. ४०८३, शस्त्र, सेमचम युट्‌ "ही" पृ. २०२ख । 


238 आर्यत्रिस्कन्धसूत्रम्‌ टीकात्रयसंवलितम्‌ 


अतः प्रथम शरण गमन (इस प्रकार ठहै)-- "मै अमुक 
नाम वाला बुद्ध की शरण मँ जाता हू" इत्यादि । सम्यक्‌ संबुद्ध, 
धर्म ओर उसका अनुष्ठान करने वाला संघ- ये क्रमशः संसार 
को पार करने का मार्गं दिखाने वाले, मार्ग ओर उसकी साधना में 
सहायक होते ठँ । न कि इतर बलशाली हरि, हर, हिरण्यगर्भं 
आदि तथा कपिल कणाद आदि । क्योकि (वे सब) स्वयं भव 
कारागार मे तीव्र क्लेश एवं कर्म की जंजीरौ से आबद्ध है ओर 
मृत्यु आदि भयानक राक्षसो के द्वारा सर्वदा विनष्ट होते रहते 
है । अतः इन सबकी भव कारागार से मुक्ति भी मात्र बुद्ध पर 
ही निर्भर करती ठै । बुद्ध आदि त्रिशरण) को त्यागकर कौन 
बुद्धिमान्‌ इतर लोगों की शरण मे जाएगा ? 


नमस्कार करना तो तथागत अर्हत सम्यक्‌ संबुद्ध 
शाक्यमुनि को (मेरा) नमस्कार-- इत्यादि है । इन पतीस 
तथागतां ने बोधि- सतत्वचर्या के आचरण के काल मे "अनुत्तर 
सम्यक्‌ संबोधि में मेरे अभिसम्बुद्ध हो जाने पर जो हमारा नाम 
लेकर नमस्कार करेगे, उनके कर्मावरण क्षीण हो जाएं-एेसा 
प्रणिधान किया है । अतः प्रणिधान बल से युक्त होने के कारण 
ये ही वन्दनायोग्य ठ, दूसरे वन्दनीय नही ह- एेसा नहीं कहा जा 
सकता । यहं सभी धर्मो की तथता की अधिगति अथवा उस 
(तथता) का अध्यवसाय "तथागत है । 


"अर" का तात्पर्य अरि (शत्रु) या अर (पिये के नीचे 
का भागअरा) है, उनको जो मारता या दबाता ठै, वह “हत्‌ 
है । वासनासहित क्लेशों का पुनः उत्पाद न होने देने के लिए 
प्रहाण करनेवाला होने से अथवा प्रतीत्यसमुत्पाद (के ज्ञान) के 
द्वारा (क्लेशरूपी) शत्रुओं का नाशकारी होने से “अर्हत्‌ कहलाता 
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है । अथवा तीनों धातुओं मे पूजा के योग्य होने के कारण “अर्ह 
का अर्थ "योग्यः है । सभी धर्मो को सर्वथा सम्यक्‌ रूप से ओर 
समरूप से जानने वाला होने से "सम्यक्‌ संबद्ध कहा जाता 
है । इसके द्वारा प्रहाण ओर गुण (अधिगम) ये दो महत्त्व कहे 
गये ठै, (इसी तरह) अन्य गुणों को जानना चाहिए । शाक्यकुल 
मे उत्पन्न होने के कारण (वे) शाक्यमुनि" इस प्रकार कहे गये 
है । अभेद्य होने के कारण सम्यक्‌ सम्बद्ध का ज्ञान ही "वज्र 
है । इस (व्र) के गर्भं मे रहने के कारण सत्यकायदूष्टि आदि 
समस्त विपक्षभूत धर्मो का प्रमर्दन करने से "वजगर्भप्रमर्दिन्‌' 
कहा जाता है । इसी प्रकार अन्य नामों के गुणों का अनुसरण 
करके यथायोग्य नाम के अर्थो का निर्वचन करना चाहिए । गुरणो 
के अनन्त होने से प्रत्येक (बुद्ध) मे सभी (३५ बुद्धं के) नार्मो 
(गुणो) का आख्यान हो जाने पर भी उन उन हेतु्ओं के विद्यमान 
होने से स्वातन्त्र्य दोष की आशंका नही करनी चाहिए । "एवं 
प्रमुखाः इत्यादि के द्वारा "अध्येषणा कही गई है । सभी दोषों को 
भन करने के कारण अथवा श्री अदि गुणों से युक्त होने के 
कारण “भगवान्‌ (शब्द प्रयुक्त) ठै । "यावन्तः का अर्थं 
निरवशेष है । "तिष्ठन्ति, ध्रियन्ते ओर “यापयन्ति के द्वारा 
क्रमशः धर्मकाय आदि तीनों काय कहे ग्ये ठै । मां 
समन्वाहरन्तुः इसके द्वारा अपने चित्त का आवर्जन करने के 
लिए “अध्येषणा ठै । मेरी यह अध्येषणा (भी) प्रतिरूपिका 
(कृत्रिम) है, क्योकि असम्प्रमोष धर्मता से युक्त होने के कारण 
कोई भी एक एेसा सत्व प्राणी) नहीं ठै, जो बुद्धो के द्वारा 
कभी भी विस्मृत हो, इस (विस्मृत होने) की कुछ भी सम्भावना 
ही नही ठे । 
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यदि सा ठै तो बे) सभी प्राणियों को व्यापक 
संसार-दुःख से क्यों मुक्त नहीं कर देते 2 


सत्त्वं के अपने-अपने दोषों की वजह से (एेसा होता 
है) । जैसे सूर्यमण्डल की तीक्ष्ण प्रभा के सभी दिग्‌-दिगन्त मे 
सम्मुख विद्यमान होने पर भी जात्यन्ध (जन्म से अन्धे) लोगों को 
दिखाई नहीं देता, उसी तरह जानना चाहिए । इसीलिए रत्नोल्का 
धारणीः मे भी कहा गया है : सूर्यं जैसे जात्यन्ध के द्वारा 
दिखाई नहीं देता, वह "नहीं है-एेसा नहीं है, अपितु वह लोक में 
उदित होता है । चक्षुष्मान्‌ लोग (उसे) देख कर अपने अपने 
कार्यो में प्रवृत्त हो जाते है" । 


इत्यादि के द्वारा यही अर्थं विस्तारपूर्वक दिखलाया गया 
है । जिनके समक्ष देशनीय आवरण (पाप) -वस्तु जो (इस 
प्रकार) ठै, वे "मया कृतानि" (मेरे द्वारा की गई टै) इत्यादि 
(द्वारा कही गई ठै) । “मया' मेरे द्वारा) इसके द्वारा कर्ता का 
निर्देश किया गया है । अस्यां जातौ अन्यासु वा जातिषु (इस 
जन्म में अथवा अन्य जन्मों मे) इसके द्वारा कृत्यकाल' दिखलाया 
गया है । अनवराग्रे जातिसंसारे (अनादि अनन्त जन्मप्रवाह मे) 
इसके द्वारा "कृत्यस्थान' कहा गया है । सामान्य रूप से किए हुए 
पापों का स्वभाव कहने के लिए पापकं कर्मं (पाप कर्म) 
इत्यादि कहा गया ठै । जो कुछ भी दुःखमूलक कर्म स्वयं 
भने) किया है, अन्यो से करवाया है, एेसा (किया अथवा 
करवाया गया) न होने पर भी दूसरे के द्वारा किए गए का 


१. सूर्यं यथा जात्यन्ध न पश्यी नो च स नास्ति उदेति स लोके । 
चक्षुसमेत उदागमु ज्ञात्वा सर्वं प्रयुज्य स्वकस्वक धर्मे ॥ 
-शि.समु. १८ अध्या, पृ0 १८२, मि.सं. १९६० 
देगे १४५ सूत्र पुट्‌ "प पृ. ७४ख; यह उद्धरण शि.समु. मे उद्धत ठै- 
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प्रीतिपूर्वक अनुमोदन किया गया है, विशेषरूप से भारी विपाक देने 
वाले स्तौपिकं वा (स्तरुप सम्बन्धी अथवा) इत्यादि के द्वारा 
(निर्देश किया गया है), वह भी अदत्तादानं (चोरी) मे गुरुतर 
(हे, क्योकि) श्रद्धालु दायको के द्वारा आठ महातीर्थं मे अर्पित 
सामग्री-समूह है । (वह) चारों दिशाओं के संघों द्वारा अधिकृत, 
पृथग्जनों के द्वारा परिगृहीत नही है, उसका अपहृतं (अपहरण 
करना) इत्यादि है । इनके द्वारा तीव्र दुःख वाले तीन प्रकार के 
अपाय दुर्गतिपर्यन्त भोगे जाते हँ । इनका प्रतीकार कठिन होने से 
इनका विपाक गुरुतर होता है । अत्यन्त दुःखों को देने वाले दोषों 
के कारण “आनन्तर्य कर्मः इत्यादि कहे गये ठँ, जिनके द्वारा 
पितृघात आदि पाप किये गये ठै, इत्यादि तो तीव्र दुःखो का 
अनुभव कराने वाले अवीचि नामक नरक मेँ अन्य नारकीय दुःखो 
से विशिष्ट दुम्खों का कारण होने से ओर मध्यवर्ती जन्म के 
लाभ का कारण न होने से "आनन्तर्य कहे गये हँ । इसलिए ये 
आत्यान्तिक दुःख ओर दोष के कारण ठै- इस प्रकार कहे जाते 
है । सभी वस्तुओं मे संगृहीत अकुशल तो दस अकुशल रँ 
इत्यादि । तीन दुर्गतिर्यो मे भोगायतन आदि यथायोग्य सभी वस्तुओं 
का विपाक देने वाले कर्म होते ठै । जैसे प्राणातिपात आदि तीन 
काया्रित, मृषावाद आदि चार वागाश्चित तथा व्यापाद आदि (तीन) 
चित्ताश्रित (कर्म) आदि ठै । इन तीनों के द्वारा सभी वस्तुओं का 
संग्रह “अकुशल कर्मपथसंग्रह' कहठलाता है । इससे भिनन इसके 
समान आवरण "कर्मावरण' है । वे भी किये जाने पर स्व एवं 
पर का हित सम्पादन करने मे असामर्थ्य पैदा करने वाले होते हँ 
तथा (मार्ग मे) बाधाकारक जन्मों को पैदा करने वाले होते ह । 
कहा भी गया है : 


242 


आ्यत्रिस्कन्धसूत्रम्‌ टीकात्रयसंवलितम्‌ 


नरक, प्रेत, तिर्यक्‌, ग्लेच्छ, असंज्ञिदेव, मिथ्यादृष्टि, बुद्ध 


के प्रति अश्रद्धा ओर मूकता-- ये आठ अक्षण (मार्गं के लिए 
अनवसर) हँ । 


१. द्रष्टव्य--नरकप्रेततिर्यञ्चो म्लेच्छा दीर्घायुषोऽमराः । 


मिथ्यादृग्बुद्धकान्तारौ मूकताष्टाविहाक्षणा- ॥ 
-बो.चपं, पृ. ५, मि.सं. १९६0 


आठ अक्ष्णो की परिगणना म अनेक भिन्नताए ह । जिज्ञासु पाठकों को निम्न 
लिखित प्रोत का अवलोकनं करना चाहिए । 


१. 
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इनके उत्पादक कारण तो-गम्भीर धर्मो (शून्यता आदि) का 
परित्याग, सूक्ष्म आपत्तियों से भयभीत न होना, (नाना प्रकार की) 
सम्पत्तियां के प्रति आसक्ति, मात्सर्य आदि के प्रति ज्ुकाव होने से 
अल्पमात्र सम्पत्ति का भी दान न करके उसका संचय करना, 
बुद्ध आदि के प्रति अनादरभाव, उपायकौशल्य का अभाव होने 
से असंज्ञिसमापत्ति के प्रति मनसिकार (मानसिक लगाव), दूसरों को 
चक्षु आदि इन्द्रियो से विकल (रहित) करना, मिथ्यादृष्टि की ओर 
अभिमुख होना, प्रणिधान का (सम्यग्‌) अभ्यास न करना इत्यादि 
अन्य भी यथायोग्य असंख्येय अतिसूक्ष्म सब (कर्मावरण) होते 
है । उन वस्तुओं की देशना किस प्रकार की गई है (इसे दिखाने 
के लिए) बुद्धानां भगवतां (बुद्ध भगवान्‌ का) इत्यादि कहा 
गया है । बुद्ध भगवान्‌ साक्षात्‌ करफे देशना करते है, उसके 
बाद 'संवर' होता है । "यौ ज्ञानभूत" का तात्पर्य यथावत्‌ 
आकार परमार्थं तथा यावत्‌ स्वभाव सांवृतिक, सभी सर्वज्ञतास्वरूप 
है । चक्षरभूत का तात्पर्य पच चक्षुओं की विष्युद्धि द्वारा “जानना' 


१९. सूत्रसमुच्चय, देगे. ३९३४, उमा, '"की' पुट्‌ पृ. १४९; 

२0. सूत्रसमुच्चय-भाष्य-रत्नालोकालंकार-नाम, देगे. ३९३५, उमा, "की' पुर्‌ पु. 
२२रख, २२४ख; 

२१. शिक्षाकुसुम-मज्जरी-नाम, देगे. ३९४३, उमा, 'खी' पुट्‌ पृ. २९६क; 

२२. आर्य-अक्षयमतिनिर्देशटीका, देगे. ३९९४, दो-डेल "ची' पुट्‌ पृ. २ेऽख; 

२३. वबोध्यापत्तिदेशनावृत्ति, देगे. ४००५, दो-डेल "जी' पुट्‌ पृ. १८५ख' 

२४. वबोध्यपत्तिदेशनावृत्ति-बोधिसत्त्वशिक्षाक्रम, देगे. ४००६, दो-डेल "जी' पुट्‌ पु. 
१९० कः 

२५. कर्मावरण-विशोधन-विधि-भाष्य-नाम, देगे. ४००७, दो-डेल "जी' पुट्‌ पृ. 
१९५ख; 

२६. आर्य ॒सर्वास्तिवादी-मूलभिक्षुणी-गप्रतिमोक्षुत्र-वृत्ति, देगे. ४९१९२, विनय चु 
पुट्‌ पृ. शरक; 

२७. अष्टाक्षण कथा, देगे. ४९६७, टिड्यग, "गे' पुर्‌ प्र. १७५कः; 

२८. सुभाषित रत्नकरण्डक कथा, देगे. ४९१६८, टिद्धयिग, "गे' पुट्‌ पु. १७९कः; 

२९. सुहल्लेख रत्नकरण्डककथा, देगे. ४१८२, टिड्यिग, 'डे' पुट्‌ पु. रेख; 

30. व्यक्तपादसुहल्लेख टीका, देगे. ४१९0, टिड्यिग, 'ड' पुट्‌ पु. ९६ख; 

३१. महाव्युत्पत्ति, देगे. ४३४६, न-छोग, "चो' पुर्‌ पृ. ४५क । 

३२. धर्मसग्रहः पृ0 ८१, ति0 सं0, सारनाथ, १९८८ 
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हे । साक्षिभूत का तात्पर्य समस्त विषयों का अविपरीत ज्ञान है । 
प्रमाणभूत का तात्पर्य समस्त विषयों का अविपरीत ज्ञान ठै । 
प्रमाणभूत का तात्पर्य साक्षिभूत से है । अवबोध करने के कारण 
“ज्ञान' कहा जाता है । अख के सामने होना तो "दर्शनः है । 
अथवा दर्शन छह अभिज्ञाओं से योग है- एेसा कुछ लोग मानते 
ह । स्वयं मैने एेसा किया है- एेसा वाणी के द्वारा कथन 
'्रतिदेशना' है । अनेक प्रकार के उन दोषों को देखकर उन्हे 
चित्त के प्रतिकूल ग्रहण करके अपने दोषौ को प्रकाशित करना 
"प्रतिदेशना' ठै । अपने द्वारा किए पापों को दूसरे न जान पाप 
एेसा सोचकर उसके उपाय का चिन्तन “अप्रतिच्छादन' ठै | 
"आयति (भविष्य) मे संवर' संवर का तात्पर्य ठहै- प्रतिपक्ष 
(मार्ग) का उपादान (ग्रहण) करके पहले (गृहीत) का अनुसरण न 
करके (उसकी) सन्तति का विच्छेद करना । 


इन सबके द्वारा अपने द्वारा कृत एवं संचित पाप कर्मो 
को क्षीण करने वाले चार बल भी प्रदर्शित किये गये ठै, यथा- 
(९) आश्रयबल, (३) विदूषणाबल, (३) प्रतिपक्षसमुदाचारबल एवं 
(४) प्रत्यापत्तिबल । 


इनमें से दोषो (आवरर्णो) की प्रतिदेशना (आविष्करण) के 
आश्रय तीन रत्नों ओर तथागतं की शरण मे गमन किया जाता 
है, उनको प्रणाम करना “आश्रय बल' है । (अपने द्वारा) कृत 
कर्मो की विधियो का विमर्शं करते हुए उन्द अनेक दोषों के 
जनक के रूपमेँ मन मेँ रखकर मै स्वयं दोषी ह इस प्रकार 
कहना 'विदूषणाबल' है । उन (आवर्णो) के प्रतिपक्षं को मन में 
रख कर उन (दोषो) का पुनः अप्रत्यागमन प्रतिपक्षसमुदाचारबल' 
ओर ्रत्यापत्तिबल' हैँ । 


इन चार बलों को मन मेँ रखते हुए हृदय के भीतर पाठ 
करने से ये) कर्मावरण सभी प्रकार से दुर्बल होते है । जैसे 
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कहा गया है* : यैत्रेय, इन चार धर्मो के द्वारा किया हुआ ओर 
संचित पाप अभिभूत हो जाता है । कोन चार के द्वारा : यथा 
आश्रयबल, विदूषणाबल, प्रतिपक्षसमुदाचारबल एवं प्रत्यापत्तिबल । 
इसलिए जो बोधिसत्त्व पापों का अभिभव करने की इच्छा करता 
है, उसे इस सूत्र का अनेक वार पाठ करना चाहिए ओर मन में 
धारण करना चाहिए- एेसा कहा गया है । 


इस प्रकार कर्मावरणो की प्रतिदेशना करके अब अपने 
द्वारा कृत कुशल मूल सम्यक्‌ परिणामना द्वारा गृहीत न होने पर 
निष्फल या हीनफल हो जते है- एेसा सोचकर भवसागर से 
(पार) उतरने के लिए कुशल की परिणामना करे । जेसे खान से 
निकाला गया स्वर्णपिण्ड कुशल कारीगर द्वारा अलङ्कार (आशभरूषण) 
के रूप में परिणामित होने पर अपने ओर दूसरों के लिए 
हितकारी होता है, उसी प्रकार (परिणामित कुशल भी) यथेष्ट फल 
प्रदान करने वाले होते हँ । यौ जिनके समक्ष परिणामना करना 
चाहिए. वह "बुद्ध इत्यादि द्वारा) प्रार्थना (कही गईं॑है) । 
परिणामना कर्म मे कुशल कौन है 2 “मयाः (मेरे द्वारा) इत्यादि 
(द्वारा कथित है) । “माम्‌ (मुञ्चको) इसका (अर्थ) पूर्वं की 
भति है । 


कुशल का स्वभाव तीन प्रकार का होता ठै- दानमय, 
शीलमय ओर भावनामय । श्दानमय तो दानं...... अन्तशः (दान 
से लेकर अन्तशः पर्यन्त) इत्यादि । योग्य पात्र के लिए धर्मदान 
करना प्रणीत (उत्तम). दान, भयभीतो को अभयदान, मैत्री-दान, 


१. “चतुर्भिमित्रेय, धमैः कृतोपचितं पापमभिभवति । कतमैश्चतुर्भिः ? यदुत आश्रयबलं 
विदूषणाबलं प्रतिपक्षबलं प्रतिपक्षसमुदाचारबलं प्रत्यापत्तिवलं च” 
-चतुर्धर्मनिर्देशसूत्र, देगे. २४९. सूत्र, *श' पुट्‌ पृ. ५९ख; 
शिक्षासमुच्चय मे भी उद्धृत हे; पृ. ८९, मि0 सं०, १९६१ 

२. बोधिसत्वपिटक, देगे. ५६, कोनचेग, "ग पुट्‌ पु. १७३क); 
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चक्षु आदि वस्तुओं से लेकर समस्त का त्याग करना आमिषदानः, 
विशिष्ट लोगों के लिए बाह्य सत्त्वो मे परिगणित पुत्र अदि का 
त्याग करना, इसके अलावा चारो द्वीप का त्याग करना, सम्पूर्ण 
राज्य, या उसका आधा, राष्ट, जनपद, नगर आदि एवं 
खाद्य-पेय आदि का त्याग करना, अन्ततः तिर्यग्‌ योनि मे जन्मे 
सत्त्वं के लिए एक कवल ग्रास मात्र खाद्यदान से लेकर ओर 
वस्तु (पर्यन्त त्याग) अत्यन्त हीन हैँ । 


शीलमय कुशल सभी यानों में प्रातिमोक्ष संवर में संगृहीत 
है । उपसम्पदा से लेकर उपासक (संवर) पर्यन्त साधारण शील 
का संरक्षण है । प्रत्रज्या- मे आपन (शील) ब्रह्मचर्य मेँ ही स्थित 
है । बोधिसत्त्वो मे ही सत्त्वपरिपाक अधिकृत है । बोधिचित्त ही 
कुशल मूल है (क्योकि) प्रयोग के द्वारा बोधिचित्त का परित्याग न 
करना ही बोधिसत्त्व का विशुद्ध शील ठै । अन्यथा (नही तो) 
दश कुशल कर्मपथो को, कोटि कल्प पर्यन्त अकुशलो के लिए 
अवसर न देने पर भी (उन्हे) विशुद्ध शील कहना युक्त नहीं 
है । इस प्रकार आशय एवं प्रयोग द्वारा उद्यम करने पर पँच 
कामगुणों के साथ आचरण भी विशुद्ध शील कहा जाता है । जैसे 
भगवती प्रज्ञापारमिता) में कहा गया हैर : 


१. सामान्यतया सर्वत्र तीन दानों की चर्चा परिलक्षितं होती है परन्तु यहां चार प्रकार 
के दान कहा गया ठै । सा सूत्र मे भी प्राप्त होता है । द्रष्टव्य-आर्य 
ताराकुरुकुल्लाकल्प देगे. ४३७, तन्त्र "च' पुट्‌, पृ. ९७ख 

२. समाधिराजसूत्र, देगे. १२७, सूत्र, 'द' पुट्‌, ३६ अध्या., पृ. १३४ख । 
द्रष्टव्यम्‌- 
राज्यं त्यजिष्ये तथपि च राजधानीं 

हिरण्य सुवर्णं तथ मणिमुक्त रत्नान्‌ । 
घातेयमात्मा स्वय शस्त्र गृह्य 

निहीनकर्मास्मिह बालबुद्धिः ॥ 
-समाधिराजसूत्र ३५/३४, पृ. २४० मि-सं. १९६१ । 

३. यदि पञ्च कामगुण भुञ्जति बधिसत्त्वो 

बुद्धं च धर्म शरणागतु आर्यसङ्चम्‌ । 
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पच कामगुणों का भोग करता हुआ भी बोधिसत्त्व बुद्ध, 
धर्म ओर आर्य संघ की शरण जाता है, (गै) बुद्ध होऊँगा (एेसा) 
सर्वज्ञत्व का मनस्कार करता है तो विद्वानों को यह जानना चाहिए 
कि (वह व्यक्ति) शील पारमिता में स्थित है । 


यदि कोई कोटि कल्प पर्यन्त दश कुशल कर्मपथां का 
आचरण करता हुआ भी यदि (अपने मे) प्रत्येकबुद्धत्व या 
अर्हत्व प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न करता ठै तो अखण्ड 
शीलवान्‌ होने पर भी वह छिद्रयुक्त शीलवान्‌ है । इस प्रकार का 
चित्तोत्पाद पाराजिकों मे गुरुतर (सबसे भारी) है । 


यह भी परार्थं की प्रधानता के कारण प्रमुख रूप से 
निर्धारित किया गया है, फिर भी स्वार्थं का (सर्वथा) निषेध 
नहीं है । 


भावनामय कुशलमूल तो अनुत्तरज्ञान है । सर्वाकारज्ञता ही 
अनुत्तरज्ञान है । यह वह ज्ञान ठै, जो संवृति मे संगृहीत यावत्‌ 
(समस्त विषय) तथा परमार्थं ॒मे संगृहीत यथावत्‌ विष्यो की 
सर्वाकारज्ञता है, जो श्रावक आदि सभी (ज्ञानो) से विशिष्ट है । 
इसके सर्वधर्म स्वभावशून्यता ओर मायोपमधर्मता के भावनामय 
स्वरूप होने से उनकी भावना का प्रकर्षं (अतिशय) होने पर सभी 
प्रपञ्चो का उच्छेद हो जाता ठै । (तब) निःस्वभावता का स्पष्ट 
रूप से प्रस्फुटन होने के कारण कुछ भी उपलन्ध न होने वाले 
नय के द्वारा सर्वधर्म ॑स्वभावशून्यता को यथावत्‌ (अपना) 
विषय बनाता है । मायासदृश अर्थ, आकाश के समान विषय, 


सर्वज्ञता च मनसी भविष्यामि वुद्धो 

स्थितु शीलपारमित वेदयितव्य विज्ञो ॥ 
यदि कल्पकोटि दशभी कुशलैः पथेभिश्चरमाणु प्रत्ययरहत््वस्पुहां जनेति । 
तद्‌ खण्डशीलु भवते अपि छिद्रशीलो पाराजिको गुरुतरो अयु चित्तुपादो ॥ 
प्रज्ञापारमितासंचयगाथा, देगे. १३ शेरछिन, *क' पुट्‌, पृ. १८ख; 
रत्नगणसंचयगाथा, २८२-२८३ का0, मएस्‌.सं, भाग-१, पृ.३९३, मि.सं. १९६० 
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कार्य-कारण मेँ संगृहीत समस्त धर्म का करतल में स्थित आंवले 
की भति आवरण मल का प्रहाण कर देने से साक्षात्कार करता 
है । इसीलिये आचार्य शान्तिदिव ने भी कहा है° : 


शून्यता (समस्त) क्लेशावरण ओर ज्ञेयावरण रूपी अन्धकार 
को नष्ट करने वाला प्रतिपक्ष है । शीघ्र सर्वज्ञता प्राप्त करने का 
अभिलाषी उसकी भावना क्यो नहीं करता । 


इस प्रकार शून्यता की भावना सर्वज्ञज्ञान का हेतु कही गई 
है । इस तरह दानमय, शीलमय ओर भावनामय सभी की 
परिणामना करना -चाहिए । 


कैसे परिणामना करना चाहिए ? परिणामना का प्रकार तो 
"एकष्य... अभिसंक्षिप्य (एकत्र से लेकर... संगृहीत 
करके) इत्यादि द्वारा बतलाया गया है) । उन सभी को बुद्धि के 
द्वारा पिण्डीकृत करने से अन्यं से (इसका) वैशिष्टय है । 
एेकध्यं संक्षिप्य' इससे अपने स्वरूप के द्वारा । ^तुलयित्वा' 
(तोल कर) इससे क्रिया के द्वारा. । *“अभिसंक्षिप्य' (एकत्र 
करके) इससे सामर्थ्य के द्वारा । अनुत्तर आदि तीन का तात्पर्य 
श्रावक, प्रत्येकबुद्ध ओर बोधिसत्त्व से विशिष्ट होना है । इस 
प्रकार परिणामना करना चाहिए । किस प्रकार की परिणामना मे 2? 
"अनुत्तरायाम्‌! अनुत्तर इत्यादि अवस्था मे । किस प्रकार से 
अर्थात्‌ उपाय से परिणामना करना चाहिए । "यथा' इत्यादि (द्वारा 
कहा गया है) । जैसे अतीत आदि की परिणामना के समान । 
वह भी बुद्ध भगवान्‌ ने कुशलमूलोँ को तत्वतः असत्य जानते 
हुए भी उन्हें सम्मुख करके उन कुशलमूर्लो की परिणामना करने 
वाले जिन चित्तं के द्वारा, जिसमे परिणामना की जाती ठै, उस 


१. क्लेशञ्ञेयावृतितमः प्रतिपक्षो हि शून्यता । 
शीघ्रं सरतृज्ञताकामो न भावयति तां कथम्‌ ॥ 
बो0च0, देगे. ३८७१, शास्त्र, उमा, 'ल' पुट्‌ ९/५५, पु. ३३क; 
द्रष्टव्य-बो-च. ९/५५ प. २१९, मिसं. १९६० । 
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अनुत्तर बोधि में भी परमार्थतः निमित्तोदग्रहण का लेशमात्र भी न 
करके सत्त्वो के (हित के) लिए अनुत्तर बोधि में जैसे परिणामना 
की है, उसी प्रकार मै भी परिणामना करता हू । अथवा उस 
प्रकार से अर्थात्‌ उपाय से साक्षात्कार करने में स्वयं असमर्थ होने 
पर भी जैसे भगवान्‌ बुद्ध ने कुशल मूलो की परिणामना की, 
उसी प्रकार मँ भी उन कुशलमूलौँ की परिणामना करता है 
इस प्रकार की परिणामना बुद्धो द्वारा प्रदत्त उपायों से युक्त 
परिणामना ठै । 


इस प्रकार पापदेशना ओर कुशल परिणामना का कथन 
करने के अनन्तर महावबोधि को प्राप्त कराने वाले उपायों का 
संक्षेप से कथन करने के लिए सर्वं पापं प्रतिदेशयामि' (सभी 
पापो की प्रतिदेशना करता हू) इत्यादि (कहा है) । 


संसाररूपी कारागार मे भटक रहे (प्राणिर्यो) को महाबोधि 
प्राप्त न हो सकने के हेतु : 


(१) अपने द्वारा किये हुए पाप कर्मो का संचय, 


(२) दूसरों के द्वारा किये हुए कुशल कर्मो के प्रति द्वेष 
होना, 


(२) बुद्धशासन का अभाव, 

(४) उन बुद्ध का लोक मे अविद्यमान रहना, 

(५) विपरीत प्रणिधान करना, 

(६) बुद्ध का आदर न करना, 

(७) (वुद्धौ) की शरण से रहितता-इत्यादि तो दोष 
। 


क्रमशः पापदेशना आदि करने से दोषों के समाप्त हो 
जाने के कारण) महाबोधि प्राप्त होती है । अतः आचार्य वसुबन्धु 
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ने भी कहा हैः : 'महाबोधि की प्राप्ति के लिए सभी पापों की 
प्रतिदेशना करता हँ, सभी पुण्यां का अनुमोदन करता ह, सभी 
बुद्धो की अध्येषणा करता हू, मुञ्चे अनुत्तर ज्ञान की प्राप्ति हो- 
इत्यादि । पूर्वोक्त चार बलों के द्वारा अपने द्वारा कृत एवं संचित 
पापों की देशना से साप्रव ओर अनाम्रव कुशलं को करने की 
इच्छा से अतिशय मुदिता की प्राप्ति होती है । जो भगवान्‌ बुद्ध 
धर्मचक्रप्रवर्तन के अभिलाषी नहीं थे या अल्प उत्सुक थे ओर 
जो महापरिनिर्वाण प्राप्त करना चाहते थे, उनसे जगत्‌ के कल्याण 
के लिए धर्मचक्रप्रवर्तन करने की प्रार्थना, परिनिर्वाण को प्राप्त न 
करके असंख्य कल्पां तक (लोक र्मे) स्थित रहने के लिए 
अध्येषणा तथा जो जो मैने कुशल कर्मों का आचरण किया है, 
उनकी गै उत्तम सर्वाकारज्ञता ज्ञान की प्राप्ति के लिए परिणामना 
करता हू । बुद्धं के प्रति अञ्जलि बौधना "वन्दना है । सभी भयो 
से रक्षा करने वाले का ग्रहण तो शरण-गमन है, इसलिए यह 
बुद्धो के प्रति आदरभाव के साथ शरण-ग्रहण ही है । इन (सब) 
के द्वारा दूसरौ सूत्रों मे श्रिस्कन्ध' नाम से निर्दिष्ट का भी संग्रह 
होता है । पापदेशना तो “देशना स्कन्ध ठै । कुशलमूलों की 
परिणामना "परिणामना-स्कन्ध' है । पापदेशना महाबोधि की प्राप्ति 
की उपायभूत है, अनुमोदना तो परिणामना की अङ्गभूत ठै, क्योकि 
अनुमोदना के द्वारा परिणामना निष्पन्न होती है । याचना ही 
"याचना-स्कन्ध' है । प्रणिधान भी परिणामना रूप ही है । 
वन्दना ओर शरण-ग्रहण “आश्रयबल' होते है । यह (सब) 
पापदेशना-स्कन्ध के अन्तर्गत है । इनका निरन्तर दिन ओर रात 


१. मैने आचार्य वसुबन्धु कृत त्रिस्कन्धसूत्र की टीका का अन्वेषण किया, किन्तु सभी 
म्रोतों का अध्ययन करने के पश्चात्‌ भी मुञ्चे एेसी कोई टीका प्राप्त नहीं हो 
सकी । यहां जो उद्धरण दिया गया ठै उसमे “महाबोधि की प्राप्ति के लिए" इन 
शब्दो को छोड़कर बाकी उसी रूपमे सूत्र मे प्राप्त होता है । इसलिए इस 
उद्धरण का यहां कोई विशेष महत्त्व नही दिखाई पडता दहै । 
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य तीन बार मनतसिकार करने से बोधिसत्व सभी कर्मपथ-आवरणों 
का प्रहाण करके इष्ट फल का साक्षात्कार करता है । अतः 
इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए । आचार्य शान्तिदिव ने भी 
कहा हैर : 


दिन ओर रात में तीनो समय तीन बार त्रिस्कन्ध मे प्रवृत्त 
होना (पाठ करना) चाहिए । जिन (बुद्ध) ओर बोधिसत्त्वो का 
आश्रय करके अवशिष्ट आपत्तियों का शमन करें । 


जैसे बोधिसत्त्वो के कर्मावरण इससे परिशोधित किये जाते 
है, उसी प्रकार अन्य आपत्तियों की भी धर्मं के अनुसार प्रत्यापत्ति 
(परिशुद्धि) करें । शेष कर्मावरण भी इसी के द्वारा परिशुद्ध किये 
जाते है । अन्य भी जो कोई इस कर्मावरण का क्षय चाहता हो, 
उसे इसी मे प्रयत्न करना चाहिए । इस प्रकार कर्मावरण क्षीण 
होते ठै । भगवान्‌ बुद्ध निश्चय ही सभी दोषों का क्षय करके 
(धर्मो की यथार्थ स्थिति को) अश्रान्त रूप से जानकर (अनुत्तर) 
ज्ञानवान्‌, महाकारुणिक, दूसरों के (समस्त) दुःखों को दूर करने 
के अभिलाषी महात्मा है- इसमे अल्पमात्र भी सन्देह नहीं करना 
चाहिए. क्योकि (उनके द्वारा) ्ूठ बोलना (सर्वथा) असम्भव ठे । 


बडे महत्वाकांक्षी लोगों के भी अगोचर इस विषय मे मने 
अपने ओर दूसरों के हित की बुद्धि से ही प्रयत्न किया ठे । 
सज्जन लोग मुञ्चे क्षमा करं ।२ 


१. रत्रिन्दिवे च त्रिस्कन्धं त्रिष्कालं च प्रवर्तयेत्‌ । 
शोषापत्तिशमस्तेन बोधिचित्तजिनाश्रयात्‌ ॥ 
बो-च., देगे. ३८७९१, शास्त्र, उमा 'ल' पुट्‌, ५/९८ पु. श्यैक । बो-च. ५८/९८, 
पृ ७५, मि.सं. १९६0० । 
२. तुलनीयम्‌- 
तथाप्यगोचरीभूते यत्नमास्थितवानहम्‌ । 
परात्महितबुद्धयैव क्षम्पतामेष साधुभिः ॥ 
-स्फुटार्था, अभिसमयालंकारवत्ति, ति.सं. संस्करण, पृ. ९४, १९७७ । 
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इस ग्रन्थ को रचने से समयवज्र (की कृपा) से जो पुण्य 
उपलब्ध हुआ ठै, उससे सम्पूर्ण संसार घोर अविद्या से रहित हो 
जाए । 
आचार्य दीपङ्करश्रीज्ञान द्वारा विरचित कर्मावरणविशोधनविधि-भाष्य 
समाप्त ॥ 


उन्ही भारतीय पण्डित तथा लोचावा (लोकचक्षु) भिक्षु दुलठिम्‌ 
ज्ञल्‌-व (शील विजय) के द्वारा अनूदित । 


पि 2८. 9्म वस्स 2 कमपु] 


परिशिष्ट-१० भाग 


पिर करेठ दपसम््र 
पत्वम्‌ तपर वसन्न्‌ दति द दनृगृखवरषस स| 


-७99| | ठ पपुर्‌] स ६6285453. सगु व दुषस' १३. 

वनेषुस पपि-वपरस कस ्८-७ु८-१.स०५ १६.०५ उमद९। ५ये२५म्‌' 

पुव पमस परम्म सनु परस्‌ 11. 

सपसु मने पमसन परशुम पन्‌ (14 ॥ 

दिर कवस १८ नि कत पे दुष षे प वीस ुसत यृ मेम्‌ यसुनपवे शमस ष्‌ 
पङेममेरप्डु र्वी] मकमन द पवोश्षपत८] द 

९६7 5.पणेस ५.८८] हर वु ५५६'रषु१८] ८" 

हव सिन्मस ततदि. पश्नुरदत८.२१्‌१ १५८६] [पस हषो ० ष्‌ ६ ` 

दिपक] वतर व्वपन्वुसदमट] नपुपमरदतत क्तम्‌ िनः 

पुस दर| मुस कत सदन मदुर स वनुत पुनस नपपुस' ८ 
तगीमग्दव्‌ वसुन पमत्‌ःददि पिस पवस ८८] ० दरि ८५८] 

दिवगृसपदिमगु तनुमपि वपठव पम्‌] सन्स उम्‌ पुरत दति" 

पवयोस्प पतप सपरत डेषु > षे तरि षस उदय वस पोर ८] 

पवर त ३५.१.९६॥ पानेम्‌ पौर पवोस ५.९ स सप त. समपुस' द| 

सत्‌-ठ.मत रेख ८.4 योपसं सु वु .तपि- प ९६८२. स्वो क~ प~ 
पिप पर वेषधपृसड मस पवमन उत्‌ मद्‌ हरदम. प. षय सुपस 
दषस पद्‌ म. पनेषृस दति सतस कुस ९.३. दप सेन ९९ श्प. उम्‌ २. 

वेग पुम पडमसगी दुम हनम्‌ [भदसूपता = |रकमृसस 

(1 1 11011 

रेष वमस रनुक न्पवदरापन्पनेणस ॐ. दरपुर 1 

मयम मद्रि वभामदम्‌-दरि-है रनवभ हवम ॥ 
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प्रथम परिशिष्ठ 
आचार्य-अश्रघोषविरचिता 


सामान्यप्रतिदेशना 
(पुनरुद्धुत संस्कृत पाठ ) 


अहो महागुरवो वज्रधरादयः, दशदिगवस्थिता बुद्धा बोधिसत्वाः 
संघाश्चभदन्तः, मां समन्वाहरन्तु। अहमेवंनामा अनादिसंसारात्‌ प्रभृति 
प्रत्युत्पन्नपर्यन्तं राग-द्ेष-मोहवशात्‌ कायवाङ्मनोभिः दशाकुशलानि 
कृतवान्‌, पञ्चानन्तर्याणि, पञ्च तत्सभागानि, प्रतिमोक्षसंवरविरोधः, 
बोधिसत्वशिक्षाविरोधः, गुह्यमन्त्रसमयादिविरोधः, मातापित्रोरनादर 
आचार्योपाध्यायानादरः, सब्रह्मविहारिणां मित्राणामनादरः, त्रिरत्नप्रति- 
घातकं कर्म, सद्धर्मपरित्यागः, आर्यभिक्षुसंघनिन्दनम्‌, सत्त्वाहितकरं कर्म- 
एवमादीनि कर्माणि कृतवान्‌, यान्यकुशलान्यहं कृतवान्‌, यानि चान्यैः 
करितवान्‌, यान्यन्यकृतान्युनुमोदितवान्‌। 


संक्षेपेण ये च स्वर्गापर्गविष्नभूतानां संसारदुर्गतिपतनहेतुभूतानां 
केऽपि आपत्तिदोषराशयः (सन्ति) तान्‌ सर्वान्‌ गुरुवच्रधरादीनां 
दशदिगवस्थितानां बुद्ध- बोधिसत्वानां संघस्य भदन्तस्य जाग्रतः 
प्रतिदेशयामि, आविष्करोमि, न प्रतिच्छादयामि, अनन्तरं संवरमापत्स्ये । 
प्रतिदेशनायां कृतायां कृते च प्रायश्चित्ते स्पर्शविहारो मे भविष्यति, अन्यथा 
प्रतिदेशनायाम्‌ अविहितायाम्‌ अकृते चाविष्करणे तथा (स्पर्शविहारः) 
न भविष्यति। 


( अश्चघोषविरचिता सापान्यप्रतिदेशना समाप्ता ) 
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प्रथम परिशिष्ट 
आचार्य अश्चघोषविरचित 
(हिन्दी अनुवाद ) 
सामान्यप्रतिदेशना 


अहो महागुरु वच्रधर आदि, दशो दिशाओं में स्थित बुद्ध, 
बोधिसत्व एवं संघ सभी मेरी ओर ध्यान दें । मैँ अमुक नाम के व्यक्ति ने 
अनादि जन्मों से लेकर अब तक राग, देष तथा मोह रूपी क्लेशो के 
वशीभूत होकर काय, वाक्‌ एवं चित्त के द्वारा जो दश अकुशल पाप 
किए हैँ, पाँच आनन्तर्य कर्मं किए है, पाँच आनन्तर्यसभाग कर्म किय है, 
प्रतिमोक्ष संवर का उल्लंघन, बोधिसत्वं को शिक्षा का उल्लंघन, गुह्य 
मन्त्र के समय का उल्लंघन, माता-पिता का अनादर, आचार्य तथा 
उपाध्याय का अनादर, सब्रह्मविहारी मित्रों का अनादर, त्रिरत् को 
बाधा देनेवाले कर्म किये हैँ, सद्धर्म का परित्याग, आर्यभिक्षुसंघ की 
निन्दा ओर सत्त्वो को हानि पहुंचाने वाले कर्म आदि किये हैँ। जो 
अकुशल पाप कर्म मेरे द्वारा किये गये है, दूसरों के वारा कराये गये है, 
दूसरों के द्वारा किए गए (अकुशल कर्मो )का अनुमोदन आदि किये 
गये है । 

संक्षेप में स्वर्गं तथा मोक्ष प्राति के बाधक, संसार एवं दुर्गति में 
पतन के हेतुभूत आपत्ति-दोषों की जो भी राशि टै, उन सभी की मँ 
महागुरु वज्रधर आदि, सभी दशो- दिशाओं में स्थित बुद्ध, बोधिसत्त्वो 
ओर संघ तथा भदन्त के समक्ष प्रतिदेशना करता हू, प्रायश्चित्त करता हू, 
नहीं छिपाता हू ओर बाद में भी उनका संवर करूंगा । प्रतिदेशना एवं 
प्रायश्चित्त किया जाने पर मँ सुख स्पर्शं कौ स्थिति मेँ र्हंगा । अन्यथा 
अर्थात्‌ प्रतिदेशना एवं आविष्करण न किया जाने पर वैसा नहीं हो 
सकेगा। 


( आचार्य अश्वघोष के दारा विरचित सामान्यप्रतिदेशना समाप्त ) 
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म पिषृस दवै व छ नग 
आचार्य नागार्जुन कृत त्रिस्कन्धसूत्र-टीका की शब्दानुक्रमणी 
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मूलसूत्र तथा तीन टीकाओं में स्थित श्लोकानुक्रमणिका 


अगोचरे महेच्छेभ्यः 177 
इहैव प्राप्यते श्रेयः 159 
एकया प्रभया यद्वद्‌ 159 
एतत्कृतेषु यत्पुण्यं 178 
ऋजुः स्थित्वा च सम्पश्येत्‌ 123 
कृपाबलात्‌ सत््वहितो मदीया 143 
क्लेशांश्च दमयित्वा तु 164 
क्लेश्ञेयावृतितमः 175 
खक्खरं पात्रमादाय 159 
गमनागमने न स्तो 164 
चतुर्भिश्च बलैरेवं 142 
तं सर्वज्ञं नमस्कृत्य 145 
दोषा हि प्रतिदेश्याः 157 
नमन्ति सादरं देवाः 159 
न संसारे भयं योऽनु... 162 
नरकप्रेततिर्यञ्चो 170 
प्रशस्या कामरत्नातिः 142 
बोधिसत््वैः सदाऽभ्यासो 164 
बोधिसत्त्वस्य निष्पन्न 164 
बुध्वा यो ह्यविकल्पतां च... 119 
भिर्वा कोऽपि चान्ेष्ट 161 
मुने रवे मलालिप 167 


मिश्रणेन यथैकेन 159 
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यदि कल्पकोरि दशभी कुशलैः पथेभि 
यदि पञ्च कामगुण भुञ्जति बोधिसत्त्वो 


यावती प्रथमा कोरिः 

ये चाभ्यतीतास्तथपि 

ये सदधिष्ठितसर्वजिनेभि 
ये श्रद्दधन्ति सूत्रेऽस्मिन्‌ 
रात्रिन्दिवं च त्रिस्कन्धं 
विशुद्धशीलवान्‌ भिक्षुः 
विशालोदधिवत्‌ प्रज्ञा 
विशुध्यते मलं नैव 
संक्षेपेणात्र चाख्यातं 
समधर्मेकपक्षं च 
संवरस्थगुरोर्विज्ञात्‌ 

सूर्य यथा जात्यन्ध न पश्यी 
सर्वदृष्टिप्रहाणाय 


117, 


आर्यत्रिस्कन्धसुत्रं टीकात्रयसंवलितम्‌ 


174 
174 
158 
165 
160 
161 
177 
159 
164 
157 
142 
157 
161 
169 
143 


चतुर्थं परिशिष्ट 
आर्यत्रिस्कन्धसूत्र की तीन टीकाओं मे उद्धुत ग्रन्थों की सूची 


ग्रन्थ 


अन्यदपि प्रोक्तम्‌ 

अपिच 

अप्युक्तम्‌ 

आर्यत्रिस्कन्धसूत्र ( बृहत्‌) 
आर्यप्रशान्तविनिश्चयप्रातिहार्यसमाधिसूत्र 
(आर्यमङ्जुश्री - ) बुद्धक्षत्रगुणव्यूह सूत्र 
(आर्यमहासमयवैपुल्यसूत्र) 
आर्यरश्मिसमन्तमुक्तनिर्देशसूत्र 
गण्डव्यूहसूत्र 

बोधिचर्यावतार 
बोधिसत्त्वसंवरविंशिका 

यथोक्तम्‌ 

रत्नगुणसञ्चयगाथा 

रत्नोल्काधारणी (सूत्र) 
(शुभाशुभकर्मविपाकनिर्देशसूत्र) 
(शुभाशुभकार्यकारणभावनिर्देशसूत्र) 
दशभूमिसूत्र 

चर्तुधर्मनिर्देशसूत्र 

बोधिसत्वपिटक 


ग्रन्थकार 


शान्तिदिव 
चन्द्रगोमिन्‌ 


136, 154, 161, 
159, 161, 
175, 

123, 161, 170, 
152- 

152- 


पञ्चम परिशिष्ट 
तीन टीकाओं में उद्धूत आगमो कौ सूची 


यथोक्तम्‌- 


ऋजुःस्थित्वा च सम्पश्येन्महती सैव देशना । 
द्रष्टव्यं भूततो भूतं भूतदशशी विमुच्यते ।। (प° सं° १२३) 


उक्तम्‌ ( शुभाशुभकार्यकारणभावनिर्देशसूत्रम्‌, शुभाशुभकर्मविपाक नि्देशसूत्रं 
च) 


“ये स्तूपं विहारं वा विनाशयन्ति गुरूपेण त्रिरत्नसम्बद्धधनस्योपयोगं वा कुर्वन्ति, ते 
मरणादनन्तरम्‌ (अवश्यं ) अवीच्यादिमहानरकेषु पतिष्यन्तीति'' उक्तम्‌। (पृ° सं० १५२) 


“ संधिकस्य धनस्यापहारकाः (मरणानन्तरं ) अरघटवाहकवृषभानां गर्दभानां वा योनौ 
जन्म ग्रहीष्यन्ति संघसमीपात्‌ पूर्वं पुनः पुनः धनं याचित्वा परोक्षे पश्चाद्‌ दोषमारोपयन्तः 
(मरणानन्तरं) कपोतयौनौ जन्म प्रतिगृहन्ति । संघभोजकाः ( मरणादनु) शाकपत्रादिषु कौटयोनौ जन्म 
गृहन्तीति' उक्तम्‌। (१० सं० १५२) 


“य एवं निरन्तरम्‌ आचरन्ति ते नरकेषु गमिष्यन्ति, तिर्यक्षु (जन्म) ग्रहीष्यन्ति, 
अन्तिमिशः प्रेतेषु जन्म ग्रहीष्यन्ति ''। (प° सं° १५२) 


““ काममिथ्याचारिणस्तु (स्व- ) पत्नीं अन्योपभोग्यां करिष्यन्ति, सर्वदा च स्वपत्न्या सह 
कलहो भविष्यन्ति, जानन्तश्च मित्रतां न करिष्यन्ति" । (पृ० सं° १५२) 


^“ प्राणातिपातेन अल्पायुष्कतां च बहुग्लानतां च अनुभविष्यति। अदत्तादानेन च दारिद्रय 
व्यसनं चानुभविष्यति, स्वसम्पत्तौ अस्वतन्त्रवृत्तिश्च भविष्यति ( तत्सम्पततेश्च) अन्यैः उपभोग 
करिष्यते '" । (प° सं० १५३) 


“'मृषावादेन बहुलतया निन्दितो भविष्यति, विसंवादश्च अन्यैः सह भविष्यतीति। 
चैशुन्येन अशुचिपरिवारतां प्रयसीविच्छेदं चानुभविष्यति । पारुष्येण अप्रियशब्दश्रवणं उच्चारणमात्रेण 
च विवादो भविष्यति। सम्भिन्नप्रलापेन तावद्‌ अविश्वसनीयः, अन्येषां (शब्दानाम्‌) अनवबोधकश्च 
भविष्यति। अभिध्या लुन्धोऽसनतुष्टश्च भूत्वा परिगवेषमाणोऽपि (अर्थ) न प्राप्स्यति । व्यापादेन 
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अन्येषां (हान्ये) चछिद्रान्वेषी अन्येषां कृते लाभविघातको भविष्यति। मिथ्यादृष्टया हि शठो भूत्वा 
मिथ्यादृष्टिवुतानां कुले जन्मलाभी भविष्यति ''। (पृ० सं° १५३) 


**अपि च, (येन) स्तुपविनाशः विहारविनाशो वा कृतः, गुषरूपेण 
त्रिरत्नसम्बद्धधनस्योपयोगो वा कृतः, स मृत्योरनन्तरं (नियतम्‌) अवीचिनरके पतिष्यति। ततो 
(नरकात्‌) मुक्त्यनन्तरमपि एवंविधासु तिर्यग्योनिषु शरीरं ग्रहीष्यति, यथा--कपोत-चटका- 
चक्रवाक शुक-नीलपक्ष-मत्स्य-कच्छप-वानर- मृगादिषु शरीरं ग्रहीष्यति । जन्मशतानन्तरं प्रापेऽपि 
मनुष्यशरीरे (स) नपुंसक-स्त्री-द्विलिङ्ग-अलिद्भि - वेश्यादिरूपेण'" (जन्म ग्रहीष्यतीति सूत्रेषु) 
प्रोक्तम्‌। (पृ० सं० १५४) 


^“ इह जन्मनि पूजाद्रव्याणि भेदयित्वा रात्रौ च भोजनं भुञ्जानाः (पुरुषाः) क्षुत्‌- 
तृट्‌क्षामकण्ठानां प्रेतानां यौनौ जन्म ग्रहीष्यन्ति। ते शतसहस्रवर्षाणि यावत्‌ भोजनपानादिकं न 

लप्स्यन्ते। गमनवेलायां (तेषां ) सम्पर्णेऽपि शरीरे अग्निवदाहो भविष्यतीत्येवं (सूत्रेषु) कथितम्‌।'" 
(पृ० सं° १५५) 


अपि च, ““ धर्मापवादेन पुद्गलः मुको जायते" । (पृ° सं० १५५) 

““ धर्मश्रवणे अप्रियतया बधिर (रूपेण) उत्पन्नो भवति ''। (पृ० सं० १५५) 
““ दुःशीलेन इन्दियविकलता विकलाङ्गता च जायेते ''। (प° सं० १५५) 

““ परोक्षे गुरूणाम्‌ अपवादेन (जनः) कल्लो भवति''। (पृ० सं० १५५) 


““ये तावद्‌ धनुषश्चालनेन (अश्वादिषु) आरोहणे च आनन्दं अनुभवन्ति, (ते आगामिनि 
जन्मनि) म्लेच्छयोनौ जायन्ते '' । (पृ सं० १५५) 


* आचार्याणां गुरूणां च दर्शनेऽपि अनादरेण स्तब्धतया च हस्ताभ्यां पादाभ्यां च विकला 
भवन्ति'' । (पृ० सं० १५५) 


“गुरूणां दर्शने सति (ये केनापि) व्याजेन पलायन्ते, (तेषां ) ग्रीवा निम्ना भवतीति"" 
(सूत्रेषु) उक्तम्‌। (पृ० सं° १५५) 


अपि चे (सूत्रेषु) ** अन्येषाम्‌ आवासे (निवसन्तं) बोधिसत्वं प्रति ईर्ष्यया मात्सर्येण च 

(जनः) दीर्घायुःपर्यन्तं यद्यपि जीविष्यति, तथापि तस्य त्रीणि महाभयानि भविष्यन्ति। कानि तानि 
(महाभयानि) ? (१) नरक-पतनभयम्‌, (२) जात्यन्धभयम्‌, (३) प्रान्तदेशे जन्मभयमिति त्रीणि ''। 
(प० सं° १५६) 
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यदि '“भिक्षुणीदूषणं कृतं तदा (सः पुद्गलः) अन्धनरके जन्म ग्रहीष्यति । 
(प° सं° १५६) 


“*प्राणातिपातेन असिपत्रवने जन्म भविष्यति । आखेटेन कालसूत्रनामके (नरके) पतितो 
भूत्वा क्रकचैः विपाटितो भविष्यति। काममिथ्याचारेण तु प्रज्वलनशीले त्रपुगृहे पातयिष्यते तथा 
तप्तलौहासने नरके शाययिष्यते।'' (पृ० सं° १५६) 


""मदपानेन मदान्वितेभ्यः यत्र तषलौहद्रवापानं विधीयते, तस्मिन्‌ नरके जन्म भविष्यति। 
संघीयफलानि चोरयतां तप्तायःपिण्डभोजके नरके जन्म भविष्यति। अन्त्राणि मांसानि च भुञ्जानानां 
परिक्लिन्ने नरके जन्म भविष्यति । चैशन्येन विग्रहकारिणां यत्र नरके सत्त्वा हलानि कर्षन्ति, तस्मिन्‌ 
नरके जन्म भविष्यति। अप्रियवचनः (जनः) यत्र नरके जिह्वाकर्तनं क्रियते, तत्र जन्म ग्रहीष्यति। 
भूयसा मृषावादिनां यत्र जिह्वायां कोलानि प्रवेश्यन्ते, (तत्र) नरके जन्म भविष्यति। प्राणघातं कृत्वा 
(बलिं दत्वा) विपर्यस्तदेवान्‌) पूजयतां यत्र नरक लौहमुसलेन हन्यते, तत्र जन्म भविष्यति!" एवं 
(सूत्रेषु बहुशः) उक्तम्‌। (पृ° सं° १५६) 


( आर्यमहासपयवैपुल्यसूत्रम्‌ ) 


समधर्मकपश्चं च श्रयेद्‌ द्धौ पुद्गलौ विना । 
महाकापमौ च तावुभौ । (पृ० सं° १५७) 


दोषा हि प्रतिदेश्याः स्यु्मत्री च करुणाऽस्ति चेत्‌ । 
शुद्धः प्राक्कृतदोषेभ्य प्रतिदेश्याप्यसंवरे । 
विशुध्यते मलं नैव कृतेऽपि प्रतिदेशने । (पृ० सं° १५७) 


( आर्यपञ्ुश्री- `बुद्धकषेत्रगुणव्युहसूत्रे- 


यावती प्रथमा कोटिः संसारस्यान्तवर्जिता । 
तावत्सत्त्वहितार्थाय चरिष्याम्यपितां चरिम्‌ ।॥। (पृ° सं० १५८) 


यथा भगवतोक्तम्‌- 


“* तिर्यग्योनिगतेभ्यः यद्‌ दानं दत्तं तेन शतगुणतोऽप्यधिकं फलं (पुण्यं ) प्राप्तं भवति। 
यद्येकस्मै साधारणजनाय दानं दत्तम्‌, तेन सहस्रगुणतोऽप्यधिकं (पुण्यं) प्रासं भवति । शीलवते भिक्षवे 
दत्तेन दानेन दससहस्रगुणतोऽप्यधिकं (पुण्यं) प्राप्तं भवति। तेनैव धर्म॑भाणकाय दत्तेन दानेन 
अपरिमितं (पुण्यं ) प्राप्यत" * इति (भगवद्वचनेषु) उक्तम्‌। (प° सं° १५८) 
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अन्यदपि ( उक्तम्‌ ) ““ यदि तथागताय मात्रे पित्रे ग्लानाय वा अल्पमात्रमपि अन्नदानं 
क्रियते, (तेन) अपरिमितं फलं प्राप्स्यत '। (पृ० सं० १५९) 


आर्यप्रशान्तविनिश्चयप्रातिहार्यसमाधिसूत्रे उक्तं यत्‌ “बोधिसत्त्वः पिण्डपातमादाय 
कृश-विवश-द्ररिद्र-शिष्येषु विभज्य ददाति, तदा तेन कुशलमूलेन स॒ अन्यस्मिन्‌ जन्मनि 
चक्रसंवरराजमहर्द्धिमान्‌ भविष्यति! '। (पृ° सं° १५९) 


“^ यस्य तावत्‌ षडिन्द्रियाणि परिपूर्णानि तेन (पूर्वजन्मसु) सम्यक्शीलं संरक्षितमिति"' 
(सूत्रषुक्तम्‌) । (पृ० सं० १५९) 


आर्यरश्मिसपन्तमुक्तनिर्देशसूत्रे तावदुक्तम्‌- 


एकया प्रभया यदवद्‌ दशवर्णाधिगमो भवेत्‌ । 
पृथग्‌ दानात्‌ कदाचिच्य मृदुमध्योत्तमानि हि ॥। 


पिश्रणेन यथैकेन वर्णविंशकमाप्यते । 
पृथक्‌ शीलेन जायन्ते मृदुमध्योत्तमानि हि ।। 


विशुद्धशीलवान्‌ भिक्षुः श्रमणः शीलसंवृतः । 
प्र्रपतिचीवरं धृत्वा पक्षेण पोषधं चरेत्‌ ॥। 


खक्खरं पात्रमादाय शुद्धं पिण्डं समाहरेत्‌ । 
नपरन्ति सादरं देवाः साञ्जलि हर्षनिर्भराः ।॥। 


अस्पाधिस्ते नराः सेव्या यथेन्द्रस्त्रायस्त्रिशकैः । 
देवैः सत्क्रियते चान्यैः कर्तव्यश्च तथादरः ।। 


इहैव प्राप्यते भ्रयः हाचिन्त्यं परजन्मनि । 
प्रव्रज्य शीलपादाय बुद्धस्नेहानृणो न्वहम्‌ ।। (पृ० सं० १५९) 


गण्डव्यूहसूत्रे '"दूर्लभास्ते कुलपुत्र, सत्त्वाः सतत्वलोके, येऽनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ 
प्रणिदधति इति। ततोऽपि दुर्लभतमास्ते सत्त्वा ये अनुत्तरां सम्यक्सम्बोधिम्‌ अभिसम्प्रस्थिताः"" इति। 
(पृ सं° १६०) 
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रत्नोल्कासूत्रे चोक्तम्‌- 


ये सदधिष्ठितसर्वजिनेभि 
स्तेषुपपद्यति बोधयि चित्तम्‌ । 
येषुपपद्यति बोधयि चित्तं 
ते अभियुक्त महर्षिगुणेषु ।। (पृ० सं° १६०) 


आर्यत्रिस्कन्धसूत्रे कथितम्‌--'“ बोधिचित्तानभिव्याप्तो नास्ति कश्चिदपि धर्मधातुः। 
बोधिचित्तोत्पादाय अर्जितं किमपि कुशलमूलं त्रिष्वपि कालेषु नास्त्यव्यापकम्‌ अणुमात्रमपि।'' 
(पृ० सं० १६०) 


अपि च, ““ यत्र येन चित्तम्‌ उत्पादितं तस्य तत्कालं भूयस्तराः पुण्यसम्भाराः समुत्पद्यन्ते । 
चक्रवर्षिलोकपाल- ब्रह्मेन्द्र श्रावक -प्रत्येकबुद्धेष्वपि सत्सु न तेषां तावान्‌ पुण्यसम्भारः यावान्‌ 
सर्वसत्त्वानां कृते (बोधिचित्तोत्पादस्य) ' ' इति। (पृ० सं० १६०) 


यथोक्तमपि ( आचार्यचन्द्रगोभिना )- 
संवरस्थगुरोर्विन्ञात्‌ क्षमाच्य परिगृहाताम्‌। (पृ० सं० १६१) 
** कुलवन्तः श्रावकाः श्रावकबोधौ स्थापनीयाः, प्रत्येकबुद्धा: हि कुलवन्तः प्रत्येकबुद्धमारगे 


अधिरोहणीयाः बोधिसत््वाश्च कुलवन्तस्तावद्‌ अनुत्तरबोधौ स्थापयितव्याः इति'' (सूत्रे) निर्दिष्टम्‌। 
(पृ० सं° १६१) 


“* दानादिविपक्षविरहेण निर्षिकल्पन्ञानेन सर्वेच्छापरिपूर्त्या सर्वसतत्वपरिपाकेन हि तिखरो 
बोधयः सिध्यन्ति इति सूत्रेषु उक्तम्‌। (पृ० सं० १६१) 


रश्मिसमन्तमुक्तनिर्देशसूत्रे- 


ये श्रदधन्ति सूत्रेऽस्मिन्‌ ज्ञास्यन्त्यक्षयरूपताम्‌ । 
तत्सिद्धेऽभिसमाधौ चाखेदो ज्ञाने हानुत्तरे ।। (पृ० सं° १६१) 


भिक्षुर्वा कोऽपि चान्वेष्टं ज्ञानं चानुत्तरं हाति- 

श्रद्धालुपरनसा सूत्रे सयतनं वीर्यमारभेत्‌ ॥। 

न॒ संसारे भयं योऽनुत्तरज्ञानगवेषकः । 

प्रहाय सर्वपापानि प्राप्तः कल्याणमुत्तमम्‌ ।। (पृ० सं° १६९) 


पश्चम परिशिष्ठ 327 


आर्यत्रिस्कन्धसत्रे ऽप्युक्तम्‌ - यच्च मे इत्यादित आरभ्य यावत्‌ पर्यन्तं कृतानां 
कुशलमूलानां सर्वज्ञतायै या परिणामना, यच्च मे संस्कृतवस्तूनाम्‌ अभिसिद्धर्थं कृतानां कुशलमूलानां 
या परिणामना, यच्च कृतानि कुशलमूलानि, तानि श्रावकप्रत्येकबुद्धत्वाभिसिद्धये कुशलमूलानि। 
यच्च मे अर्जितानि कुशलमूलानि सर्वेषु कालेषु सञ्चितानि तन्नष्पादिततथागतज्ञानज्ञेयानि, तानि सर्वाणि 
पिण्डयित्वा तुलयित्वा संक्षिपामि इत्युक्ताम्‌। (पृ० सं° १६३) 


अपि च, '* तानि सर्वाणि पिण्डयित्वा अनुत्तरायां सम्यक्संबोधौ परिणामयामि '  इत्युक्तम्‌। 
(पृ० सं० १६२) 


आर्यरश्मिसपन्तमुक्तनिर्देशसूत्रे चोक्तम्‌- 


गमनागमने न स्तो नीरूपे दिग्विदिक्तथा । 
अनिपित्तपवाच्यं तत्‌ प्रपञ्चातीतमेव च ॥। 


बोधिसत्त्वस्य निष्यत्रे साध्ये शान्तत्वमाप्यते। (पृ० सं० १६४) 
अपिच, 


क्लेशांश्च दमयित्वा तु कुशलानां बलेन हि । 
स्थितश्चोपमे प्रासो विश्िष्टानपि तद्गुणान्‌ ।। 


विशालोदधिवत्‌ प्रज्ञा गुणाश्रापि सुसाध्यते । 
क्षान्त्यादिश्च सुखि भूत्वा चित्तं चाविचलं भवेत्‌ ॥। 


बोधिसत्त्वः सदाऽभ्यासो विद्वद्भिः स प्रशस्यते। (पृ० सं० १६४) 
रत्नोल्कायाम्‌ ( धारण्याम्‌ ) अपि- 


सूर्य यथा जात्यन्ध न पश्यी 
नोच स नास्ति उदेति स लोके । 
चक्षुसमेत उदागम्‌ ज्ञात्वा 
सर्व प्रयुज्य स्वक -स्वकथर्मे ।। (पृ० सं° १६९) 
यथोक्तम्‌- 


नरकप्रेततिर्यञ्चो प्लेच्छासंत्ञिकनिर्जराः । 
मिथ्याद्ग्बुद्धनिःश्रद्धौ मूकताऽष्टाक्षणाः स्थिताः ।। (पृ० सं० १७०) 
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यथोक्तम्‌ ( चर्तुधर्मनिर्देशसूत्रे) -- यथा ““ चतुर्भिमैत्रेय, धर्म: कृतोपचितं पापमभिभवति। 
कतमैश्चतुर्भिः? यदुत आश्रयबलं विदूषणाबलं प्रतिपक्षसमुदाचारबलं प्रत्यापत्तिबलं च । 
(पृ० सं° १७२) 
यथोक्तं भगवत्याम्‌- 


यदि पञ्च कामगुण भुञ्जति बोधिसत्त्वो 

खुद्धं च धर्मं शरणागतु आर्यसदङ्घम्‌ । 
सर्वज्ञता च मनसी भविष्यामि बुद्धो 

स्थितु शीलपारमित वेदयितव्य विज्ञो ॥। 


यदि कल्पकोटि दशभी कुशलैः पथेधि- 
्ररमाणु प्रत्ययरहतत्वस्पृहां जनेति - । 
तद्‌ खण्डशीलु भवेत अपि छिद्रशीलो 
पाराजिको गुरुतरो अयु चित्तुपादो ।। (पृ सं० १७४) 


आचार्यशान्तिदेवेन अप्युक्तम्‌- 


क्लेशज्ञेयावृतितमः प्रतिपश्चो हि शून्यता । 
शीघ्रं सर्वज्नताकामो न भावयति तां कथम्‌ ।। (पृ० सं° १७५) 


आचार्यवसुबन्धुनाऽप्युक्तम्‌- 


* महाबोधिप्रापिहेतोः सर्वं पापं प्रतिदेशयामि, सर्वं पुण्यमनुमोदयामि, सर्वान्‌ बुद्धान- 
ध्येष्यामि, भवतु मे ज्ञानमनुत्तरम्‌'' इति। (प° सं० १७६) 


आचार्यशान्तिदेवेनाप्युक्तम्‌- 


रात्रिन्दिवं च त्रिस्कन्धं त्रिष्कालं च प्रवर्तयेत्‌ । 
शोषापत्तिशमस्तेन बोधिचित्तजिनाश्रयात्‌ ॥। (पृ० सं० १७७) 
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भूमिका में उद्धूत ग्रन्थों की सूची 


ग्रन्थ 
सूत्र के अन्तर्गत 


आर्य -उग्रदत्तपरिपृच्छासूत्र 

आर्य -उपालिपरिपृच्छासूत्र 
आर्यकुसुमसञ्चयमहायानसूत्र 
आर्यचतुधर्मनिर्देशसूत्र 
आर्यभद्रचर्याप्रणिधानराजसूत्र 
आर्यमहायानत्रिस्कन्धसूत्र ( बृहत्‌) 
आर्यरत्नोल्काधारणी 
उपायकौशल्यसूत्र 

गण्डव्यूहसूत्र 

चन्दाधारणी 

तथागत अचिन्त्यगुह्यनिर्देश महायानसूत्र 
तथागतकोशसूत्र 
तथागतविम्बपरिवर्तधारणी 
त्रिसमयराजसूत्र 

पुष्पकूटधारणी 
भेषज्यगुरुवैदूर्यप्रभराजसूत्र 
मञ्जुश्रीमूलकल्पतन्त्र 
लंकावतारसूत्र 

ललितविस्तरसूत्र 

वज्रच्छेदिका 


परमादिनुद्धोद्ध॒तश्रीकालचक्र-नाम- तन्त्रराज 


समन्तभद्रचयप्रिणिधानराजसूत्र 


ग्रन्थकार पृ० सं० 


153, 154, 156, 158, 161, 
193, 194, 217, 


168, 


156, 
168, 


98, 99, 
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शास्त्र के अन्तर्गत 
अभिधर्मकोश वसुबन्धु 155, 226 
कर्मावरणविशोधनवृत्तिः 

(त्रिस्कन्धसूत्ररीका) ओचार्य दीपंकरश्रीज्ञान 164,179,189 
बोधिचर्यावतार शान्तिदिव 163, 232 
बोधिचर्यावतारपञ्जिका प्रजञाकरमति 155, 163, 178 


बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति (त्रिस्कन्धसूत्ररीका) आचार्य नागार्जुन = 158, 164, 166. 


184, 188, 195, 201, 218, 219, 220 
बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति बोधिसतत्वशिक्षाक्रम 


(त्रिस्कन्धसूत्रटीका) आचार्य जेतारि 188, 222, 221, 223 
बोधिमार्गप्रदीपपञ्जिका आचार्य दीपंकरश्रीज्ञान 169 
मध्यमकशास्त्ररीका प्रसन्नपदा चन्द्रकीरति 157, 223 
विमलप्रभा अवलेकितेश्वर 198, 199, 228 
विशेषस्तव आचार्य उद्धरसिद्धस्वामी 214 
विशेषस्तव व्याख्या आचार्य प्जावर्म 214 
शतसहस्रबुद्धनाम आचार्यं दीपंकरश्रीज्ञान 186 
शिक्षासमुच्चय आचार्य शान्तिदिव 157, 158, 161, 

163, 235 
श्रीसर्वगुह्यविधिगर्भालङ्कार मञ्जुश्रीकर्ति 229, 236, 237, 238 
सुगत पञ्चत्रिंशत्‌ रत्ननाममाला स्तोत्र आचार्य मातृचेर 232 
सुहल्लेख आचार्य नागार्जुन 179 
भोट विद्वानों की कृतियों के अन्तर्गत 
(त्रिस्कन्धसूत्र टीका) ३५ बुद्ध साधनोपाय 

आपत्ति-अन्धकारापहारक गुड्यङ्‌ तेनपई डानमे 194, 219 
(त्रिस्कन्धसूत्र टीका) ३५ बुद्धो के नामपाठ 

की अनुशंसा ग्यल्‌ छन जे 355, 360 


(त्रिस्कन्धसूत्र रीका) ३५ भगवान्‌ 
तथागतो पर आश्रित आपत्तिदेशनाविधि धुहुकेन्‌ छोस्क्यि जिमा 240 
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(त्रिस्कन्धसूत्र टीका) बोधिसतत्वापत्तिदेशना- 
भाष्य सार्थकदृष्टि खेडुन सडगे येशे 189 
(त्रिस्कन्धसूत्र टीका) त्रिस्कन्धसाधनोपायवर्षा- 
अधिष्ठान ल्होडाक नमखा ग्यलछन 183, 219, 
239 
(त्रिस्कन्धसूत्र टीका) बोध्यापत्तिदेशना की 
अर्थसम्बद्ध रिणी अमृतजलधारा मेद्‌ दोङ्‌ छृम्पा रिनपोे 165, 170, 
184, 185 
(त्रिस्कन्धसूत्र टीका) आपत्तिदेशना टीका लामा तारानाथ 165, 168, 185, 
190, 224 
अतिसंक्षिप्त बोध्यापत्तिदेशनाविधि 
कर्मावरणविशोधन। तेनजिन छोस्‌ विय लोडोस्‌ 227 
त्रिस्कन्धसूत्र पाठोपाय साक्य पण्डित 192, 196, 225 
त्रिसंवरप्रकरण साक्य पण्डित 219, 225 
दानपरिशोधनविधि गुङ्थङ्‌ तेनपई डोनमे 218, 220, 226 
लमरिम नमडोल लगचङ्‌ क्यब जे दिग रिनपोछे 187,196,199 
त्रिस्कन्धसूत्ररीका डलदुधर्मभदर 225 
कादम फाछोस्‌ (पितृधर्म) डोमतोनपा इत्यादि 211 
चोद्घापा का गुह्यवृत्तान्त शर टाशी पलदेन 184 
छग लोचावा छोस्‌जे पेल का 
जीवन-वृत्तान्त छोसूफेल दरचङ््‌ 271 
बौद्धधर्म इतिहास बुस्तोन रिनछेनडप 244, 271 
बौद्धधर्म इतिहास नीलपुस्तक गोस्‌ शुनुपेल 271 
भारत के बौद्धधर्म का इतिहास लामा तारानाथ 249 
आर्यत्रिस्कन्धसूत्र की 
श्रुतिप्राप्त परम्परा ताडक रिनपोछे 174 
रत्नावली भूमिका, भोरभाषा एन० समतेन 246 


सुहल्लेख भूमिका डो० पेमा तेनजिन 246 
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सहायक ग्रन्थों की सूची 
सूत्र के अन्तर्गत 
आर्य-उपालिपरिपृच्छासूत्र देगे कग्युर संख्या ६८ भोट संस्करण 
आर्यगृहपतिरग्रपरिपृच्छासूत्र देगे कग्युर संख्या ६३ भोट संस्करण 
आर्यमहायानत्रिस्कन्धवृहत्‌ सूत्र देगे कग्युर संख्या २८४ भोट संस्करण 
आर्यभद्रचर्याप्रणिधानराजसूत्र (गण्डव्यूह सूत्र) मिथिला संस्करण, १९६० 
आर्यकुसुमसञ्चयमहायानसूत्र देगे कग्युर संख्या २६६ भोर संस्करण 
आर्यरत्नोल्काधारणी (शिक्षासमुच्चय उद्धृत) देगे कग्युर संख्या १४५ 
भोर संस्करण 

आर्यचतुधर्मनिर्देशसत्र देगे कग्युर संख्या २४९ भोट संस्करण 
आर्य-उपायकौशल्यसूत्र देगे कग्युर संख्या २६१ भोट संस्करण 
गण्डव्यूहसूत्र मिथिला संस्करण, १९६० 
आर्यवज्रच्छेदिकाप्रज्ञापारमितासूत्र॒ के उ० ति० शि० सं० सारनाथ, १९९४ 
तथागतकोशसूत्र (शि० स° उद्धृत) मिथिला संस्करण, १९६१ 
त्रिसमयराजसूत्र (शि० स० उद्धृत) मिथिला संस्करण, १९६१ 
तथागतविम्बपरिवर्तसूत्र (शि० स° उद्धृत) मिथिला संस्करण, १९६१ 
पुष्पकूटधारणीसूत्र (शि० म० उद्धृत) मिथिला संस्करण, १९६१ 
आर्यभेषज्यगुरुवैटुर्यप्रभराजसूत्र (शि० स० उद्धूत) मिथिला संस्करण, १९६१ 
चुन्दाधारणीसूत्र (शि० स० उद्धृत) मिथिला संस्करण, १९६१ 
आर्यलङ्कावतारसूत्र मिथिला संस्करण, १९६३ 
मञ्जुश्रीमूलकल्पतन्त्र महायानसूत्र संग्रह, खण्ड-२, मि° सं०, १९६४ 
आर्यप्रशान्तविनिश्चयप्रातिहार्य - 

समाधिसूत्र देगे कग्युर संख्या १२९ भोट संस्करण 
आर्यमञ्जुश्रीबुद्धक्षेत्रगुणव्यूहसूत्र देगे कग्युर संख्या ५९ भोट संस्करण 


आर्यमहासमयवैपुल्यसूत् 


देगे कग्युर संख्या २६५ भोट संस्करण 
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आर्यरश्मिसमन्तमुक्तनिर्देशसूत्र देगे कग्युर संख्या ५५ भोर संस्करण 
रत्गुणसञ्चयगाथा महायानसंग्रह खण्ड-१, मिथिला संस्करण, १९६० 
शुभाशुभकर्मविपाकिर्देशसूत्र देगे कग्युर संख्या ३५५ भोर संस्करण 
शुभाशुभकार्यकारणभावनिर्देशसूत्र देगे कण्युर संख्या ३५४ भोर संस्करण 
ललितविस्तरसूत्र उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, १९९२ 
विनय उत्तरग्रन्थ देगे कग्युर संख्या ७अ भोर संस्करण 
अवतंसक देगे कग्युर संख्या ४४ भोट संस्करण 
बोधिसत्वपिटक देगे कग्युर संख्या ५६ भोर संस्करण 
आर्यमहायानोपदेशनाम 

महायानसूत्र देगे कग्युर संख्या १६९ भोर संस्करण 
तथागताचिन्त्यगुह्यनिर्दशसूत्र देगे कग्युर संख्या ४७ भोर संस्करण 
दशभूमिसूत्र मिथिला संस्करण, १९६७ 
आर्यसागरमतिपरिपृच्छासूत्र देगे कग्युर संख्या १५२ भोर संस्करण 
उदानवर्गसूत्र देणे कग्युर संख्या ३२६ भोट संस्करण 
आर्यसमाधिराजसुत्र मिथिला संस्करण, १९६१ 
आर्यताराकुरुकुल्लाकल्प देगे कग्युर संख्या ४३७ भोर संस्करण एवं 

के० उ० ति० शि० सं° सारनाथ, २००१ 
सुमगदावदान देगे कग्युर संख्या ३४६ भोर संस्करण 
शास्त्र के अन्तर्गत 

बोधिचर्यावतार बौद्ध भारती, १९८९ 
शिक्षासमुच्चय मिथिला संस्करण, १९६१ 
बोधिचर्यावतारपञ्जिका बौद्ध भारती, १९८९ 
एक लक्ष बुद्धनाम (मन्त्रसंग्रह) शेरिक परखड धर्मशाला 
बोधिमार्गप्रदीपपञ्ञिका देगे तनग्युर संख्या ३९४८ भोर संस्करण 
अभिधर्मकोश बौद्ध भारती, १९८७ 


श्रीसर्वगुह्यविधिगर्भालङ्कार 


देगे तनग्युर संख्या २४९० भोर संस्करण 
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बोधिसतत्वसंवरविंशिका 
बोध्यापत्तिदेशनावृत्ति 
बोध्यापत्तिदेशनावृत्तिबोधिसत्व- 
शिक्षाक्रम 
कर्मावरणविशोधनविधिभाष्य 
प्रसन्नपदा 
विमलप्रभा 
धर्मसंग्रह 
मूलमाध्यमिककारिका 
विंशतिसंवरपञ्जिका 
अवमानप्रदीपनाम 
सूत्रालंकारवृत्तिभाष्य 
व्याख्यायुक्तिटीका 
विनयवस्तुटीका 
विनयविभद्गपदव्याख्यान 
संवरविंशिकावृत्तिः 
आर्य-अष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता- 
व्याख्या-अभिसमयालंकारा- 
लोकनाम 
बोधिचर्यावतारपञ्जिका 
बोधिसत्त्वचर्यावतारपञ्जिका 
अभिसमयालङ्कारवृत्ति स्फुटार्था 
विशेषस्तवं 
अष्टसाहसिकाप्रज्ञापारमिता- 
सारोत्तमानाम 
विमलप्रभा 
सकृत्प्रावेशिकनिर्विकल्पभावनार्थ 
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देगे तनग्युर संख्या ४०८१ भोर संस्करण 
देगे तनग्युर संख्या ४००५ भोट संस्करण 


देगे तनग्युर संख्या ४००६ भोर संस्करण 
देगे तनग्युर संख्या ४००७ भोट संस्करण 
बौद्ध भारती, १९८९ 

के० उ० ति० शि० संस्थान, १९९४ 

के० उ० ति० शि० संस्थान, १९८८ 
बौद्ध भारती, १९८९ 

देगे तनग्युर संख्या ४०८३ भोट संस्करण 
देगे तनग्युर संख्या २७२९ भोर संस्करण 
देगे तनग्युर संख्या ४०३४ भोर संस्करण 
देगे तनग्युर संख्या ४०६९ भोट संस्करण 
देगे तनग्युर संख्या ४११३ भोट संस्करण 
देगे तनग्युर संख्या ४११४ भोट संस्करण 
देगे तनग्युर संख्या ४०८२ भोर संस्करण 


देगे तनग्युर संख्या ३७९१ भोर संस्करण 
देगे तनग्युर संख्या ३८७२ भोट संस्करण 
देगे तनग्युर संख्या ३८७५ भोट संस्करण 
के० उ० ति० शि० सं० सारनाथ, १९७७ 


छोसखेर लिङ बौद्ध सेवा संघ किन्नौर, १९९८ 


देगे तनग्युर संख्या ३८०३ भोट संस्करण 
के० उ० ति° शि० सं० सारनाथ, १९८६ 
देगे तनग्युर संख्या ३८१० भोर संस्करण 


सप्तम परिशिष्ट 335 


उदानवर्गविवरण देगे तनग्युर संख्या ४१०० भोर संस्करण 
त्रिस्कन्धसाधन देगे तनग्वुर संख्या ४००८ भोट संस्करण 
भोट विद्वानों के द्वारा प्रणीत ग्रन्थ 


साक्य लोतेरवङ्यो कृत- बोधिसत््वापत्तिदेशना संक्षेपविधि भद्रगङ्गा-अधिष्ठान। 
पुट ' छ दोड़सर संस्थान, बीर, १९९१ 


खेडुप्‌ सङ्घे येशे कृत- बोधिसत्त्वापत्तिदेशना भाष्य सार्थकदृष्टि। 
लोसंग गोडगेन भाग-७, इपुड लोसेललिङ १९९६ 


साक्य पण्डित कृत-त्रिस्कन्धसुत्रपाठोपाय । 
गड्चेन रिग-जोद, भाग-२५, पुस्तक सं० ३, तिब्बत 
से प्रकाशित, १९९६ 


लामा तारानाथ कृत-आपत्तिदेशनाटीका। 
पुट “प, भाग-१३, लेह लदाख, १९८५ 


जे गुङ्‌ थङ्पा तेनपई डोनमे कृत-२५ बुद्धं कौ साधनोपायविधि आपत्त्यन्धकार- 
निवारिका पुट “ज” भाग-८, लक्ष्मी प्रेस, दिल्ली-६, १९७५ 


त्रिसंवरप्रकरण पुट "न भाग-५, कोयो बुनको टोक्यो, १९६८ 


जे गुङ्‌ थङ््‌ पा तेनपड डोनमे कृत- दानपरिशोधनविधि आवरणान्धकारापहारक। 
पुर "ज", भाग-८, लक्ष्मी प्रेस, दिल्ली-६, १९७५ 


शुहुकेन्‌ छोस्‌-क्ि जिमा कृत-३५ भगवान्‌ तथागतो पर आश्रित आपत्ति- 
देशनाविधि परहितसूर्यप्रभा पुट “ङ जय प्रेस, नई दिल्ली, १९६९ 


आचार्य ग्यल्‌-छब्‌-जे कृत-आपत्तिदेशना संक्षेपरीका अथवा ३५ बुद्धो की 
नाम-अनुशंसा पुट "क" मोडगेल लामा गुरुदेव, नई दिल्ली, १९७८ 


मेन्‌ दोङ्छप्या रिनपोे कर्मा डेदोन ठिनले कृत- बोध्यापत्तिदेशना की अर्थ- 
सम्बद्ध-रिष्पणी ' अमृतजलधारा' चुनडुस सेद्ध, बीर हि० प्र०, १९७५ 
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आचार्य चोंखापा के निर्देशानुसार भदन्त सङ्‌ क्योङ्‌ द्वारा रचित ३५ बुद्धो के 
कायवर्णं एवं आयुध तथा ३५ देवँ ( तथागतं ) के कायमापसुदृष्टि-रूपदर्पण। 
पुर "द", मंगोल गुरुदेव के द्वारा सम्पादित, नई दिल्ली 
से प्रकाशित, १९७८ 
डिगुङ्पा शाक्य भिक्षु तेनजिन छोस्‌ कयि लोडोस्‌ कृ त-अतिसं क्षिप्त 
बोध्यापत्तिदेशनाविधि कर्मावरणविशोधन। 


ल्होडक््‌ नमखा ग्यलष्ठेन्‌-कृत- त्रिस्कन्धसाधना वर्षा-अधिष्ठान। 
पुट "प", तिब्बती ग्रन्थालय, गडछेन किशौडः 
धर्मशाला, पुस्तक सं० ४०६४ 

इल छु धर्मभद्र कृत-३५ तथागत स्तोत्र प्रकरण गङ्गाजलधारा। 
पुट "ग" जम्पा होसेर के द्वारा सम्पादित, नई दिल्ली से 
प्रकाशित, १९७३ 

यङ्‌ छेन पेड दो्जे कृत-आपत्तिदेशना तथा सामान्य देशना दोनों की रिप्पणी। 
पुट "ग" जम्पा होसेर के द्वारा सम्पादित, नई दिल्ली से 


प्रकाशित, १९७३ 
कादमफाछोस (पितृधर्म) छोडोन मिरिग प्रकाशन, तिब्बत, १९९५ 
शेजा कुनख्यब जोद भाग-१, मिरिग प्रकाशन, तिब्बत, १९८५ 


शर-टाशी पल्देन कृत- जे चोंखापा का गृह्य वृत्तान्त । 
संगृहीत पूजा पुस्तक, गेलुगपा छात्रसंग, वाराणसी, 
१९९९ 
पांचवें दलाई लामा कृत-साञ्चक विधि। 
पुट "ज", सिक्किम शोध संस्थान, १९९५ 
साक्य पण्डित कृत- त्रिसंवर प्रकरण। 
गड्चेन रिग-जोद, भाग-२३, पुस्तक सं० १, तिब्बत 
से प्रकाशित, १९९६ 
चड्क्या रोलपेईं दोजं कृत- बौद्ध सिद्धान्त शास्त्र। 
तिन्बत के दुंगो प्रकाशन से प्रकाशित, १९८९ 
शुपतेन छोडाक कृत- बोधिचर्यावतार वृहद्‌ रीका। 
तिब्बत के दुंगो प्रकाशन से प्रकाशित, १९८९ 
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ग्रन्थ-सूची (मात्र गेलुगपा विद्वानों की ग्रन्थ-सूची) । 


तिन्बत के गडजोङ प्रकाशन से प्रकाशित, १९९० 


ग्रन्थ-सूची (शैजैतेरजोद), पूर्व एवं मध्य भाग। 


सीठोन मिरिग प्रकाशन, तिब्बत, १९८४ 


इतिहास के अन्तर्गत 


छग लोचावा छोस्‌ जे पेल का जीवन- 


वृत्तान्त 
बौद्ध धर्म का इतिहास नीलपुस्तक 
बुस्तोन का बौद्धधर्म का इतिहास 


लामा तारानाथ, बौद्धधर्म का इतिहास 


कादम्पा की इतिहासपरम्परा 


रानुब निमा दोर्ज दवारा प्रकाशित, वाराणसी, १९६९ 


सीठोन मिरिग प्रकाशन, तिब्बत, १९८४ 
दुडगो प्रकाशन, तिब्बत, १९९१ 


काशीप्रसाद जायसवाल शोध संस्थान 
पटना, १९७१ 


छोडेन पिरिग प्रकाशन, तिन्बत, १९९५ 


अन्य भोट पुस्तके 


७वे दलाई लामा को श्रुतिप्राप् 
परम्परा कौ सूची 


ताडक रिनपोछे को श्रुतिप्राप्त 
परम्परा की सूची 


सेरा थेकछेन लिड 

रत्नावली (भोर संस्करण) भूमिका 
सुहल्लेख भूमिका 

नोरदे (नोरबुलिङ्ग संस्थान) 

भोट विद्वानों का इतिहास कोश 


एश्लाढ्डाह रिथ ज पिल्ल 


पुट * क", भाग-१९, सिक्किम, १९८३ 


पुट "क", तिब्बत से प्रकाशित । 

मिरिग प्रकाशन तिन्बत, १९९९५. 

के० उ० ति० शि० सं° सारनाथ, १९९१ 
के० उ० ति० शि० सं० सारनाथ, १९९६ 
भाग-१, संर ७-८, १९९८ 

छरोडोन मिरिग प्रकाशन, १९९२ 


1500) एप्रणाट्वन), 3090 
(94, 1996 
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